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ні‏ ې ي 


| ایض سا نو دا А‏ لکن من یت :نل عوض لن ےو دہ ان هټ لعرض تد لگ 











| اد لك وبصبرالبات د وس يا ء 

کن ыр ынды‏ ال ذات امو رب بس برای موی کمن ۱ 

| وح د الباری اسان( یذ اح هن ارچ د نی تقایل العں ای ف هکلامنا 
КҮП СЕ ГАЛ ГОТ,‏ 

доб وای نفس‎ салм асық ы! 


لہا بها خصص ر ПЕТРЕ‏ الف Бу Јева‏ لك Зе‏ 
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اع حصل ارعن لت УД‏ سب داك ТА а зано‏ 
او چا Р ۰ ы‏ - نت Ж‏ 
احاصلۃ لمو دق ف СОР‏ ن الک ن ف الات ا ТАИР‏ ات لٹا دم اه 
зы. ۰ ГЕ 521 а Че "ен‏ | 
۱ ایق و Ао‏ دات الصوجو د اذللوجی دق ОА И‏ 
اب هی این ان ترجه نها ЖА ۱۷| ола) Ао‏ 
го. ۳‏ و می سه ПО‏ 
کن الھو! رض تا رن ان بت هلر رمن حیت ہکن یٹ فان ترا 
پا کل هن ۱ لصف کان بان لجف ضعها ‏ لت رن لماهية المعقى ل نعساصارت ؛ 
| 2“ 7 ۳ و نر چا ” ۰ а еі‏ 
موحو د م ی لاعمان رس قلبے ان الوجی د والموجود هاش МЗ‏ ناو : 
۱ - 
М)‏ یت وة аа‏ کل نات( 
| الم Е ИТ ТАЧИ‏ قیالنفس موتو| بوچیداو ذلك !لوچ د . نمو | 
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За алы о, ۱ |‏ للمذهب اجان یتال للخصم ان مل الا 
ИИ СУ о,‏ 
لمران تقد تق فعض لسن هي. ترس غال له ادوچ دالزا مل زت اجه 
ل یسلت ا نه لص م رچی رف کیان ھل ھی مرحو د ق لننس ولس موی رق | لس ۱ 
2:4 نه ود فا لنش ара‏ لیس وود النفس .ران 
من قبل یی ل انه لس بوچ ЛАВ‏ فرکوت حئن هو لمعد وخ بط امعد رم 
یا аа а Сазы‏ 
وشت ات الوجی Аалы‏ عل ذات هی دقرم دض میرم | 
یا لاعیان.اعفی ان وجی دالموچتر Ах М‏ اه و می لوچ د АМ»‏ عل 
اعد ان عقل و یا عت رالعقل شه مل »الصف جد إت عملم А) алдо‏ 
ЕЛЕНЕ де ТР |‏ رم وضع خث дед‏ هراد 
Қолында. лысты жаман‏ 
مع لټ کان لعتی ل ولج ӘЗ‏ ما هی معضی д)‏ موجی دچ النفس دو | 
АМ Ад о 3 ороно >‏ 
дно.‏ لا الد Аз‏ 5 تسا هید حور" 
ال وج دآ هقی لی مکی د موجود ына‏ 


дла,‏ اح اق رج محتر لق کین مرا مروا 
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و هرمن بقل اداکان وص «Әә Жаса бла‏ 

| موی د اکل رمم یں مرخرف سی ف طاق коме ОВАЛ»‏ 
ЕАО‏ 

| ал د وهو مص اد من! لمغا ماعلا لمطلوب او‎ РЕТТЕ 





روانافی مناوجمين)ان دج دنرږدالمحتول هرا مرمعقول موی аз‏ .. 
۱ کت ناکله بات الج دن اج نامیا ولج دی لنغنس .نان تن 
ады АО Алды ۱‏ لچ АЗЫ ША ысы‏ 
ТИРА.‏ بات نخی ل إت حل افر لعل оноо‏ 
ن معض له ولوجند ایک یلعدیس فدہ 
КИЕ ИНИСИ |‏ 

| تفس دنت وکین نابا 
ы ыы‏ بای аа „ЖУЗУ‏ ;52 دی لوق ۱ 
اي اض کرو دن ھرا وس ары А‏ لن دال تشن نز | 

СЕСТРАТА ۱‏ دعضهامن مض )نرب نقرض من لیا 


анаа аат د‎ ғы ممه‎ 
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ال ل ое ҮТТЕ боны орала‏ 
عسل ھن کون دکی نھ مع ла жару‏ ماهبا معتی مان ييا 

س ہسے سے Р‏ 
ала аі‏ لسمی وجی دا Заа ИТИ‏ رصء وقدس 
ИИТИИ‏ 
۱ رجا رالات ایج دالزی‌هی‌مقامل العدم المقی ل Б‏ 
سید ما ی شید نار 
я‏ 
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е теті 1 .- ЖР 4 ай 
лее الق بي‎ Алан қаз نه کاٹ نم نش مہا صن‎ б سينا‎ оно! 
ف العا رسب . دو مدا این سینا کہ‎ САР оаа لی‎ ай! А (ل مل سی دب ال‎ 
КАРА ДОР ВИ مات نل اطب مها است د‎ 


0» саб Да زجاح اد‎ 
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".27 و < ғыр‏ ی ¥ Һа Ше ҒАТ‏ 
فدی ды‏ ره حسم 


۳ 22 ا رعا ن الد للا وت 
т а СЕ АВ‏ 
Й рана‏ 5 الا وصا ف لوسو Ба‏ کوس لاح 
1% اران >< деа)‏ زلوت ما ورلا زا 
чи КОҚ ус е тек‏ 5 
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E‏ یه کا 






ауса ДОКА ети 
ех فلا ریا‎ алды هو‎ Ши سو‎ 
کو لوغر زد لست‎ ۳ 
Ж? | صفہ ل+وصوء اسو رو‎ А 2 уа 





Ц АКЕ‏ ےا دا ож‏ سواوا د 





©. аа 

رادید مان رمان رن ых‏ 

ای لف | :54% جرد یا لاعان ЕЕ‏ ۱ 

الو مرا ناعان لا فاج Зои:‏ ۱ 

А 77, 23‏ مان موضوع ев:‏ | 
ا وصوعا 


إلصن و ا 24 
нро»‏ ہم Шш‏ 

A жи Ты 
Уы را لوضم ضس زوا که رفس اا‎ 
ددرو‎ TN ak دالوض وألوجور دهن اج‎ 
۱ کو وران اوه‎ 
۳4 МУХ ы» 
نہ ی لاعاں غ رەت تس‎ АЛ 6р1: мы 
зА, Ву ах Ш>” 
ео Аер РЫК Шоц 
چا تن‎ а جا حم‎ США مرا لج دای سا‎ 
جرا وود‎ ый Е иж Шо! 
0۵ سور‎ Ор 
۱ Елена лесе ھا‎ 
ردام لامج اتب‎ Ос ЫЫЫ ت‎ 
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1 ات‎ чок ЖЕТЕГ/ 


Моря‏ کل رو لدا نیس 
ش هزع اناخ وع هزه الا زا “Алы гы‏ 
دا دی راز بای Бога‏ نسا 
масу 4 |192‏ یھنا وان وس ы»‏ 
اوح و А‏ حا اکا ремень‏ .2-5 
ТЕ т‏ ا زواو ٹال۔ومارت 
وا ام مھ لام ارب وها СА‏ 
سد ڑھچ 
м ккк ЖОРУ‏ 
7 پا داب اراس کر ما فا :1 .11 اس 
رم یی بض ان العا جا از ای 
یدیل زا Ді;‏ | 


м انا‎ 2 1 
ИИ 
о, 


۳ ټاو‎ Ма 4 

ыы» 

енуде‏ دا هداس خولاں لوودموخود هل 
و از اانا لاام اانا“ 
Куе ак‏ 7 ری ооу И‏ 













приемы 






+{ از با 7 Ж ) бу‏ را متا و 
Фа.‏ 4 ال حور д‏ نه ۳ = КУ. М д‏ 
в ш -1 26‏ کی ж:‏ 
دزی 4 ۳ ۳۴ اپ А:‏ 


4 الہ لاد یسنج چان م۳ Су‏ 
اناوجدلاش‌ان الاجا دوک از 
ИА‏ یی 
اټ ناښوا ار اء اش КІРЕ‏ 
ای ولا وود اود “ы Шаа 205% д,‏ 
ооруур ЛЫ» 4/7‏ هرل ال وحد ما 
سر Ра‏ وه تالمان زان الوم سیٰلا 
رت الج ره سپ ال للا وا سب اا у ОА‏ 
яз Ша идя‏ 
الما есаул‏ 
بوجو у,‏ زاعان җә»‏ اعلاف ә‏ الوفانه نام 


"او وك ارح رر وس“ ټول لرا BATE bu рин‏ 
اول وا نوجد И‏ 
سدوا الاما دز اشنم تاس امن 
? ماما АА‏ نه 
- 2 فور العا ل زرا دع Фреуд‏ 
ое М оа) эрд |‏ ,5 دا اوحور е‏ 
табли‏ ئا حا لا نواعت وان واں جا سا 
0201 »4 * 7 
ام 











ارم о‏ 297 او ادخ رات 
فا ناماب ае зоо у‏ ند رت 
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ارو وح ЕРИ‏ ی ویو Дән‏ 
وان وس نپ کو де‏ 
ҮЗ!‏ السزو ال تراد БИ (ле Ье‏ ت 
٣ه PITRE‏ 
Кы,‏ ای ات لیات تخت کنا жаз‏ 
احراهاوغص لال اه ےہ سح سور 52 
ات یز رم и.‏ 
کا وحودھوحی زا رھ ال متا وو 
(әш‏ انس لا وا ال )مد КУУ‏ 
га ар уу‏ 

س وزو م ترمو اوو دما ты‏ 
ما کیا асса‏ اسان лд‏ او 
مر ы‏ | 
خُر زاعت سا وو А‏ لن 


Цель |‏ الا جاو لاعتا ر لاو ساف کک وه 


Шы > ЕТА С та 
7 اا ان‎ оу в 


1 جوز‎ 
р Ж, е 
Р 2 24 а ук, 


ке‏ ف وج ДЕ?‏ مر از شار ولا 
әш,‏ العدد ОЙ‏ نگ اد تح لوچ 
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| суі ооа ае рон 
| | иде Боје Коро 

ж Му» 277 |‏ فرسط را فوص" ды‏ 
амес‏ بد Зр аэ ёе,‏ | 
العم واحوالمرچتا هم رح (мы‏ | 
ی اج اش ات ا رم 
ارا 


ت اوا لض راع وز ولل 
3 اورا تن бом‏ اک وور 5 


етине‏ ات صز اد فا وا رن 
ای КО.‏ :}= | 
о‏ .57 ۳ يسه ديون "0 

ہی e‏ )»2% ۱ | 
б. ۱ РЕ бкл‏ 
فاعدالوحورت وحلی ان ت ت الوحود وکل ریه 
وجدالاص رو هده ایا АА‏ تالوجو دالا ا ںا ت 
الیح دشا را То зе» ары М‏ یا 
دحرد орды)‏ ناه کنا оез!‏ 
وساو لب ان باصارت با Саре‏ وسک 
واج ياان الا رسب Аз»‏ رکف م اغراگ 
АКП ЕК,‏ ول Е һы‏ 
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الق لان اټ انا ۸ ЕРИ‏ سل 





Шеш طرلسب‎ ЦІВ Аа Ла 
ادون‎ го 5500 ارا‎ Ўр 


مخز لاماق رخوم الصاف لاب тез мя‏ 
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رات آنا رعا واا ونا آن‌دات] و 
7 ری و о»‏ اوور طا یون Т,‏ لار علي 
مر АНИ АУ‏ روي ч‏ 


یدن بن ЛА‏ ام سال دحت 

من رڅ الا ساسا لاہ ا دای ار ید 

Ты» „уш э „ун‏ دود منوا و وبا 
аро Шо‏ مم су‏ و زار اوج ы»‏ 





ایم дг ыды!‏ وا بزح 5 ҚҰМ‏ بوح‌آو 
ін‏ سب ھن نادان 
رار ن قرحا الا қ ҒЫ‏ 







(ет: хрчака‏ 8 تا 


ناو تب ا ں اران ی عل 
=й‏ کید ا دل رسک 

ди‏ راتا لرا ای لاکاں الروهیلازمسوصوع 
لو اب ы,‏ با Ее‏ هی 


شاو حرا الاعات ۳ 
чүн” ор‏ ار وولو 


لرات 
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7 لاو مده‎ ір ]ھا‎ Ошо» 
+ ЛУ} оул) وساب جوا پټ اس ورام‎ 
اما ں کل‎ уа عد ی و تعن ضس لھا کل ېر هرا‎ 
یس داسف الا کنا‎ кэ 
Чоу я 
„ўе. الا 7 کل“‎ 4 20 
ээс) А ТЫ 
دا ات ايا‎ аъдо | ра ДЫ 
دو اظام دی‎ йо معاتالما لاوز‎ 
پچ وج س الوجه | نا اد لزی وال )واا‎ 
әш; ما رتا‎ ое 
رس ایل بی تو د یش‎ 
“ы ША» 
СЫЛА بد‎ 
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رسالة بالعجمية لعمر الخيام فی 
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Азия 
тазы НА حن برا و را زان م‎ 
وریز رن ا‎ ROLE مر‎ 
هس مراد د جم لن لپ پور«‎ СУ ЭТОТ 
دص ہزیر دض ماب اسر‎ реал 
ورن‎ АА. کیال جر ارا لسا لي ار بر‎ 
КЕЛ یله املا کر شد زی @ واه‎ ,» 
Зодоон ома 
ناش برلاب‎ (427 желек 25% رتوار خزر‎ 
АИСТ НОЕ Уфо дио 
раан وج سے‎ 
ومروات‎ АЗУЫ УАР А? Ада 
eer ی‎ ЙАН (дыз > 
یج رم اور‎ дА رادرم‎ Ры 
б 7٠ ما ام جوبر‎ Фо. کردا‎ 
می مرن ررمت‎ суру Аме: 
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ےس اہ 
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мі» 
می‎ 

لت ہی 
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ДҮ‏ ور بو 


МЕРЕ‏ ول اس 


عرلا راغا 


بط وضو АЛЯ‏ 
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и сы 
5 жо 


д ,‏ ولد 2$ 
اراد اشنا 0 
Жун‏ سا 
سر من 25 

: د درد‎ 
еді سيق‎ ек, 
ی‎ 
2 4, эз Ж. е 
27% АР ا‎ 
نم‎ же = 
и 
жы Жолан 
تشر الم رما رد‎ ۳ 
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Е‏ 1 ال 
"миы‏ 
ай‏ ررض دحا را ال 7 









Аа; Те و‎ уе 
к رورس او رش و‎ | 
ېسان رد وغو‎ енд 
«бале үш” 
ё# 617ر‎ 2 ХА Ке 
2 А; МУР ا‎ У 
اناو عم‎ Аа” 
ار رما لش‎ ЛК سر‎ 


ور یش اماب 


АА 





й ;‏ مہ 
رات لونع دوا اه 


با هد دن Уз‏ ارام 
ҚҰРСА Қ ҮРКУ жей‏ 
жүруді АА»‏ سا 
۷ سه کې اد ولرد وټم 
اوا АЗ‏ ;520 
اط ما دو چ سن ما 
ابمل رما وت ٹس 
راید امت دا رو 25 
А у оар‏ 
Жүн; асти тк‏ 4% 
ме‏ وولو وشوا دبای 
д алыл.)‏ 
سد مات سد ا 
д) д»‏ وا هار д а‏ 2 
ېل له ارهز راس 


Абда, з 2 5 А 
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رورت دا زوس دا 
ала.‏ ن کو پوو هرا ودک 
بر دنا ندال ریت 
نا ду; у мзд;‏ ایام 
ео» Шы»‏ 
Њу ре:‏ 
Анеки‏ 


نی فع سام بان 


اشر دنم ۶دا برا داشا رات 
ار زی د( سور ا 
р‏ 

бы) ме ИЕ‏ واو 
бышы)‏ دې و بو لام 
22022 زور دزن 
ور колаи‏ . و 
یم ЗН‏ 9 امن ضيف 


Тоа 


ы афу уар. 
Ау Ария 
жаруы: یرو‎ б» 43+ 

ом 
25.003; ТҰТАМ 
اچ ودي‎ 


цуу 
یرہ سوج‎ 
НА», ы. 
تن‎ е 
د‎ Айе اخ پا‎ 
لحم ما طسب رلہر‎ е, 
ہرود 94 اوښت‎ лә 3) 


تھا رل ہت م فی زر بن ل 
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جھ را ارص تراما »مرت ری 
رس ыу»‏ 
اورا لسام اش دحا رن شد 
سے بر - 
Ју‏ 06" 
ادا مان بش 
Ыр, |‏ 1 





سوا پروماب үт лда‏ ہے 
دارج کی مهم 
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ردو لوال دوو‎ 
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باحصا 


EIS 
5 E 
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دع و ساد وروس 
ы»‏ رماله „Озу?‏ 1 
ناور او رات ый‏ 
شر (шун‏ یمد 
СААТА‏ 
یمم هللت: уў‏ 
نہیں ہا سی 
Е дна‏ 
«к‏ دیص 
Аа АД д‏ 


день 
2022 هرا ما‎ А. 
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Ө. عم‎ АЗЫ 
اج ی‎ 
سی‎ HE او‎ 
منز تار‎ 


٣ انتا ا‎ РИ 


АЗЫ, رحموال‎ і» 


Ау Эр‏ یول وت هرال سن 


دال پروی | 


حم رای لر ام دوو 

مرج مزا ورلا хе» ду)‏ 
مرج يما برد نا رچ ده 
"مهای р айу»‏ 
روح وسر و رل رد ال 


Орле الا‎ 


Хәл اواب یلیٹ‎ с? 
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К سره او ازو ده لام‎ 
Ая داښ هاش‎ 
дозе اشد وبوص‎ 
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ды‏ راو | وا ولت دشم 
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اتیب سے отче‏ سو وي ہے 
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چزمام نز 
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ہی سیت 
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м ы ни 
оь 











кд) 


ареалы 
ТАЛУ А 
امن نز یزاوها‎ Аы 
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ААА 
„22 А 
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وا РЫ‏ 7پ تو ы‏ 


کو سو او 
оо дамы»‏ 
ار هړ ыу;‏ سو 


١ کا‎ 


78а 





йл‏ ببس 


ылу 


2% 
БУУ 





SERIE м“ 


% { سه КАЛ:‏ | 
دم لغار الا اراد 
А НЫ “ АЛЯ,‏ | 


АЛА...) 
هز وله‎ шел, 
د ایب هراد زور ورال‎ 

0 Бе نس‎ ۷ A 
НИ УИ: 


а к. 
5 #>» 


ووو دوز 


„4°, {зе 


к 
۱ ۱ 4%, 
ی اه هلال وا وهای‎ Аң. 
оті! نا‎ оой ير رهشو رمن‎ А 


و ۱ ۱ 











3, 
Ê 
< 
ده‎ 
22 
2 
ч 
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سباق تاا رے رخا ر مل Јод Шы‏ 
ا ВУ‏ ما شن و وان 7225 
С 7 ооч‏ رود زادرو.- ШАҒЫ жаса‏ 








=) ак м А ۸ من‎ гал э 
و‎ жш; ۶۷ бу میا ری رواب کاخ‎ 










ابو از و 3 اسان رو رډود. وب کان و А‏ 1 ۱ 

; پټ الاب یں Дд‏ کپ 
М £‏ 229 

77 وکا بسا rR‏ رہن ا 7 

: اما ويل کل ده ور‎ уре 2 ٨ 

ناما رد اماو شمه Ма‏ نا 

Ја үч د انا راددددرود‎ Е ЕТЕТ ч г: سی‎ 
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786 


هرسرد ومُحت رہ رور و راز ر باژل «Арал‏ رارف 
بان داب هه د رر قیفه СИ‏ لګ 
نودء Сй‏ روز بای روزبا دمح زل زه رد یب 
ОО‏ ود رر دمانن يره ترا لد Х „Жайым‏ 
ج ن لومرف ا д]‏ باد نا هب خا ا ايم ال وما اند 
را ارد نامرا نآ نا زارد | те) ё‏ زیا اڈ انا اولس 
وکح زلم سس الردرد وشرمود E рыб,‏ 
ГҮҮ. ۰‏ فارع بادرر 2 ^^ б”‏ تراد 8 ان رو АЖ)‏ 
«ад, АНТ РЕ ЖАРЛУУ Ы‏ 
е ЛБ Уау ТРУ ВА‏ رر راوچلا 
کیت جما ن ТТИ РУР ИКТЕ,‏ 
وحن РАН‏ ساد ,© ند واهرینا 22у‏ 
ше! Ере >‏ برسان اع ازج ر رخا یت ور 
سوا رن برادردہ وابزد تحایی انتا ىول ' ره واسابنا а»‏ 
ёе: йы зра‏ رو در نوہ 5А тия‏ کر 
20 124 ند زد د توا عنابت З‏ 


ыс БАРҒА Ка مان سنا‎ мерез 1.75 بوا ست‎ 
>> 





۶ ې 


АД 
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0% برا‎ дә 2 نار‎ ль رل«‎ ы 


= ^ . и 
Т ‘| = : ۰ 1 ' 
= الم‎ за ره رله دز‎ а уэ ین‎ ады. د‎ 





مال مان یمان وزرب Зе‏ !وان واور ود 


ду‏ وارز رازه رست لاوما 
?)ээ‏ منک ند وررچای нь‏ 
ر لانورمت قران ود نامشاله ان برع مرا ز] ٹلا ړت رورا 


۲ ” ۱ ام یم : = 
` یرد ربا یز تل یا >Ш ы ыла‏ 


سل يمان улы‏ ولاک نا نود (зы‏ 
نکر دا : 
ولره شود زان تت ادراننه ماکان Пн)‏ دات اوح 
اما رھت سو ہت 
شر >Ш», АА‏ داذ Ау сх‏ 
д" хл»‏ مومرت برده ما اغارتا ا رد مر ساب 
ایام Аад‏ اسر фаль‏ 








Кө» уй. ЖС 7‏ زلف وین 
ارس ارا اد ششک ы‏ اراس 
> © دد رر رل که سمرد وشعت دچ ره زور )21 есі‏ 
سار رل نام نام ردو те‏ زارف از ال ر ә;‏ 299 
7 ووکرلہ حوال لېا ند وس اه شامان تساه 
ыо д» емдей‏ : ازل اھر رود 
وروز رک гу)‏ بورد تلو روزد لر р ўа‏ زا هان 
غر کا ازرا یا نامان اد قرو روزم 00924 
ААА‏ رست ریاف درد ی сұры‏ 
مرم ول تک یا ناب ای :وه зма‏ 
ЛИР К у! ры» Иен, |‏ اوی ته 
ار مز و ارد ريان بارت ماننرودواتات уураах‏ رراست 
درخ А)‏ بود қо‏ مان مامت ا 
“рә Дол зр б вы‏ 
н) Ху ә‏ اون ابرروجو И‏ وتا 
кА „г‏ فارعا سب باررک ترود 7 ЛЕР‏ 
شاب دروم سیا ДАУ‏ اسر اید داخ ه 








مہ 
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| ) ۱ 5 эж هو سز اد اررما وسوما‎ ٧ 
مپانه‌ناساد یلو دومی ند انیب‎ күле ماب ری‎ ЖҮ» 
РЕТКЕ سرچ اسدا# د‎ 

۸ دال ارد ند دی دحل بد اما ух)‏ اود سه ماه وراد 
ӨНЕР 2%‏ د دیا مور ار ә а-ы зл‏ 
Ае көн), ар‏ ۱ : 9م 1 سه 
مج رس ایام و их‏ 
وا تیف ود ااا RE‏ 













ЫШ‏ اا رکد و ومازاب لوند اد 
عغرب باو کھا ران :8 ماه سر 
ИРА‏ ده ہم یما ее кет‏ 1 دس 
БА‏ هه ААА»‏ اوه راچا۸ 
луча ۱‏ رد و ба „Шә!‏ ودواوب. 
نازیم چاه جد ازع مان هار اند МЕТІ:‏ 
سرک ور ولج ما ناب له DEE‏ 
لوا جرک эу‏ 3 5 )2 مب اراس ویر 
مداد افر ریانہاوک وه ود سور 





سف 


806 


ыж‏ اوس г аяу дл»‏ ب راو مرش 
Жу кк рч Шы» Дс е ум Ауыру‏ 
رع زادنا وف موس رعا ئوش еке” Қаз‏ 
راندوو وان وار га!‏ ارک ودرود ТИЕТ‏ و бы‏ 
هار ээ, Алда‏ تا لاد اتب 













اما اد ین اف مان تدر т‏ 

ОМ ود برصاسان‌ورد وارد ن ېرت وزناربریس‎ а» 
رسد وسرو اراد روط ت واو راہ مورف د مونديوان رک ایس‎ 
| 92%) Р اواد نای اورت رچ سید‎ 
را‎ ААА ^ биз} دانسا لول روز مروزد رر‎ 
5 ليت رقاب نه‎ (буа مارصره سی وسال‎ 
جوز ولچ اراد امد مان ردک ات لتد را زمیج خود‎ 
سی سو وہ وسر‎ ЕТТЕРІ 

6 №» анд اتا او بال عغل‎ была ы 
رازمعاه‎ рады Я. кее . 

وزاورد ;)16 سر А‏ زرونفره و 2 2 | “Ты‏ 












81 a 
وکت ناج دارهوطر نو 2 یا د‎ > шум 
55 | وخنر وکا دور وزعفران وعود ود »> او ررست‎ 
| ترمود‎ 2-93 ми روز یدامج زات‎ 
Хә; وان‎ А; درو ردن برو ان رو‎ рде 
دوع دازلا‎ Руль.) نا اکا دورو رل با کرک د نورو‎ 
( عادل ورای رس وھ انا زاو راد و تدارودر ویر‎ = 
ШЕР РЕЯ رارک وعفردادء‎ Ӛ وارد‎ 
АВ ماراست جز زک‎ ТЕГЕРАН بزړ وآوم رود ا‎ 
ودنا‎ ар д و بات ود رد(او‎ дм دنو‎ 694: 
سيو زا د برک مشو و راد رکه‎ Зиля э 
۷ وټ‎ б Ыз) ау آرد وار‎ 
وس رووا ره تل لاہ سوست‌ران زډک رنب‎ 
И, лај 8۸ 21) ДА 
رورم مررچسان‎ 258) Эх халал аты 
رن واس باد مایت وعاشا را . برت او رد و باره يوک‎ 
کرد ونوسب نرا رسال اف شا یکره با ولد رود وباخنه داد‎ 
وښد‎ Өк نمنا‎ КУКЕ کات و‎ 


я‏ پا سی 





۱۲ 


با وړو ела‏ ما مد واو لت .ساد ناین( 
Е‏ باص رسالباد شا کرد هو ره مارا ای 
эри!‏ کرد 2و ردوم е2)‏ نا رواوہ ,5-2 
رارف ود وسو у\әў ел‏ وخ واوازاوماعت 
وخم ددرضان سوہ دار БІЛЕТІН ТЕТІГІН‏ 
;4 مار و ان әр 2 р азу,‏ سا اوو اك 
اورد رکا زج اوض+اذ уу‏ 55 رشم رب ,215 
مزر ساد ومرد уз пе‏ 
Лт‏ رو زراحش درک Чер; уьу»‏ 
и)‏ وران عا ريه ارنرح زا ماب عرورد رخف 
دسیران رو з-ты)‏ وار مسار مرم 1 اورد ۱ 
Адм‏ 3 د اسکازراد зу9Э‏ دل بر سرا :)> 
вел).‏ رياح روناج نل وزراد اذ وزم روم А‏ 
миноре‏ 
Азар‏ 
у)‏ شامان عاو ردن ارب کک АВЕ‏ 
,22$ رازم )رب اما که دوراره ود رتا رو Р‏ 
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АБА ۱‏ سال رت ыб бэ [РИШУ‏ 
اورد А35‏ د مر را سم بي واد 0 





өзе; i VK т‏ اود دبا 
جم" ران ەرشد ыг ; Т‏ پاش 
эю»; Пак‏ نز ربا« 56 
ря)‏ وان مد زا لت لور ,20 وص يلورد سا 
Із.‏ ابا әш, юнә, ЛА а‏ 
ال زان یذ تاازا از انارت کی دعت اه رد ازسان Эл»,‏ 
„А уа ‚у‏ 5,2 ز هرمود и‏ 
وص اد АЛА ДЫ‏ ورو مود دیون در та,‏ 1 
ده وزان زع سوم کردا ارات لت 





920 


*` эб, 4225 افتتام خر د‎ КОРИП 
۱ وفت ارعله دوریاشر شر ومر ازا مه ورل زو مان‎ 
اما لکن ی میس(‎ АД ردنر‎ | 
مات ره د دلبيسه ذرمود واا نا‎ емо رت‎ 
БАРУ ن‌باراورد نرومردډمان رات اماد د را‎ эзуу 
وسرازانخلف راچو لر سينا رابب هد 16 دک و زد رو‎ 
№ ЛАь زا راز اق اه‎ Т ند اسو سل احبر معز‎ 
з ПЕ УЛЕЙ жай с 3 معلوم رد دضوہو:‎ 
بای‎ лем ارضراسان مارد‎ 
رما نه مان راد‎ М а» УР) رر وره‎ А. 
ЕСЕ: ДУ оаза ЖәдД من‎ 
تارضم میات وب‎ 


ет ۱‏ ول لوو تب 
وم 
рт‏ 25072 مر نز 


ولوت نا رسب د وعو چان پاد به تسس 
و وان 721 حاصه خاناء عناس اما وفلہا وے لا (м: ыб» А,‏ “ 
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ساد یر ورس اسان دود دا ДА зо АА‏ وصا و دو لوزسه 
دابا بل дей‏ ماما و يرما دراه ریا سا نار 
л Я 0‏ می ود ود که اذ داذروعارت ٧‏ وداس 
کر А баз, а‏ دا урәк‏ 
ایح ان راد „белой‏ 265 وناک 
سان ر ماد کی Ааа‏ 
ماز اوک ر زچ نس ووک د ہا تطادلکرناء لوک دار Ф"‏ 
کم اس له هیب ارک е‏ ول وغالیان رو 
ارقاون قزر وقاعن مج ازیعایا سار سیرک چا ست وخ اسنہ وزز دورد 
مو ماز چام زه حم ودک مر اروس ےول ود رکم 
ҚАТ‏ مج را رازه دام نوک ارہ با دروک ووه هوش 
برعادت مود ما( وماه رو سار وج үт т‏ > 
مارا روريت وان کرو نبان زر او ВАУ‏ اردان کے رواد 
انع ې ربص راب نود زرک دھرباد 0> 
شب و وز ران ازا ودک ال ля»‏ = ات نان کت 
کوک ردان رون یجان ارک وعادت کاو جم 
М4,‏ اداررون زرمان ودت ردنا € 









بد ۱ 


26 трактаты ۱۳۸ 


می | 
ААА Дз АХА‏ رارک وان باچیەکاب 
انان بادا رک ھا یماس ہلل < ا БЕТЕР‏ 
а‏ 
دیمان ОУС‏ 
асно аа‏ 
رسو ЕКА ҮРЕ‏ وبا لال اد خی زرا | 
АРЫУ). Ме ру. эй уулу А‏ کرد 
не {а ед.‏ ارت زیمت وراز 
ВА‏ وا وم یزرک دا درض اوخ وی КҮЗГЕ‏ 
Же даре ИВА‏ | 
مان Айы‏ وی روت ЕСО‏ 
مرسان آن АДЫ‏ را هون دا ات انی ھی لااب 
ВИ‏ 
еды) К‏ عارت وون ارهز و یهادل 
а о алта‏ عادت ماولیقران 

وده اتلم للم جرک ووی ды, А‏ يا | 
А же‏ وہک لنک زع ۂ ыы‏ 


4% 
4 


۱۳۹ 
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әуе‏ میاټانان رای | زحرسه‌هزارد رم ید مان راه رک کش 
ЛЕКЕТ й, д» оа |‏ 
ааста ЕЕ‏ 
бау УА‏ یادف نف خاودال а‏ 
ле әк ГА‏ ازو برضاست وص ره روان رانا ره 
مان پاد Б‏ راز نه تاباه ауа дш» аб‏ 
وُروقت سباست TY ©з»‏ 5 نامار چارنرار نی ,ال 
ЈА REE‏ امان دران نربان кел‏ 
چن А‏ جانا که А‏ کارکرنں٭ اووحبه دگران Хо»‏ 
دبا باښاممرلها رباط پرموفنک رصا سای | с.б‏ هښ 
را ېردا اترک وسو رور ула‏ فرمود زر کیو هرسا[ эз‏ 
35497 تناما هکرک ول دال رک 237 ی رون ارفرار 
СС‏ ات ین ماما اف Э‏ زدادارک کی 








7 سا 
د 5264 ادان Ы озса‏ ,10 > 


р‏ می ایت واجب وہ ا اومودنرگ رد 
; ورت АТ"‏ ووس رکښ توکو ,7‚ سی 
5 | َد برووی لات دقرم ود رکا رت حن رت امااورا »% 






б” 


ы” 





ӘРСЕН, еа < Жие 
“ы уе» نار رکنم‎ жы 


я ٨1‏ 3 اب ورینت لو 
ғ: СЕРЕН‏ 7 


رراګراماست موی ا ١‏ زرد جم ҒА?‏ 
د وڈ یحوںر وت رکا یرون اورد دربرد رزخ ۱ 
1 د “зымы ы льву‏ 
رن ل رجا اناب ایرراسیان وس را« ترصه م3 узу ст.‏ 
АА. 2.53335‏ ای ساسا 

حا ماء ДД Чың УП‏ 
حو اشاب رورعت دمر را مرك یرس ما شاه شب یر 
الب سا ایو تاره امان 59 کو کاس رز ر 





۳۱ 





85 a 


Я‏ مرو مکو من بکرم باد 


امو ان RF‏ با اس | 
2 > 


کید یرت و ووت 
54724 راد о‏ نسو сата» ӧзу‏ 2 سور لت 
حنانږذه( УС ая‏ 





کید سک 





دبارستهج > رم سمز زسټه „бз‏ ومو ان و ووو اف دنم وا 
وبار یا وجب ردک وسپاسو مر 2 а-я‏ ف اور м‏ 
ний‏ سزيان دوت 
АЯ 22‏ تما صر „эз‏ 
Р?‏ رزه г. Қазан‏ 
پو | ا ارد БЕЗДІ‏ 
Ош «ЕЕ бус эы?‏ لل لاف 
اد > ادانای: 50 25 د > باو هر رد باشاشتیكی 
رخت я ова еды»‏ زورمنيا Р \ ; | Ар:‏ 
کارک وو > əуе» Әу‏ یاد мады‏ 





سرک مکارو روز وتعت زو ککارک دس аА,‏ 


۳۲ 


боб 


кд 396‏ ریت دره وره ه4 ДИС ИТ‏ 
دل زیا وروی رجن ری هه اذا هروا ا 
Й, мер‏ شای چس درق رف ند ады‏ کارت 
ЕЕ ТИВТІ‏ و 
борс‏ ودارا ў, ЕСКЕ‏ 25 
کن ؤدانلرت د مد و سهد ارال تان وچو ت ازو نکر عاف 
ТЕР‏ وبلسرک دبررسایر рд‏ یزجنم مودم عور 
از وازبزرف ETR‏ 1 2% لور نراد ;4%( 





ود لر یاب ودر مرچ ازا дә)‏ لح اروها نہ 1 
РОЛ‏ دود نردم уд‏ ھت زم ردان وام د 
ооз фа‏ دوچ مز رچ سرم هسر ازیلب 

У‏ پزنجنم امن ود ود رتوت لصر زیادت کرو لال 
ОТВЕЗ‏ 
راد روڈ یہ عون ао‏ ختران 

وو А‏ سي سب ‚ 
د را سل وم Хақ уо‏ با болти‏ 
سارد ویاو ززز لچ رد ل زا سنس فا اسر مد ود(یٰ ЗЕ‏ 





науа и, 


۱۳۳ 
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ارس ېلم اتل مرضعودریٰ ووه ауу) (АШ)‏ وسم 
фак 2%‏ اعت انشا ала‏ عود وب شم وانرد 
Јр‏ 41 دیا .\ وا ریز سای دتم 
ДА‏ )سا هودد ولو نادنز باس 
іі‏ رن ای" ^^ ۹ وارعالټات نس انت ن زیی 
Эх ХА.‏ سار پت اود , ОБЬ ы»‏ 
ساپ 5А ом (ай‏ له اراباه از دو روه 01 
اا دمنسټ مل سؤر ورال Леб Јоу» А.А,‏ ۱ 
Т РАА‏ که رلا بد ردام رک با دس وچ زا نا 
ИНИТ „шш дй Уа Ален‏ 
راب )2 ре ҚАҚҚА 2м\‏ 
м‏ رکه رن ای ورود و سکزارة دھکرحاہا ХР»,‏ 
зл, гені «құра АА,‏ روز و ورکنہ 
ў‏ 2№ ان واب وش ری ای زرہادیرد ریرک Фу»‏ راید 
TE EEE №: |‏ دزا РОР?! Ла‏ با وواد 
наса Д Шы»‏ 
داز ماد رض ینرک ازج АА‏ 
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БҰЗАР ИМАНУИЛ ДЫР 
برسرا رخ فيمم نواس(‎ А РУ" ارمه‎ 
Эже» м уму», ее ҚҰ” ۷ 
موی‎ ау. ЛЬ.) 5 زرا ال‎ КЕС 
رات‎ ٨ وهه د‎ OTE KEY 
سیا‎ А) وو )929 27 رود د اباب زس رز دازررئوب‎ 
سرا رر‎ Ё ایس‎ 
عیام دا ونر اموی برد ارذه نام دت رسريک ساد‎ 
باز ار فصرہ ناج‎ эү» یاه نخس رف‎ Шы 
орел اه‎ йз ж-з ды 
N سات ج مار نے‎ м (Ра: Ле. им 
کشت راکو ہوک رواش ی و برفستب‎ бе حاب داد‎ 
Хы БАВА зом. СИИ بز ري‎ 
موک روآ ماکان کنو نت حم نم‎ әу» сайуу ; 
дес әу (Ог, ورموذ ابیت رن بای‎ 
أت تم وک له‎ Е زان‎ әз! 2 که ار ارا مود‎ 
هزات ما به دس راشای رگج‎ 
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انان زاىن ы‏ اكات КЕТПЕК‏ 
کار Ауалы”,‏ ا هرر رح چبر ол ААЛ‏ سال 

٧ у‏ ن انان اسن مره ج ماعجان بان یار 
مزاره شارا ران بر جرد د سلضرواز ان رم موز е;‏ اہ ورف 
ان سن مو 0-5 ما ان ران سر لد فیا 

انم وول 1 لوکسا Бе‏ د ба‏ وس 3ہ نيدم |22 
Аяр‏ مودک ما ;8 Јело‏ ران За). „Уво‏ 
و рае з МӘ ٧ Сз гуу‏ اوحند روگ 6523 رت نہ صا Олы‏ 

(б\д. об و وو‎ 

у) 55‏ رت ш.‏ 7 رنه وتر حر اواس غاز حن 








Мерз) асга" кя ы) №, e а-ә) 


کسی 


чб کت‎ 
وا‎ 17 ЕС. узяу ЕТ мы эме جوا‎ ү! 8 


= 


پخ 


: مرا‎ ач ык; и ы کر زان یہ ا یو رز‎ 52-12 
Ж че, کت‎ ٠ لو سوه‎ 1 С фл) аўн шет روس‎ 


له کین وو د لبرو ادون پر ا و 








۱۳۳۳ 


С. و‎ төм. جارخ‎ а А Д мы ыы 


پا سو پور "یم таға‏ سی مه ہے وہ 


вед عبت‎ ٠ سا لت‎ аа 


دی داسف салад аба‏ 
А‏ بررکانا Гле‏ ا ور әдә,‏ 
مرون (аса‏ کے ا 
ENS‏ مرک نا اند ы й‏ با مرسلو سار 
>== > زجرداود دبرمرتت ام 95> زیت 2 رس 
уол 23 даған‏ رغه من اوقیذف 









рр |‏ ;5 دض اک داد 


اي داد اذل کیل ы. а,‏ 
اود ری ود о,‏ طا و1 ا 13 5 ی باکت 





یا بات ДО‏ سی ا یب رسای Т.‏ 


т,‏ موسر سیف پوه زان درم سذ ,4 نان وید 
رور - ږو Ай‏ هکل | мМ, ғ‏ وه رڼامه مراد مرله 
Г;‏ انیا وناب ند ورد لن 





АКА 5. 1 № ы r aR وچ هنت دوخاد‎ 


д 46, КҮЗЕ =,‏ ولو ٧‏ تادیکامناتان 


۱ برک وسبد ут‏ موه ر МА. уз‏ 


\ ۷ 
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م 
ملو زف الشرک шэ бэ‏ سار ےوک ود <> رک رشت 
дб‏ رد ود ду,‏ 
Балта‏ کا سے ۔ازجاصست! رحال را, ازا ,اب 


; سارزی سرک سابرہ مدان کہ0( КӨТЕН‏ 


тз جس ار‎ Д. Мег | 


21 وطوق رزو کرد زه ککزر‎ әб ان مت‎ ЈАЛ 
ہرذ هار نون باش روا ادرک بارس دل‎ улаз 
ملول را رأ کرد که روا سردا زي انر تک ارکر مرم ار لھا س‎ 
دار واش رر کله‎ чаза АЙЛА Ы, 
2 راد را‎ ИХ متا‎ 
ЖЕ” 
Гааз دونه اود وح نف دح 5 وب اصاده نو‎ 
را‎ кте اردساد‎ а لالب نود با وسرچاۓے قمغا فرو ن ردو‎ 
ЗС е лее алә زا داز رش زرک‎ Цио 


: يأ ر رداد 2 ومصرب лај ро, сае‏ 
йы До МЕРТ‏ مکیل ر ولیک 


ЖҰ‏ ,2 = تال سای ووس کان فان 
یدیا ساج کار سرد آسرآن ЕСЕДІ?‏ 


оқы»‏ را ماه رد ار چا راود وازا اما 
3 ان راعذ اریز Д, «БА‏ 
دک ناوراک نوچ ھن ازارسلطا لس برقت اعان EI‏ 
کی О з‏ رحزارداری سرت Л‏ ,508 90531.22 
اعت - 2 مرد راد رورک ننس وه »255 4% 
АА асы; бб‏ ره نل ولت 
. دعرو кА‏ گند مه درست وا .45 نیما 
М ауда КЕР, Жете әм ИРА‏ 
ازع دون زاین دا زورب д‏ 
ا اجان 90 ٹکٹ رازان رده А5‏ زکه 24 ما رفایزان 
ا رت ری ران ران رہ ال راہ ہام 
پیر ولب مزن نہ ود وشک زا رت اکت کرد اند 
در زس Әз‏ بش مارم + ы‏ 
ум‏ معنو ما موزل موا ست ارط اه دان ال 
انالکیعےم O O‏ 
' افادنر هو ند Ре ~. да» А‏ وح‌صراز ААА жы,‏ 
E EIT ТҰСЫ‏ ود برد دو رکا Я,‏ 
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Аш, =‏ وباد هو کیہ دم ددان سر ۍ راو شت 
| اوق انب لته غه 
ا ماود اسا 
е)» ۱‏ نال шө‏ لز وروک مناخ ببار 
7 وازحو کے موس زارا ساد دک روذ تر رز аа‏ ونوکل 
ОТЕУ‏ انار رت رهبا بی لا نک راوزو داز دابا ارو кес‏ 
کم ده رادم دم شار دسا ماد И әре»‏ 
јә) Ж е‏ دک نشی солан із»‏ مات 
рн ЧЕЧЕ УЯ‏ نرس ААВ‏ 
رانو وو айып се‏ مارک‌معرونر مود داد ж!‏ 
ودا سا کیرد لبډ وکر هرو سرد وسر سام ود قوده( سار 
وبوست مین وعط رکاذ ب وطلوخایہ وطلسر مطاوسنہ Ачуу‏ 
о с»‏ وطلو سی ыл, ед» пә‏ 
راورخ а р‏ بر و روع سه وا یردارامد وسوک 
جرد دل نوتس شا А Я‏ ایس ووو بر وأرصاست 
ویأبونرهای‌بای وزا بو گرڈ А аі,‏ وسن ابص( | 
اواب وس سم ер»‏ و مراد هور وس ارولف 
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25у ЛЕ л а а «оол‏ داد ردان 
7 رتا اما У‏ ررمالندونبان ارد و با ريما ЕУ?‏ 
ید دودعم کنر رب حنوف باه چو 
ان کات وکا رر Т‏ بار د ә, 5 Р ЕА‏ 
بزیادت اند و رھر 91و براراقب хоз a‏ 
کورد амыр‏ وس دبرت سال пя эз‏ 
КӨТ?‏ نال سال وت <ریعن Гете?‏ 
سال ون وخبراز С.»‏ % اف نر ды‏ ۱ 
8 رد 5 فا ماي مخزفی زر نیک 
کرد مل ما هودوا واک راه د لالہ بویعم باش ЕТ‏ 2 
РАЯ КЕ Я г!‏ ۱ 
уд Р. 5 К?‏ سون‌انځ ЕАО‏ سك 
ساره مریاارم درد برچ Кызай:‏ ترورد Ла,‏ زر 
رسد ونام 2 خا تار ) „А‏ بر سرد هرد = А4 %9 ү‏ | 
سن رم رڈ мелі‏ (رحسرو مود 1 ә,‏ یزاب 
داذه‌ودیرواب | رکٹ ار مرون امز 3 را کف зарлы‏ اب 
و2 ره ازب ار رون С‏ ا دربأ کورد деш;‏ | 





1$, 
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سا ارس د وخ نه وا بک زرد ازریم 
ما 1 ند مین эу‏ وامر ,ود ао,‏ 225-5( 
نن бел.‏ رورکسمس ا )54 برد А.)‏ 
کم مردی دروکا امنا ды‏ رهن ار رد وولو دوش 
ел‏ ام دوس هوډ > хоз, и „Ж.‏ 
اس راباورد نر 09 2 وی وس ناوانستر ویاوند 
Эр уч)‏ وکس خر وم زرا تاوس له د صمابازچ زخراه نو »250 
Ху РЕНИ‏ 
е) 0р =‏ ; ;~ 
مان د ن‌رسازج وي ود ونوش مار اباڼوسورات > 
سل „о Зу, 51. бз‏ ۱ ادم А‏ 
کنر وود وازٹ Жай»‏ اد نکم غر اوژدمونرازنٹ 
عورد سرک سا در تھا ЛЬ‏ جودمریتان آزاق نا ن کرد وکود ۱ 
БЈБ к (е‏ ری (Жала‏ ارات 
у \‏ ۶ کے 2-17 رک اد 

اد لی ЕБ‏ 
سر هوه б, Ал‏ اث وکاہ суу‏ وناوک نود 43 ونټ 


5 
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روج ما سعاست بوک نواز оа,‏ وس Паб‏ 
аль‏ ون м‏ اود وکبت راز 
رل سلا ماع نو 32 شه موه 


еңде керә 3 ыы = مالیا‎ < КО; 


: ورام نه و د‎ рсе 
м 48 9 جن یواتف و اه‎ ддд : Жж, у. 

مل АХ‏ دس مال ام р ы‏ سوست دم қан‏ بر | 

بار لها ست ао‏ نوس هرود انا تا 

Сд > ая.‏ ری« ا 
زد وا نع мај Лееб‏ 

سباع را بارت يا ناراسنه واباذان سا یٹ г‏ سا 

; КЕРЕККЕ |34 < 010 

Е шы алқ У ما وتا لیف وان‎ А, بت‎ 

2 бы کرو‎ 

منردم وا نررحېوان ырақ, ‚5.3 ыы‏ 


























۱ ٤ ب‎ 
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> в іреу 
د وال‎ блядь ИО АТАРА 
وچک ولننہ زر منعخرابن‎ ВАУ 
چه پيوسته ترسان وو دع رحہزڑکی‎ Аў هع همز‎ Қатал, 
رده رکب ترس سوادهوت‎ дерини 
هکود ودم رکه سر‎ ТТР 
А ауар лыны пз ازهمای اسز دمز‎ 
ونرد آوردزع سید‎ улла АҚ برارک و رد ها دن مسانه هون‎ 
مد نمزم وچ امن وک رخف‎ салы 
لونه استه‎ ж نواعت هی کرد 0739 ی ست وان ار‎ 


کے ررض سوچ )4 < )5% 


رف ۶ > .;# 120542 ۾ رولد 


25 Трактаты \ 


¥ 
ٹپ ере‏ اوس زو ы СМЕ,‏ 
Ах», ул»‏ نز келе‏ هادم د رازلرود از ,1 ښوه эз)‏ 
1 مودک مواربود مان ууз ӛз дез‏ 3 رای :دس وات 
г зә)... 5\4‏ سر а» Ж‏ از КҮҮ‏ 9 دار и”:‏ 

دا بج ارونو .اما رل یلا چا رف نود ولو ملقد 
ماما دھ ود یا ریا ЗА‏ ټوو وھلد 
کرد ون ыйл‏ لخاد وسه ارچ مارک | 
Зл‏ زان ای لرداری دهان اتم اذ: باشو ارک ماپا 
+ دارۃ ارد ودرایاوسمبزست бе‏ دنه وجچاراګ نا دارد 
کی دی س ندا ا نخان заз‏ سه з‏ 
درازی اد وحار ن واه زین باخ ا سض ده ری 
ماهبا رن الم 
ЫА =‏ رچ زم Азу‏ ل چو سن رارف 
Ӯ: АЙА о» ре 21‏ 
ойон ө УА АЕ,‏ درد 
وبانش ар‏ ووه زارد برچ وکیل «белі. Зу‏ 
لوط وم мей‏ وع رص وھد ارح رد ;2,2 سار رم эл.‏ 
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نز رہ з Рел‏ وان زارد مارا ورد А.‏ 





سم نا 
Ох А. р, УА‏ یور 
э га‏ نا ارام دهاز کاله هلام و دد 


рта Құ” بو‎ бағалады مزع داریسام را‎ 
۳۲ Ы; №} а 
Хей АК Е دار‎ 
ры) مب‎ оед за) 

کف یا دو زی ںازا تار میا تروکان‌ساضات ۳ وول 
و کان وی ما 9 را هون بوه عا مړال لاد ыы д)»‏ 
دس 4 باس ر ыы‏ > ل اسر АЛА аз‏ ;)№ 


از سےا 7 دم اب وم ارف سر نم اسنہ -л РТА‏ 


А‏ سرا ام ӨТЕРДЕ би‏ ور وجار راد وکال 
زوس رومرصور کا )5210 6 کل бы арды коль,‏ 


کہا ЖЕР,‏ توخا у» ЦУ, у‏ رک هی 


„ш راس زط از نان سی رما وزیا‎ ы 4 ИК! 
р یسا چک‎ 3 көт?! 
Зи ہیرما کے امس 2 اباب‎ 


127 









برد کسید ;626 
зу)!‏ وس زگ وکا وکیا نو Уру ۱ - “6” Ый‏ 
۵۳ء4 А‏ در 
که وک زي ود мы е Зе‏ په رهد ران 
г әсе АШ сах‏ دت ا ڈو ېر 
Ам» № баз, рае,‏ ودود Жб.‏ 
کان ә ул.‏ واف ما 6 ۳ РТ"‏ 7 
۶ 2 درد رر 55 Ж Ар, аза‏ | ۰ : 
نادوست بنا مزح РА ۰ ээй‏ ی ۱ РЕ : ٣‏ 
لو г А 5% ль из‏ بې із, әд,‏ 
وه هرکان Улм ауД‏ ویر ایا از گس 
سلصے دتیشمواغا زارخ ارد ولرد سه صا . > 2260 
سے رہ ам);‏ صف ررشه м‏ ےا и:‏ 
лел‏ یناه نارای БУША ИР‏ 
құйы А орн: 2.5‏ 
3 .42" برس فو ود 3 اردی و3 وعزلاو یجا رده жое‏ * 















{ү 
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و ^ مر 
اوهد وج ارم ما هراره د رین ЖЕТЕР оу‏ ډار سے ره رل 


یب 


болне‏ ا یمق ام دت تب پزرد 
بر .او он РАКА‏ 
“йеэ‏ ال ы‏ ےت қауы үзі‏ 
Зал‏ مص لاء مسب د دنسم م Јон‏ سنا 
الرعہ Я‏ 2 رم ادد رادل و( АЛЫ‏ پر“ 
е 799‏ جر خسن М АД‏ 
Діні.) АА Аис‏ وس ملاان بران ې 
نوچ روسل رد زک ساسّد وهرسبای! غل اسان بقع رنود وه 7ئ 
اكاد وتا اکا و د СА.‏ مو هو فو لت دای 
р.‏ سه ای رل وم اند بیع ?9 морадын з‏ 
ШЕТІ‏ موکسټ وارزدک طب Ха) му ГУР‏ اللي 
را وک اعصاب ымы‏ ناضلا را روان 
Аў»‏ ده ند مور لنوت می دو а э‏ یں 





لرما! رالاس ون + پست وه әсә‏ 3۳ و2 یب 
ъъ : | же й 1 TL ‹‏ 
نار سه وساررهب یله ))2% ;2 Бї,‏ ںی رکا ед ка‏ 
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алуа‏ رازج روز رد وای مان 
وده‌است نه هلو Л‏ زود ونه ماما زس دخ او ررد А Б‏ 
ند دز کم سر مرو دوا لت ایب رب دس داد 





اونعماسال Аала,‏ ذد 
سم дее а)?‏ وهم" И,‏ رسارزت ومر رزه هی 
زربا УД‏ کارت وه یر 22 آن وفت 
ац АД‏ اڈ او نز ردراں وارارمه‌صباح را زد وارل# ود2 
اول سا سم رس (УАУ‏ 
م ارام فیک сео‏ 
А Ла,‏ بای دسو یری о А‏ 
М Е АУ уадза‏ 
бл‏ له ارد ورد رکش رت این رفک ОР‏ | 
ارک عارص Јад‏ ادارا ن Орли‏ 
کان وراز ان оО Аа‏ 
та‏ اراس داز ہرد نا мА) улла‏ 
.اوه رازوا ЯТ‏ نادد а‏ 





94а 





1 
رون‎ лайым) ل ارو و‎ ЫР х Лаза езе) Қым 


Тел кетет اش‎ 


ОРЕ‏ دی لی )راه 


Қ «хех, 2-30 2‏ وس ی فا اود په 
اود دج زیغا اریت ساود با әб‏ وحمسمتابو وہ Ку‏ 
ولاز зл?‏ وہ (мэ? ү‏ او ووا ا злу‏ ماگ 
уран >‏ لفل لب ول رای سےا لاەر حم اراد Өт)‏ و او کے 
عابرا عل ارم اص مطل >з‏ امام وت کہا سی سادط2- 

924 з\к ارسج زسر لوسرد ست‎ анов 

مز ده نر УУ ВХ.‏ صلی هرن عو ۴۲ ды‏ 
مان رسد а‏ مردم دا ازموه ویر وتو رساد ود وراازدوک 
еа‏ وج ж‏ وامام 

دلهه وممُوچولز. + سوت وان مرد مان یدک زارد لدا ابات 

ج روو رشان ايند د رل ۹ سائ ود و 

®\( اکر ل {е 5З‏ مدرم مر مل اسا 


| اوه رازاورای‌رود اور وله مان بدا да‏ ایم یف ІЕ‏ 
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КИЕРИ НО У У ارد واه وت‎ 
ЕЛЕУ داناملوم‌وارنادان مود درداسترحط انا‎ 4 
Айкол аас МАА. ы), 2 عطہ‎ э 
Алау دارم‎ боль им اسان‎ 
А АУ نزو‎ ОЛ МА АТ 

۱ فانا سیا تسا یه وف سال بط لد ا ا‎ жй 

د ملا هردور ازصر د ست ابمابله ولج اند وصرهم ولاو یر 
> برسرات له ھ РА‏ مرکا تدابع ترمود دم ٹس 
دلو سنوارترمود Мам Дәл, жәр ыы‏ )2 | 
УВЕ ыу‏ رئا а‏ 
ونل بوت „ыа‏ رواد شرت اکسرک ورد اذ ند وله نره 
واسرارصورف шү и‏ مان وا از ای کی د رربووشی 
ننھ افر مو ڈنرا کیت سے رس راد نر وی دا ده بر رابرد 
лыу‏ ما وز елм,‏ مره نامه مرانعالت 7 3 
اسا نون وپ شه وسا سف دنه و رال ردا میاه ولتار 
سوه موس رکد ود نا آنمرفام ‏ اد انر اف به مایا 











2 бо»: КОРУГАН, ТУБУ СУ 
РЕР: رب امت کیک‎ А Шалды یسنان ولا‎ 
سم ایض جا و غو لم و > رام‎ аида 
а» اداج ری خامد ع خط رند د ګنم‎ ۳ 
م روا رر ری خط ان حاسنه اجار‎ Мер» ارات ولولو وچ اسر‎ 
52 دور جار‎ е ګر نان ييا‎ Эз ут 
үү КЕРЕ э-эй 3 К 
رد نونتل‎ КАТЕ واورناف ونا خی‎ ИЕ رک سا‎ 
را زد را ان‎ з: 
و نانا راه دا نه وة الرحخطبد باد وما روحواروسستقم‎ г 
زامن ران ای پا‎ Бы ры 
АА 2,4) ПЕСИ ОРТ نل اہر‎ ы 
= єў) ыы Шық» ات دم ماد‎ ‚дый. 
2 ملد موي‎ ЖУ سرد‎ Я) д ;- جوف وکا‎ аА 
арыб رش دا ښوه ام‎ жал, 53)? وکات د د‎ 
وناد ج واا اد‎ ее ды 


ж” 
















: به ых‏ صور نا ۳ل ж ХУ та" (ез‏ رحو 

حول روس رست лөр» У‏ ج 
م درمع و بصت ایح از БАЛАР‏ 902 نیا 
فرسناد а.‏ لسن وس راوه ХА‏ 
ҮР‏ دج ل جہاد 29 зе н >; ИЕ‏ 7% 
اد لعل موی С. арди СА‏ 


Қы 9,2; رفادء)ریکاریزرکت‎ 0450 УР 
6 К, у برادر‎ А» А КЗ معيو باز ررر اروا‎ 


وساو راہرصا| یال بر وی دارا لو رازه راما وب ما 


га. у وس وبصاعب تسناد‎ ді 


А [КЕТЕ мы о ағд ای‎ 
55 دنت‎ анбоу КҮЗ КҮШ آن زاعه‎ 


зову,‏ د“ اراد 


| حمان ود Ёл};‏ ار اما سه وساحنه‌ابان‌را مجامه 


Эг) мен: ИЕ 
Хал. ы لک مرح از اماد وتوان‎ > 


هرد عاء دوکر МЕТЕ‏ 23 


9ба 


ای حندا رخا صا زج لزج ناز چاست آله آن‌رو: мдар‏ 
ылай |‏ است 25-5 )کا دشت تساه دادان хД.‏ ۱ 
КТГ‏ ندوښردنرو رب 5 و ж»‏ سه دا ےدرات 
ووز دات رارف وب وا بفط زباوت هاس بداد дэ‏ 
راو د رسرزیادت د а мэй,‏ سناد اساز يلع موا رد 
дя‏ نہ نان АА хл‏ 
انىد مت روي زد رمز ران алә‏ اس Мы‏ ۱ 
ار د ان اند АДАС‏ 
ро КЕР ӘУРЕТТІ‏ 
ол‏ ہم ادد зуалды ақ б Хә У‏ ۲ 
5а‏ دض و ور ,)0 ке‏ 
اسر درا زارد 2 ور از ابی رصن وضو هت 
;5 ارنصت رگ ود با ارفمب بورادی دا اردص مرن وت 

دق بے پارو نو دمن دان ايد د ام قوت ә) еі де)‏ 
وس ار نت ودو ولنےنء ماول مانا راون یسرم ان 

2{ وسدهاکنننان‌ساراضود مرل شار эзуу Гурд‏ 
Хы! % Ао‏ کر ابم مش وای رم عاو رد ات و 
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و "туч‏ مشت ,> مپله نے سو 9 ауы‏ مس 





АА) Ум Е‏ وی 
рде‏ سے ورعول р.‏ اوت 
اف الف ар РЕ;‏ ۳ 
ИТИБ‏ را اوه 5 
ران زاین رف ыу‏ دا о Ауа‏ 
КІ‏ ماس زرکان ,5 Эзе + Арсыз.‏ 
ا کک یں وه АНТ‏ 
ыы‏ ما نامک درب سی ووا وا زرو : 
у.‏ یش جوا راب نس نتفر 
زارد ر سرو داتع ر А,‏ نون КҮР‏ از اسب بست 
بحر رویز اسب ېرز سرو رد بر بارس رفت 

راز اد برد زېم ودک من دی رب ازس Уя‏ 

وی اعت اوست г ЙЫ 4-3, ТҰЛҒА‏ 
өү‏ اما ربا رن ان نع یود АШАР №, Аж‏ | 











}чахә 
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د سی 257 фед» Кы үу‏ و رجاه 
یدنس زد ات اھر و او رد رد. 
رد قز خا ردد ام دنم یز с‏ السا کرک سرد 
рука‏ تچ ران УАР‏ ب 
ТИЕ РИИ ИОНИ‏ 
ЖЕРІ‏ تیا اسب راسادری( ۀ لا ران امردم اوک زرد یودد ө»‏ 
АЎ‏ وعدا هلت لب راجت لب کته 
енды? қауға ыз) ИЕ‏ زیچان لیب 
9“ الم өзде „С‏ الا اا ЕР‏ 
شب انر کراس مودک نم سر ان زا رخ رنام مردا ن چک ووک ض А‏ 
ады‏ 2-06 رارم او الضباح عزاپور الام عتارفا 
کن بے ӨТТЕ. Т кате‏ اسما 
л. ЗА. Ж "зат, га Мега‏ 
РРР Ге ре‏ اود ی 
سال ЕЗ‏ ته адақ А‏ ون 


الو حم чү.‏ میت هس اح Я қад‏ 


976 
ӘСТЕ».‏ بی مم РА‏ لیس Эњ‏ 
ہاأرح жы ай х‏ یاون я‏ 154 
دسره абд‏ ماوت ом‏ توت КӘУЗ‏ ات 
ای وښ Ло ме‏ 
دس راخ سم وروس ت موب اف سير =— 
амыр Тат тек түген‏ 
< سے У у?)‏ وسو شلب اوق ورمز سرت سيسات 5 د ودرا رنه 
ұмты „йй 22у‏ سأهخرمه уо‏ 25 
کے ый‏ رود یی رند د ЕР РОЩЕ‏ 
مل > سے حواوالارست د مریان ود مسرل ز رده اولست 
مورا از هس زو نو راعش 
اب 05у >) 3542 ТЕК ымды,‏ 
مرغان )223 سرا ر ود руға‏ کر رکه سروک 
سب رانا مس دروک 
رندوانا-وا مارا га‏ یبای سیر ود ارره وجوزجعفاب با سرخ 
الہ برد ود ات дө‏ ناعاردسٹ راو وښد 
ریم فو دته و ملک نان اب واه رک نویل رد 
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3-4 ашынады اا کا زرد‎ ъз, 
Ала #بارسان‎ Узы А2 
٣ %) „зш موسر ررد ود >{ سرملماف نزارد‎ Зе 
Ж ترا .53 0ھ‎ Маз бт КОЧ 
оао АЁ}; 
تم اوی ا2‎ ки وياد‎ желеді) Е: >: Жар А» 
یگناب باد رده دولناد سرت رود زقس‎ РАНА 
шер Ш سیرک ابر مان‎ м5 Бе ес; اسنا‎ 
ررر دح اسو ودک برر رداه اسازادرد 5 تامرو 5 ۹ ازرکان‎ | 
юге انکر روزا اس امت دد کرد‎ 
ОА 
ری دوواد دنر دوردومنة زود راپاو‎ 5 А. 
اند‎ 0. „бә: 6) „уер, Зы 
نوا اهنا مدا‎ ы. ШЕМ 


> ور : توس و 1 





подвал: ды зө, ° 
ш а) مرد ما 0 روم جا درا‎ ы 8 


Баса: 222) и»‏ الوا موز( 


1 ورد نو یبند وره و ین لم ЗА, У‏ 
а», от ымы‏ ور ӘЗІЛ ЕРІ ТЕУІ‏ 
Кау >‏ رم اح رايد وډ لن رحزه دینک وبا کار کرد ره 
АА азаб ў ЈА‏ وت رجا زا فص روابد 
ورل ې خر سا Аа‏ 55 لر رھ زرد 
خالا دوز ما узш дын за‏ یکچ 
منم ايا А, қ. А»‏ 45 45 رسرد وس 4№ 
БК‏ اللہ کی تاپ 
ы;‏ سے دا кл КИИ‏ ویار >( ілі‏ ;№ ره 
Зу ым‏ وذ مار ال وة қыз‏ زردحرصار 
5 رر سن مرواز رع ردو س فا درست ;23550 № ازع | 
زرثروۃ وسو سردم از № 1% ەدر یم یدرک رن ۱ ۱ سه : 
МАМ комоде‏ ال کار سانا(د, وار 2 اه زیخ 
و Да‏ سلاد بورهتودوق ناو бы‏ جه سک 
а жаба‏ ره یدگ 
واد балы; ылды. ҒАРҒЫ‏ زود 
КИЕ‏ خښ یکوت بون درد желе ызасы,‏ > 








و 99 


کات تاه وخود ودوسا ازرم ہا نع و وعوصل ناج 
ونم وت ود ۳ 7 ея‏ 
Аена‏ ود انس دبای سبرمربا یزان 
Аы ЕТИ‏ سی نجرد بازرد ام ار ام ود „лэ ХӘ‏ 
Доо‏ امان با شا زی رن اس ات 
НЕ‏ ۱ زب ارد ار Мз уо‏ ابو وة а‏ ۳ 
АА‏ شا ار ЕТЕР‏ 
еі 557»‏ نادیز مال ود نو ад б‏ 
مک لد نوا رده 
кара 25 эх КЕКТІ‏ 
су Каў‏ ود Руй‏ له لوخ راہ 
خطیه ور келе 3425 ул‏ 
А Ры ААМ‏ ره وذضاد ӘЛ;‏ ادا 
АА пля)‏ او رز | 
عبراقه خطب ام او لاسنه ودد يزم за‏ وش а ә}‏ 5+ 
ПАРЕ ЖИ мун‏ ادا مسان 








لشوس اما ӨТҮ‏ ع زرم کان رد ہے 79 


24 трактат ч (42% 


99 6 


азырақ»‏ نل ھارضتع ری ات ادف 
کرد ا ا مب 
»0 یچره نيو زاو ونر هراد و سنا دا 
که سم جورت زمر نلع از شرب Д әш‏ 
қалады оозу‏ 
,9505 رد کنر ونوس تی مان ورد لوو نه رضاطررا مر 
وزیا ونزدزراد ХА‏ سراب را مارک Аы;‏ | 
ААА‏ که دس روغد را کل 
اندلا پال АС‏ رژدرمور کرد از وروی زان ККАЛ‏ 
رات زور اهفل و ره یازج و ار ی رنه کار 
ادزم انار کر هر الم сір‏ و سراب о «Ак‏ 
ари ону‏ پر ز کیرد انه رادون بهار . 
وانرر Аде Ьу‏ ده Уј.‏ ساد ۱ . 
سار ست رل که رابنا رمل ده نال دضصائے ا زجری ور . 
озна әд леде)‏ 
خا реу‏ رک سز بر وود اروس БУК ТА‏ 





%2 
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адк. 2, е 
ы БҰ اص اق شیا‎ 
ее л, 3,3% ایت دک ھا کناب‎ 
2 аах کنن نا‎ Мо АЗА забез 
ч اسنا‎ | із 0), ілес мн آواردو‎ а» : 
را ای ساز زاو اول‎ о, لر‎ жау 5б). = 
ЕС دا‎ (EFE رود روود‎ бу. №): >» ЖАР > 
ео) олга فجن در‎ > 
А) К Мыр» Салла уаз وز‎ ч 
и Я 
Шы) مس ت نالع طعا ان ند مرن اص سور‎ 
روکد ویارد از )56 مت نن‎ : 
باسززددہ 00 یرماع ردم لړ و 4 ردب‎ е 
دابانگ ویب‎ Ба АУ 
И ӘН АРЫМЫ. ہیں سیںل ود‎ 
راه رمن پر د ارا زدئ ربا‎ төм مرل ازل‎ ху, 


;>3 ژودردمفاصل Т?”‏ مھ ضس за.‏ < 





٧ 5 : : ٠ 1‏ ,1 ود رسب نو 











ЗА ۱‏ | ۰ 
مرد مازمع" رز مس 4 را و % 


ОЭ |‏ سرن رکد وکا د а!‏ 










مس رد تفج لا وه 
ХЭ‏ ونام را رد ود رعر ود رد 5 ا Б‏ 
хэ жуа аға 3 теі‏ وده مر МД ДА‏ 

ارد شین عورا 55 | 


ГАР калын 
مس سا مسب اوا‎ зу) в: و رما برد‎ 
| رنا زخلهدارة وما رخ لط دار(‎ йы уй бу. داوس‎ 
: 5” «ضشی برد ولو یر‎ лу اک‎ 
ом, راسایر‎ 1% 0 А], د‎ 
е7? „дф: رباص زارا ول کو مراب نا‎ 


9) زارد‎ ез А ДЫ 












үзе 
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тч 


ити: رورم‎ 


ге, и‏ نوا درد داتس در ام مز له 
„5А 2)‏ دبا مدز 

۱ ук ЛУ ۳ А نم‎ > 
بسن‎ КОДЫ, 


а) уә 7 
۱ ы من‎ >л وت‎ 
Е نت‎ ыг, Сма рэдэ ау زی بردو ع‎ Уез 
= ب ری‎ КӨЕ واوبراږ سرخ‎ хз 
ومواده ردر‎ а Ме) 







امن ا نود سار ار هدر زارد سر 
وی ی برارڈ ме‏ ۳۹ دد ی 
ای ا باحیا راد ره < بد را м ды у$‏ 






وح ЗА, даа)‏ غار З.да‏ 
وډ اف и И ера»‏ .2 
سرد ارا іо‏ )2 3 2 — ال ر ده ودد زيابان در رکنا 


Я‏ ,446% رای رمرو да?‏ .2 اب 


٤ 
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. ,7“ م۸ ۱ ۱ 
ہ ہت 


۸81 دایب ОИ эһ:‏ رگا 


وس خراسا я АРХ.)‏ 2% > لس دوو نام د مسەر بب 






НА уе >‏ تخاس ماد әзіз жаі‏ سرک б;‏ 
اوبادام ند برومرداه وبا زو ريود ود بلک رو کار نیرا رار زا د 
ТРИ эз‏ یکا سی رال “уылу‏ ننستموده روا بسا ود 3 ҳл‏ 
А55. =з.‏ ماف Й уалы А Ы.‏ بت بآ 2х‏ 
رولو و مهرد تمس تا рт‏ مرا کا٠‏ ارد مارک د ودن ما ومز 
у сіре‏ یلکره اضرا ای وردان 
ماو از او ت رار ماد ә‏ د مر ص راب Уу‏ ادل ИР‏ № 
است سی асыу‏ سرمارورم ز موت ۷ 255 526 
نت لصا ہنرو فا ГӨР‏ 
ору‏ ومنظره ن مود ها يا موو اب ان رس 
دس رز زا АМА‏ اترڈ وق چک ازمنفار رز( 
хей,‏ برد Хз‏ شا Я‏ ;2 وار ما ويون ادا ای ۸ 
Lu‏ مااور از 30 ریدم واسالمکافات| ЖҮН‏ 
و مارا تی маз,‏ رازن ید 


ж 
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اریز دو سه رند و ду» КЕПТЕР ТЕ‏ | 
د چنا او ردند ч шада ААА‏ 
оће: эҳ) МЕ АН‏ 
АНАР ауте‏ او بارا Хауа‏ د ند ان ماولت 
ورا شتا خرس ال یاچ وان 
2% مکار کرد оз‏ مار نهر е ВЕРЬ‏ 
ТҮРГЕ;‏ ای باه زروم ری 
اکا اعت А‏ اہ خمرارد شاهاب ن وداناان 
بومران بال ند رنت نام زئاج әмір‏ امو Ақ» АА,‏ 
سا و 
Ау ея руда‏ 
,423 ان بریزارد رت ر ال اورا ردرعت س و оқа‏ اہ 
ЕЯ ма „№‏ 
уе ۱‏ > یعورہ از رسبرم سب ote‏ 
اح хдд»‏ میوماجنہ ں سي وامردد А №, к,‏ 
жі‏ اما یلکره زو يرخا تن м‏ 
امن جز به ولت 142 ارانه. эё)‏ دخ حم د نارو ریا 




















қ 3 د‎ 


نف 


ادوا ن ست ودرحئقال دل ات دد نود زار دو 
د لل Шыу‏ ار ورا اب‌انت لب ازور رده و ردن دد 
Мә. 2—5 к‏ مادنا эл‏ ول ار 
دمل дады‏ دب И‏ 
я‏ درس رام رین نا وت 
ӨРТТЕН‏ ).0۵27 ار 22« 
ЛЬ‏ زورید رصع و ررس رز مزع یاو یات واراسن سره 
засу, >‏ ساه‌بادانا ا چا صر ر نرکا دت راء اوخوا 
знал у‏ از رع رخت ان ابا رت ار 
سوا نما ند ИЧ ИЕГЕ‏ 
تاه یر ارا آبنجنان Дак‏ رز د اذنرچ زکورد ای ;)>> 
"ғ‏ 915 نود بروداذ روط Аы лі‏ 
و Ая,‏ 2 صا که دا تا دوس ۱ 
دل а‏ بره ر2 < МЫ уч‏ لرازاد ار ر ریت 
سوم روو دنر کور92 ی از 3 واد کرو ونر امد 
Ад»‏ سروب اورد عامس )22 دود روز 
خو ردک و هس ریچ ن دوک لف امآ یورم اماس بود 





үлү 
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کاک مروزسه نر د ران ۲ )98 ر در سیوا АМ‏ 
эя) 5»‏ ا وت لم ارز 5 а‏ رز ہم خی کرم | 
ساط رط د ند رلم زډ نوم ایم a‏ 
سرام باه موي وت وم مه ان برد مز „долду‏ 
فرع (булуў‏ ,6542 اذ ;>> )154 Ку‏ دو رټ 
پیس یت مو يودر Ян ААЛ,‏ 
ما وس وا ем‏ میت له РТЫ Т‏ راز یس 
خرن ہن نادزا درد МОЩЬ‏ زسراب روما Аы‏ 
ونواها زد Еу 7 Уе “6 Аы‏ 
خاد درد رم кезд ме Ж тү‏ 
р) „АА 62 ата . ЗИТ‏ اورا 
ЕЕ ЛА‏ 
| روی لو ры МЫ‏ از ودد زي از 25 رر 
Ум СҮР) яры ТАКИ 1‏ .> ۳ 
мг‏ ال مان اذه 'رهنهشاعام هآ ЭА Ы, аса‏ 
бууду №‏ واعضم ان وگ ЗЕ 299 ү‏ 


Ры 
ме з 


دن 


1030 


ча‏ یمد 


یناب راب انندوفعاب М 2» ә‏ زرا езді‏ 
مزمز پ ایت ҚАҒИ Е‏ عا رم مره وساد ومه ке)‏ 
ИА, ٠2‏ و езе‏ ردو اند را 2л ET‏ 
680996 دم ترش« ار و 9 مون 
راک ها اننانا چ ناتیان Жаы и‏ 
Ар ғы»‏ دو زړدک ناوات е Ра‏ 
зис КӨРЕР ХМ‏ اهار برد د к) “9 дб‏ 
صارخحاص ات تانق رنه اند Хау ее Хы» ыу‏ 
кА,‏ امردک ومروت راه دید د مارم А, Мый‏ 
€ مدد مول ول Мајом, үнүн‏ 
| | مه ان روزحز а 2450 РАЗ‏ برویخوش 
э”‏ وم ند Зо 505 Јер‏ 
+ یبود مروت و وابرنگ مرک کنیل Шз»‏ 
ыс А |‏ داز هي تال لش 
۱ د شيد وحزرگفنه ند یور ریا 
باشو رسول ОА)‏ 
| مارا ازررک эла,‏ 


اوي ساد اس مفغغ . ль‏ ان ھے کے 


- 
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2% ارو وس بان سوا د‎ Баета 
راسيا‎ жа а өсім مور ا اتک دروصه مر‎ 
Жобалы. АНА ا ای‎ ДЕ. 
| жей К, ра мс حور سر ر اسا‎ 
Ора в а زاوف ونقصاز اعټرالت‎ 
عا 295 وو‎ сума, صو رز ای راچس نرود ووو اھر‎ 
بارال ای ډه ووی 09540905 سر راو کله 52 ا‎ 
Айз удуй к! 5да, А ы. 
شم رابرادرودا برد لزور‎ Е ارم مرف را‎ > 
АМ 25 АИ ایت‎ 
з о АУДА рә 
АА ОА, уа аА" عرضم‎ 
از اټ الیل‎ эр ИРУ 
سباه خر سرا ردا شه ود‎ аА фу» 
سوک ارہ وچ مودک عزعال زی ارس‎ реса за 
د فص رفص تو شت‎ ҚЫ ЦИ, 
زم دیات‎ 9 [Душ ДЫ А АА ы)». 
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سا 


دنس ردا 7 با مر 5х‏ ز العغوفان رمل دف و 5 ۱ ,23 
نت лі. үс‏ رهد و رله انر امرزد Жэ»‏ := بای | 
аэ, 1‏ لم ماری موه әу “ЧОМУ‏ ;5 زرا اه 
AEA FEE‏ الا روان نے الاب رع ما موه 
حم روک ز ا کا وان زد نف واه زیر 
Аҙ”; =н СЕТЕ‏ رد السا ارروی رای وروت 
АЗЫ Абад»‏ ال نین م زی ان ظامرتول رو یکل 
ее К»‏ ما رمه ومن سا (Аба‏ 
еса рузро‏ اسما کس 
Анне, з‏ لود وا 7 1 پد دناه 
5 موی روک پا сау‏ اد جنر تراد 
ЖЕ е.‏ ود وار Дн‏ هال ررامریردو . 
але. РАЗУМ‏ زج مبان Я АЛЫ‏ افناذ 
у»‏ سرردوابرده سال لے اتا نوی وطرفە رزياوة = 
حول فا У а‏ اس زارد %= 











кА 
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хх?) E OT Ш ХМ 
سر‎ эе اک‎ Сг: ۱ 
فار د ار‎ Жу ЛЕ بر ول کردم م وا ددم‎ Хә ۱ 
تا رو اند‎ А. 
هر رو زا زل لاف‎ АР, ود سارک‎ РА ناحظ‎ 
"РО. اسر ہزاہتاد دب سو هرب راد‎ ۳1 е مززباربرادہ‎ 
زک ردک اوه زی" نروئ‎ уе долы 
5з َد هنا وود‎ УМОМ. رتخضوم‎ . 
وا زېم دا‎ ооз 25; ارگ سم روک انرک مراد‎ 
е شک صر زس الان ررد زاورا کوس ره‎ ель 
راتا ازوک > ز واي زو سلطا زاوراشت وو وا موواذواعماد‎ 
سيار شد و ازا لاو‎ оз» 
М тела ابر سرد‎ з ےکسا وات‎ А ڪا‎ 
نوا سار راه عا زر ناد‎ АА ۋاز سار‎ о 
БЕКЕН ДИЛМА زع ایت هیروس‎ : 
نره و داوس کد‎ лу قان سر ندرک‎ 2 
سار ره ارپ انا تج ره چا. خو سر ر شای د ور‎ 
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М» ۱‏ 4 2 وک مان وار خواسه ون وار يرا | 
де 154‏ لاعت ارس زاب ۔ 25 дж‏ ۱ 
RR, АХ‏ مسب Екен Қол‏ 

ماس يو رومام لودم اون رول جراونږامند . 
ر | 7 к.‏ | 42 اد ت دارم اضباع УХ ло‏ ».2 رال ۰ 

Р‏ رید ور 3 : Ай‏ دوه ات ез‏ ادا 
تسه ایکا АСАР‏ ارد است وازښجاه وز 
А‏ ہو سپا رونت ,242 ند برد( Хр‏ 7 رر را ارم 
рэ эм әр)»‏ ام шар‏ رہن عال کن ودک 
ім әле”‏ )کا وبا د بر سنا ندز کرک ВЕ‏ .> 
مارآپذمنت مرو اند تماد مرح نرم رین کرد عامقا امو لہ م 
Лер‏ جو ارو واو رابنا ا کال 

وا مضه نان وو دک تاوسیارستا رمقرار ЁР": М‏ 
ار مرتبتارعطاوخاعت او ШЕ лр‏ 
مرردکی ورام عززد ات г о Мези‏ 
اعم کردا سارک باد برو سن وجو ان يع رڈ 


مد مت 

















۱ ۷ 





э 


Ау. 








224а 


— 


мәре اذا یہ هئ تم مس بېج‎ ере, 
с ۱ 
мы 


ورو ہی »ري 


е ба و‎ 3 
داوهدر‎  نديرثالاروا‎ Г 
ғғ, кё ” - И! а>! ۳ ۱ 
%- دس‎ г شه فهر یرل‎ ДЫ рух! > Ё 
لالا لا الم کت‎ I 2 

د ДЫ!‏ اران می | ‚ در و سے 
ЈА?‏ مد | یس ما و دولو)ة:, 

ر ادا تما یسیع Аё‏ ار نر سر 


«+ «= Қа РИК ЕСЕР, ИХ): 
ارس جاوصالغان‎ , 

КРУ داش وسا زا جل دیا یت یس اعاب‎ | а 

әд. Цера). 

АЗЫ =.‏ انت ن من ۴ؤ و الالال ~ Е АД.‏ ۰ 

< اڅ رڼون ори‏ ر او دا 

م د Ы‏ هلان مارا АТ‏ 

| ағай داري‎ Шлам ٥ 

2 ادر ااام دع رکیپ دال в да *- УА.‏ 

| 2 ^ و ںید ж.‏ ہت 


“Ж ФА Жә Шы‏ ماو 
жу ғ : Ы тоа) „‏ 
]> ف وسا نند ,هرخ سنا ما ناه ومو کنا 1 
Ай ©‏ ار« 
иј ‚КАЕШЫ -‏ - 
: الصا رامل لله . یف و 
АД! ж 4‏ الل الا سس и "Суда‏ - ور اې 
өз‏ دا ووي 
م الاک الا من ور ا لل لموالمزن е‏ 
кө ААС!‏ ؤم ے 
р И Ел‏ 2 
ای Ьу!‏ رم Щу!‏ للب سر مزب 2 
бы «ААА ۰ ۴‏ #5 
ЫЫ, кезек а 2‏ رر 
اشم مرا с Асы‏ 4 ب و 
د елді‏ ار . ке‏ 





و - р мей‏ اه په 


۱۷۷ 





224 6 





۱ 
21: А ٩ м 
, №. رر‎ Ча سو‎ АН, >| 
“д. - $$ о.э, „ы ымы - ۴ 





а-а. ГАА اس لاس‎ ١ 
پا می تاي‎ ее ۰ ارس ا سال ا نان (نزي ل سا خاش‎ » ; 
г: Лр a йб) 5 у 
яр» у رالاس ا اصي‎ О لاو سم‎ МШ ھ‎ | 
|2. т ое шь, л د‎ ۰ 


ла алд . ۱‏ 
| - و راہ سس м:‏ | | 
еее заран‏ و په | 
ҒҰР Е‏ اھ ж Р,”‏ ار 
او "۲ هره اه < 


4 





фр лу еее. ایز‎ і | 
۱ 


„о АДА лаға‏ دځ # وید 
лала НЯ]‏ 7 ولو د ым,‏ 
«УА!‏ رال وو کرو ر ۲ ۳ 4 
Та» ый ати ттк Р |‏ پ к‏ 
۱ ابو ДЕД‏ 1 دا "зу,‏ 
{ ےس уло‏ ۱ هلوار фы‏ ۶ 
| # - اد کل صلا سے ҒАР‏ لد 
و gk Чьи‏ | ^ ےہ 


ے ДЫ МЭ!‏ از م لضب ۱ 
+ لا دش ان الا من اط اجس 
: | دی لسن ЫА» АЧ»!‏ 
у»)‏ ناک للا دیس مرا نال مرا 
фм $ = |‏ سال یام Г‏ 


مد مجھمم اتو _ 


۱۷۸ 


مک | مس و وه 


یار >“ ў‏ دی اھ 


یلو ). ды‏ ور اظ 


: نو 





“4 

لا قح ته ٠‏ 
د ادن رم у‏ 
۴ ر هکت !53 


ک ایی اش ТЫУ‏ 





ا تن مرا ول зи.‏ دع 
نی 1 و مد ال د ‚фә‏ 
ӛз» РР‏ 
۳ ر ای ان ТҮРЕ‏ ی де‏ 
ді ۹‏ اش به میق оке‏ اسر انان و | ہے لا 
د М Яфаы‏ د ماد و М АА,‏ »2 نگ ۱ 


г ۱‏ ب ЧА!‏ ان هخر رول ТУТ‏ ۰ 

( جس یا‎ ти هڼ ووو خی‎ е 
кә عو‎ «1р олу 0) بب‎ 
و انا “کر‎ 
47 фунда ۵ ال‎ 5 
DD мн аЬ | نه‎ р 
. ` дл 8 е? лы Ты ? 2 

7 ېي وه ام ي > وی ب | م 

Аш, Ж» +‏ = 
ЖА‏ لاش ارم لاو ټوا 
م АРЫ» „ЫАЛ‏ قو 4 ۰ 


‚= 1 7 و وسسل‎ ВІ اف ن الاس‎ ۳ Р 
سم‎ „К алой ў 


РУУ, Шілтен өм هه‎ 
49022, فا تاو‎ алды هم‎ | 

ы оғ О ПАМА © 

مس الگ АА‏ ال دمر ار у‏ .2 

[жә لو‎ «Алам я 


7 ار‎ ы. „ Жү, =, үн а, = 
ды ره‎ 2 ЧАИ اس راه‎ 2 
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« Мал 36۴ астроно. мические та! лиц ы» 


38. Скорпион — ал-‘акраб. Указаны а или Антарес, А, үн б Скорпиона. 
Название Антарес (Анта-Арес, т. е. соперник Марса) объясняется красно- 
ватым цветом этой звезды. 

39. Стрелец -- ар-рамй. Указаны у, 6, е, т, У, 6, 6, ти 5 Стрельца; двой- 
ная звезда у состоит из двух звезд у! и ¥. 

40. Козерог — ал-джадй — «козленок». Указаны а и р Козерога. 

41. Водолей — сакиб ал-ма’. Указаны В Водолея и а Южной рыбы иги 
Фомальгаут; последнее название — искажение арабских слов фумм 04-111 — 
«рот рыбы». 

49. Рыбы -- ас-самакатани -- «две рыбы». Указаны В на Рыб. 

43. Кит — кайтас, трапскрипция греческого ۷703 в рукописи слова 
«из Кита» отсутствуют. Созвездие Кита изображает то морское чудовище, 
от которого Персей спас Андромеду. Указаны Ll и В или Денеб Кейтос; по- 
следнее название — искажение слов занаб кайтас — «хвост кита». 

44. Орион -- ал-джаббар — «великан» и ал-джауза’ — трудно перево- 
димый термин, которым иногда называются созвездия Ориона и Близнецов 
(см. 1Че!ег, стр. 213—218). Мы будем переводить этот термин словом «Орион»; 
в рукописи слова «из Ориона» отсутствуют. Орион — мифический богатырь, 
убитый Артемидой за то, что оп вызвал ее на состязание в метании диска. 
Указаны: A, а или Бетельгейзе, у или Беллатрикс, б, e, Ен В или Ригель. 
Название Бетельгейзе — искажение слов ибт ал- джаузй” سے‎ «подмышка 
Орнона», Ригель — искажение слова риджл — «нога», Беллатрикс — от 
латинского слова һеЙаігіх رد‎ Воительница, так как эта звезда считалась 
покровительницей воинов («Покровительствующей»). 

45. Эрндан — ан-нахр — «река» (это созвездие называли «рекой» и 
греки). Эридан — древнее название реки По. Указана а Эрндана или Ахер- 
нар, название которого — искажение слов @хир ан-нахр — «конец реки». 

46. Заяц — ал-арнаб. Указана а Зайца или Арнеб (от араб. арнаб). 

47. Большой Пес — ал-калб ал-акбар — «больший пес». Указаны а 
или Сирнус и р или Мирцам. Название Сириуса (иигра) обычно производят 
от греческого 6310$ — «знойный», но наличие в арабском названии этой 
звезды отсутствующего у греков фарингального звука [°} указывает на фини- 
кийское или вавилонское происхождение этого названия. Сириус здесь наз- 
ван Иеменским, т. е. южным, в отличие ота Малого Пса, которую называли 
Сирийским, т. е. северным, Сириусом. Название ‘абур — «пересекающий» 
указывает на то, что эта звезда как бы пересекает Млечный путь. Назва- 
ние Мирцам — искажение слова мирзам — «привязь» (см. также ۵16, 
стр. 223—225}. 

48. Малый пес — ал-калб ал-асгар — «меньший пес». Указаны В на или 
Процион (последнее название — от греческого названия этого созвездия 
прохооу — «передний пес»). 

49. Корабль Арго — ас-сафина — «корабль». Это созвездие, пазванное 
по имени легендарного корабля аргонавтов, в настоящее время разделено 
на созвездия Киля, Кормы, Компаса и Парусов. Указана а Киля, т. е. Кано- 
пус; арабское название этой звезды сухайл — от слова сахл — «плоскость» (см. 
также 10616۲, стр. 249—252). Канопус — название пригорода Александрии. 

50. Гидра — аш-чиуджа’. Указана а Гидры или Альфард, название ко- 
торого — транскрипция слова ал-фард — «одинокий». 

51. Ворон — ал-гираб. Указаны ү и В Ворона. 

52. Центавр — кантурис — транскрипция греческого хѓотаороѕ. Ука- 
заны а и В; слова вазн и хадар здесь имеют не вполне ясное значение 
(см. также 10616۳, стр. 249—252). 

53. Жертвенник — ал-миджмара. Указана а Жертвенника. 

54. Южная корона — ал-иклӣл ал-джанубй. Указана а Телескопа. 

55. Южная Рыба — ал-хут ал- و در‎ Указана Lı Южной Рыбы (а 
была указана в Водолее). ۱ 
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Комментарии 


вання этой звезды ан-наср ал-ваки’ — «падающий орел». Другое название 
этой звезды лур@ — трапскрипция греческого названия этого созвездия 
Доол. 

18. Лебедь — ад-даджаджа — «курица». Здесь указаны В и а или Денеб; 
название Денеб — искажение арабского слова занаб — «хвост». 

19. Кассионея — зат ал-кирсй — «обладательница трона». Кассиопея — 
легендарная эфпопская царица. Здесь указана В Кассиопеи или Каф; по- 
следиее название — от арабского названия этой звезды ал-кафф ал-хадйба — 
«окрашенная ладонь» (эту звезду рассматривали как руку Плеяд). 

20. Персей — бирс@ус — транскрипция греческого имени 65 
Персей — легендарный герой, убивший Медузу Горгону н спасший от мор- 
ского чудовища Андромеду. Персей спас Андромеду, показав морскому 
чудовищу отрубленную голову Горгоны, которая и после ее смерти сохра- 
няла свойство превращать в камень всех, кто смотрит на нее, Здесь указаны 
звезды л, а или Мирфак и В или Алголь. Название Мирфак — от арабского 
слова мирфак -- «локоть», Алголь — от слова ал-гул — «ведьма, Горгона», 

21. Возничий — мулмсик ал-‘инан — «держащий вожжи». Указаны звезды 
а или Капелла, В н ү. 

22. Змееносец —. 00-0000 —- «заклинатель змей». Указаны звезды ٤ 
или Рас Альхаге и В нли Це ьбальрай. Названия этих звезд а — искаже- 
ния арабских слов 6 ал-хавва’ — «голова заклинателя змей» и калб 
ар-рач! — собака пастуха. ۱ 

23. Змея — ал-хайпйа. Здесь указана а Змеи. «Меменским (т. е. южным) 
рядом» называют переднюю часть Змеи в противоположность Сирийскому 
(т.е. северному) ряду» — звездам ил груди и руках Геркулеса. 

24. Стрела -- ас-сихм. Указана ү Стрелы. 

25. Орел —ал-‘укаб. Указана а Орла, т. е. Альтаир. Это название происхо- 
дит от арабского названия этой звезды ан-наср ат-та’ ир—«летящий орел». 

26. Дельфин — ад-дулфин, транскрипция греческого А=Аф\у. Указана 
E Дельфина. 

27. Малый конь — кит а ал-фарас — «[ передняя] часть коня». Указана 
а Малого Коня. 

28. Пегас — ал-фарас ал-а‘зам — «больший конь». Пегас — легендар- 
ный крылатый конь, на котором Персей прилетел спасать Андромеду. Ука- 
заны а Андромеды и ү, В, ан € Пегаса. 

29. Андромеда — ал-мусалсала — «закованная в цепи» (в момент спа- 
сения Андромеда была прикована цепями к скале). Указана В Андромеды. 

30. Треугольник — ал-мусаллас. Указана а Треугольника. 

31. Овен — ал-хамал — «ягненок». Указаны ү, В на или Хамал; послед- 
нее название — транекрипция слова хамал. 

32. Телец — ас-саур — «бык». Указана а, т. е. Альдебаран (от арабского 
ал-лабаран — «идущий вслед» за Плеядами). Дал — арабская буква, имею- 
щая вид угла. 

33. Близнецы — ат-тав‘амани. Указаны звезды а или Кастор и В 
или Поллукс, носящие имена мифических близнецов. 

34. Рак — ас-саратан. Указана = Рака. 

35. Лев — ал-асад. Указаны ہی‎ €, а или Регул, 8, пи В или Денебола. 
Название Регул — от латинского герииѕ — «царек», перевод арабского 
малайк (в рукописи — малакййй — «царственпый»). Название Денебола — 
от слов занаб ал-асад — «хвост льва». 

36. Дева — ал-‘азра’. Указаны Виа или Синка; последнее названне — 
от латинского ѕріса — «колос», перевода арабского сунбула. 

37. Весы — ал-мйзан. Указаны о н В Весов. Названия «клешни» связаны 
с птолемеевским названием этого созвездия Хал) — «клешни» (Скорпнона). 
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«Маликшахские астрономические таблицы» 








6 Широты звезд, как и в «Алмагесте» Птолемея, здесь приводятся в гра- 
дусах н минутах. Для 87 звезд из 100 приведенные здесь широты совпадают 
с широтами, указанными Птолемеем. В столбце «стороны» указано, яв- 
ляются ли приведенные здесь широты северными или южными. 

7. Величины звезд здесь указаны в тех же единицах, что и в «Алмагесте» 
Птолемея. Буквы 6 и м указывают, что величина звезды больше или меньше 
соответственной величины (в рукописи роль этих букв играют буквы каф 
и сад — начальные буквы слов кабйр — «большой» и сагйр — «маленький»). 

8. Темпераменты (мизаджат) — по-видимому, согласно средневековым 
астрологическим представлениям, темпераменты людей, родившихся под 
знаком соответствующей звезды. Насйр ад-Дин ат-Туси в своих «Ильханских 
астрономических таблицах» в аналогичной таблице (ат-Тусӣ, стр. 200) этот 
столбец озаглавил «темпераменты людей». Темпераменты обозначены в ру- 
кописи одной или двумя буквами, точное значение которых не вполне ясно. 
В переводе дана соответствующая транскрипция. 

9. Действия звезд также указаны согласно средневековым астрологи- 
ческим представлениям. «Благоприятное» действие — в рукописи сйлим, 
«пеблагоприятное» -- ати", 

10. Малая Медведица — в рукописи 00-0606 ал-асгар — «меньший мед- 
ведь». Это и другие названия созвездий в рукописи написаны красными 
чернилами в столбце названий звезд на свободных местах сверху вниз. В на- 
стоящее время указанные здесь звезды называются, соответственно: В Малой 
Медведицы, ۷ и а или Полярная звезда. 

11. Большая Медведица — ад-дубб ал-акбар — «больший медведь». 
Здесь указаны: а (Дубхе), В (Мерак), ۵ (Мегрец), у (Фекда), € (Алиот), Ё и 
۲ (Альканд или Бенетнаш); название Дубхе происходит от арабского слова 
дубб — «медведь», Мерак — от марӣк — брюхо, Мегрец — от маграз — на- 
чало хвоста, Фекда — от фахз — бедро, Алиот — от ал-джун — «вороной 
конь», Алькаид — от ал-ка’ид — «предводитель», Бенетнаш — от банат 
начи — «дочери погребальных носилок, плакалыцицы»; последние назва- 
ния объясняются тем, что семь главных звезд этого созвездия представляли 
как погребальную процессию, возглавляемую предводителем плакальщиц. 

12. Дракон — ат-тиннан. Здесь указаны لاج‎ дракона. . 

13. Цефей — Кифаус, транскрипция греческого имени Куур. Цефей — 
легендарный эфиопский царь, согласно легенде перенесенный на небо вместе 
со своей женой Кассиопеей, дочерью Андромедой и ее спасителем Персеем. 
Здесь указапа а Цефея, или Альдерамин; название этой звезды — иска- 
жение арабских слов 03-306 ал-йамйн — правая рука. 

14. Волопас — ал-“авай” — «воющий». Здесь указана о Волопаса, т. е. 
Арктур (первоначально это созвездие представляли как пастуха, охраняющего 
Большую и Малую Медведиц, это значение сохранилось в названинАрктура— 
от греческого архтоороѕ — «страж медведей»). Название Симак происходит, 
по-видимому, от слова самака — «высота» (см. также: 106167, стр. 51—56). 

15. Северная Корана — ал-иклйл — «корона», другое название этого 
созвездия — ал-факка — «чаша ниших». Здесь указана а этого созвездия, 
другое название которой Альфакка — транскрипция арабского слова ал- 
факка (см. ег, стр. 59—60). 

16. Геркулес — ал-джасй “ала рукбатихи — «коленопреклоненный, 
стоящий на одном колене» (это созвездие называли «Коленопреклоненным» 
и греки, название Геркулес появилось только в ХМІ в.). Здесь указана @ 
Геркулеса, или Рас Альгете; название этой звезды — искажение арабских 
слов ра’с ал-джасй — «голова коленопреклоненного». 

17. Лира — ас-сандж. Это созвездие называли также Черепахой. Здесь 
указана а Лиры или Вега. Название Веги происходит от арабского наз- 
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«МАЛИКШАХСКИЕ АСТРОНОМИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ» 


1. Перевод сохранившейся части «Маликшахских астрономических 
таблиц» выполнен с рукописи № 5968 Парнжской Национальной библно- 
текн. Рукопись озаглавлена «Книга астрономических таблиц...» (Китаб 
аз-зйдж..., слово, 0881166 после слова аз-зйдж, вырвано из титульного 
листа). Автор рукописи не указан. Рукопись состоит из 10 книг, в первой 
из которых (лл. 1а-—256) рассматриваются календари, во 2-й (лл. 26а— 
576) — тригонометрия, в 3-й (лл. 58а—866) — математическая география, 
в 4-й (лл. 87а--1656) — сферическая астрономия, в 5-й (лл. 166а--1826) — 
астрономические наблюдения, в 6-й (лл. 183а—1886) — вычисление «нуму- 
даров» — градусов восхождения светил, в 7-й (лл. !89а—2146) — другие 
астрономические вычисления, в 8-й (лл. 215а--231а) — звездная астроно- 
мия, в 9-й (лл. 2316—240а) — астрология, в 10-й (лл. 2406--346а) — 
хронология и история. Рукопись представляет собой компиляцию из мно- 
гих источников. Написана рукопись в ХІІ в. в одном из замков ассасинов 
(см. прим. 29 к «Трактату о всеобщиости существования»). Тригонометриче- 
ский раздел рукописи заимствован у ал-Джӣлӣ (см. прим. 151 к алгебран- 
ческому трактату Хаййама). Из «Маликшахских астрономических таблиц» 
Хаййама несомненно заимствована таблица положений 100 неподвижных 
звезд на начало | года разработанного им летосчисления Маликй (лл. 224а— 
225а); после этой таблицы в рукописи приведены таблицы 36 звезд на 1080, 
1110, 1140 и 1170 гг. для 36° северной широты. Так как эта широта значи- 
тельно севернее широты Исфахана (32°25’), где работал Хаййам, и близка 
к широте столицы ассасинов Аламута (367217), эти таблицы были, по-види- 
мому, составлены самим автором рукописи на основании собственных на- 
блюдений или вычислений. 

2. «Високос Маликй» (ал-кабйса ал-маликиййа) — летосчисление Ма- 
ликй (см. вводную статью, стр. 54). Начало этого летосчисления — 16 марта 
1079 т. | 

3. [490 румский год — 1078/79 г. Под «румским», т. е. греческим (см. 
прим. 30 к Науруз-наме) летосчислением здесь имеется в виду летосчисление, 
введенное І октября 312 г. до н. э. в Селевкидской монархии, в которую вхо- 
дил Иран; это летосчисление часто называют «летосчислением Александра» 
или «Селевкидским летосчислением». | 

4. 448 год Иаздиджарда (Иаздигарда) — 1079/80 г. О Иаздигарде ІП 
и «летосчислении Иаздигарда» см. прим. 56 к Науруз-наме. 

5. Долготы звезд, как и в «Алмагесте» Клавдия Птолемея (см. прим. 111 
и 112 к геометрическому трактату Хаййама), здесь приводятся в «знаках 
Зодиака» (участках эклиптики до 30°), градусах и минутах. Для 96 звезд из 
- 100 приведенные здесь долготы на 14°26’ больше, чем у Птолемея (об эклип- 

тике см. прим. 6 к Науруз-наме). 
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«Науруз-наме» 


Пошел ты и опять возвратился, — стал ты... * 


Имя твое исчезло из имен: 
Ногти все собрались и стали копытом, 
На сидении выросла борода и превратилась в хвост. 


Осел вошел. У мудреца спросили, что тому за причина. Омар сказал: 
„Дух, который вошел в тело этого осла, ранее был в теле учителя этой семи- 
нарни, — поэтому он не мог войти внутрь; а теперь, когда увидел, что 
камрады узнали его, он сам по необходимости пролез внутрь“» (Жуковский, 
стр. 337—339). 

Но очевидно, что «объяснение» Хаййлма -- издевательство как над 
учением о переселении душ, так и над учителями мусульманских религиоз- 
ных школ. 

140. “Абдаллах-и Тахир — то же, что ‘Абдаллах ибн Тахир (см. 
прим. 114). 

141. Арабская пословица приведена по-арабски. 

142. Махмуд Газневй — султан из династии Газневидов, царствовал 
в 998—1030 гг. Государство Газневидов с центром в Газне (Афганистан) 
охватывало Среднюю Азию, Иран, Афганистан и часть Индии. По заказу 
Махмуда была написана Шах-наме Фирдоусй. При дворе Махмуда работал 
ал-Бйрунй и ряд других ученых. 

143. Мальчик, о котором говорится в рассказе, по-кидимому, фаворит 
султана Махмуда Айаз. 

144. Высказывания Хаййама о красоте вполне соответствуют его много- 
численным четверостишиям, в которых воспеваются красавицы и красавцы 
(см. вводную статью, стр. 64). 


* Жуковский оставил без перевода слово халлум, означающее предмет 
детской игры, который «уходит и возвращается», «может быть, нечто вроде 
нашего мяча или чижика». 











Комментарии 


131. Название абзаца отсутствует в берлинской рукописи и восполнено 
по лондонской рукописи (л. 95 6). 

132. Абзац о пользе «чистого вина» отсутствует в берлинской рукописи 
и восполнен по лондонской рукописи (л. 95 6). 

133. Мавиз — крупный черный виноград. 

134. Высказывания Хаййама о вине вполне соответствуют его мно о- 
численным четверостишиям, в которых 1016836176 вино (см. вводную 
статью, стр. 63—64). 

Некоторые исследователи Хаййама пытались истолковать стихи Хай- 
йама о вине в мистическом смысле, говоря, что Хаййам под опьянением по- 
нимает не опьянение вином, а религиозный экстаз. Высказывания о вине 
в Науруз-наме полностью опровергают такое толкование стихов 838 
о вине. 

Следует также подчеркнуть, что воспевание вина Хаййама носит ха- 
рактер резкого протеста против ислама, который, как известно, запрещает 
пить вино. Этот антиисламский характер воспевания вина вполне соатвет- 
ствует антиисламскому характеру всей Науруз-наме, посвященной зоро- 
астрийскому празднику и изобилующей воспоминаниями о доисламских 
временах. 

135. Легенда об открытии вина царем Шамйраном, по-видимому, яв- 
ляется народной переработкой легенд об ассирийской царице Семирамиде 
(Шаммурамат), жене основателя Ниневии Мина, жившей в ІХ в. до н. э. 
Ал-Бйрунй называет Семирамиду Ашмирам (см. Бируни, стр. 102). О Семи- 
рамиде и ее пышных дворцах с висячими садами возникло много легенд 
у разных народов Востока. В армянских легендах Семирамида именуется 
«сладострастной и блудной Шамирам» (см. Моисей Хоренский, стр. 52). 
Отражением легенд о Семирамиде является образ царицы Шамиры, тетки 
и воспитательницы красавицы Ширйн, героини поэмы «Хосров и Ширин» 
Низамий; о Шамире Пизами говорит: 


Нет мужа у нсе, но есть почет и власть, 
И, видно, дни свои она проводит всласть. 


(Низами, стр. 75; см. также: Алиев). 


Возможно, что Хаййам говорит не о «царе Шамӣране», а о «парице 
Шамйран», так как слово шах по-персидски означает не только «царь», 
но и «царица». Однако обстоятельства приводимой Хаййамом легенды на- 
столько далеки от обстоятельств жизни исторической Семирамиды, что мы 
переводим слово шах его основным значением. 

136. Феникс (хумай) — легендарная птица, по поверью приносящая 
счастье тому, на кого упадет ее тень. 

137. Руд — струнный музыкальный инструмент. 

138. Натуралисты (табйипан) — это слово употребляется 0 
для обозначения философской школы, объясняющей все явления естест- 
венным путем, без помощи бога. Теолог Наджм ад-Дин относит самого 
Хаййама к этой школе (см. вводную статью, стр. 60). 

139. Сторонники учения о переселении душ (танасухийдан) — суфии 
(см. прим. 30 к «Трактату о всеобщности существования»). Татавя пишет, 
что «из большого числа сочинений известно, что Омар держался 
веры в переселение душ. Рассказывают, что в Нишабуре была старая 
семинария; для поправки ее ослы возили кирпичи. Однажды мудрец 
шел с учениками по двору семинарии; один из тех ослов никак не мог войти 
внутрь. Заметив это, мудрец улыбнулся и, направившись к ослу, сказал ех 
рготріш: 
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Сапйд — белый конь. Саманд — конь соловой масти (см.: Khayyam, ком- 
ментарии М, Миновй, стр. 110—136). 

119, О цвете шерсти у животных Аристотель говорил в ۷ главе книги 
«О возникновении животных» (см.: Аристотель, е, стр. 206—207) и более 
подробно в 10 главе ПІ книги «Истории животных» (Агізісіе, стр. 267—281). 

120. `Алй — "Алӣ ибн Абу “Талиб (см. прим. 113). 

121. Науруз-наме написана во время господства тюркской династии 
сельджуков. 

122. Маханмах Вушмагйр — один из султанов Табаристана из дина- 
стии Зийаридов. Его книга была написана на гилянском языке — местном 
языке Табаристана. 

123. Клавдий Гален (ба[епиѕ, ок. 130 — ок. 200), у Хаййама Джа- 
линус — римский врач и философ. На средневековом Востоке были распро- 
странены арабские переводы сочинений Галена под названием «Шестнад- 
цать трактатов» (Ситта асар), «Большая анатомия» (Ат-ташрйх ал- 
кабар) и «Книга о взглядах Гиппократа и Платона» (Китас ара’ Букрат «а 
Афлатун). 

124. Сократ (ZozpaTs, ок. 470 — ок. 400 до н. э.), у Хаййама Сукрат — 
древнегреческий философ, учитель Платона. Сведения по медицине, припи- 
сываемые Сократу, были, по-видимому, изложены в книге Галена о взгля- 
дах Гиппократа и Платона (см. прим. 123). 

Гиппократ (Чгтолрат/е, ок. 460—377 до н. э.), у Хаййама Букрат — 
древнегреческий врач. На средневековом Востоке были распространены 
арабские переводы многих произведений Гиппократа. 

125. Абу ‘Али-йи Сина — то же, что Абу ‘Али ибн Сина (см. прим. 3) 
к «Трактату о бытии и долженствовании» (на персидском языке арабское 
слово ибн — «сын» часто заменялось изафетом и). Главное медицинское 
сочинение Ибн Сйны «Канон медицины» (Ал-канун фй-т-тибб) было 
основным руководством по медицине в средние века как на Востоке, 
так и в Европе. Помимо рассмотрения вина в медицинских сочине- 
ниях, Ибн Сина прославляет его и в своих стихотворениях (см. Бертельс, 
отр: ӘРІ; 

126. Мухаммад-и Закарийа’ — Абу Бакр Мухаммад ибн Закарийа’ 
ар-Рази (855--930), иранский медик, известный на Западе под именами 
Казез и Abubater. Жил в Pee, был автором свода практической медицины 
«Объемлющая книга» (Ал-китаб ал-хав@), переведенной в средние века на 
латынь, а также ряда других сочинений по медицине, философии и му- 
зыке. 

127. Слова в квадратных скобках отсутствуют в берлинской рукописи 
и добавлены по лондонской рукописи (л. 94 б). Бахтишу‘’ — известная 
иранская христианская династия врачей (по-персидски бахт — «счастье», 
Huy’ — Иисус; Баутйшу" — «счастье Иисуса». Представители этой семьи 
были одними из главных ученых знаменитой Джундишапурской Акаде- 
мин — центра доисламской иранской науки. Хаййам, вероятно, имеет 
в виду Джибра’ила (Гавриила) ибн Бахтишу‘ (ум. 829), врача при халифах 
Харуне ар-Рашиде и ал-Ма‘муне. Весьма известен также дед Джибра’ила — 
Джирджис (Георгий) ибн Бахтишу‘ (ум. 771) — джундишапурский ученый, 
работавший в Багдаде в 765—770 гг. О Сабите ибн Курре — см. прим. 32 
к геометрическому трактату Хаййлма. 

128. Цитата из Корана приведена по-арабски (Коран, 11, 219). 

129. «Белый суп» — жидкое блюдо из простокваши. 

130. Слова в квадратных скобках о вреде «жидкого мутного вина» от- 


сутствуют в берлинской рукописи и восполнены по лондонской рукописи 
(л. 95а). 
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зийаридов, к которой принадлежали его племянник Шамс ал-Ма‘али (см. 
прим. 99) и Шамс ал-Мулук (см. прим. 77). Перо исма‘йлй названо по имени 
'Исма‘ила ибн ‘Аббаса ат-Талакани (938—975), везира буидских султанов 
Муа‘ййад ад-Даула и Фахр ад-Даула. Перо са‘йдй, по-видимому, названо 
по имени арабского грамматика Сайда ал-Ансари (ум. 830), работавшего 
в Багдаде. Михран — арабское название реки Инд (см. Khayyam, коммен- 
тарии М. Миновӣ, стр. 110—136). 

104. «Сидеть кругло» — сидеть, поджав под себя ноги, по-турецки. 

105. Слова Муҳаммада приведены по-арабски, а затем по-персидски. 

106. Бурак — таинственное животное, на котором, согласно легенде, 
Мухаммад совершил свой ми‘радж, т. е. ночной полет на небо. 

107. По средневековым представлениям, Солнце, Луна и планеты дви- 
жутся по своим орбитам специальными ангелами. В картине мира, изло- 
женной в «Трактате о всеобщности существования» Хаййама, эти ангелы 
называются господами соответственных небес (см. прим. 7 к этому трактату). 

108. Алус — название одной из тюркских пород коней. 

109. Шабдиз («ночецветный») — чудесный конь принцессы Ширин, 
возлюбленной царя Хусрау Парвиза (см. прим. 68). 

110. Приписываемые Аллаху слова приведены по-арабски. 


111. Афрасиаб — легендарный царь-колдун, тюрок по происхо- 
ждению, временно захвативший трон иранских царей у Манучихра (см. 
прим. 31). 


112. Слова Афрасиаба приведены на тюркском языке, близком к совре- 
менному узбекскому: йт йргй андаг ким кукга ай и переведены на персид- 
ский. . 
113. ‘Али ибн Абу Талиб (602—661) — четвертый халиф (халиф в 656-- 
661 гг.}, сподвижник Мухаммада, муж его дочери Фатимы, особенно почи- 
тается шиитами. 

114. “Абдаллах ибн Тахир (798—844), сын Тахира ибн Хусайна (см. 
прим. 73), полководец при халифе Ма"муне и его преемниках и поэт, впослед- 
ствии эмир Хорасана. 

115. Наср ибн Саййар ал-Лайсй (ум. 748) — арабский наместник Хора- 
сана. 

116. Мухаллаб ибн Аби Суфр ал-Аздӣ (634—702) — арабский ۰ 

117. Слова Ма‘муна, Абу Талиба, “Абдаллаха ибн Тахира, ۵ 
Мунзира, Насра ибн Саййара, Мухаллаба ибн Абӣ Суфра приведены по- 
арабски. 

118. Названия пород коней: алус — см. прим. 107; чарма — одна из 
пород коней белой масти; сурх-чарма: сурх — красный; тази-чарма: таза — 
арабский; хинг — одна из пород коней белой масти; бад-хинг: бад — ветер; 
магас-хинг: магас — муха; сабз-хинг: сабз — зеленый; паса-кумайт: паса — 
пестрый, кумайт — конь с рыжей гривой и черным хвостом. Шабдаз — 
см. прим. 109; Хуршйд — «конь-солнце»; гур-сурх — «красный онагр»: 
зард-рахш: Рахш — боевой конь богатыря Рустама (см. Фирдоуси, стр. 214); 
зард — желтый. Сийах-рахш: сийах — черный. Хурма-гун — конь цвета 
хурмы. Чашйна — одна из пород коней белой масти. Шулак — одна из пород 
коней. [Tica — пестрый конь, «в яблоках». Абр-гун — конь цвета облака. 
Хак-ранг — конь цвета земли. Дйза — серый конь с черной линией вдоль 
хребта. Бех-гун — конь цвета айвы. Май-гун — «конь-вино». Гул-гун — 
«конь-роза». Аргаван — вид цветка. Бахар-г%н — «конь-весна». Аб-гун — 
«конь-вода». Нӣл-гӯн — конь цвета индиго. Абр-кас — «конь — темное об- 
лако». Сапйд-зарда — бело-желтый конь. Бур-сар — сероватый конь. Ба- 
нафше-гун — «конь-фиалка». Заг-чашм — сероглазый конь. Сабз-пуст — 
конь с зеленой шкурой, Сим-гун — «конь-серебро». Аблак — пегий конь. 
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в каждом из созвездий Зодиака находился «дом» одного из светил. В период 
нахождения светила в его «доме» сила его воздействия на судьбы людей, 
по мнению астрологов, увеличивалась. Дом Солнца находился в созвездии 
Льва, один из домов Юпитера — в созвездии Овна; в созвездии Стрельца 
(каус — буквально «лук») находился один из «домов» Марса. 

91. Сам-и Нарйман, т. е. Сам, потомок Нарймана — легендарный бога- 
тырь, отец Зальзара и дед Рустама, один из героев Шах-наме (см. Фирлоуси, 
стр. 143—218). 

92. Имеется в виду Мунзир ибн Ну‘’ман — царь из дсисламской араб- 
ской династии Лахмидов, парствовавший в Хире (к югу от Куфы, в Ираке} 
в начале У в. Отец Мунзира Ну‘ман прославился постройкой замечатель- 
ного дворца Хаварнак. У Мунзира ибн Ну'мана провел свое детство Ба- 
храм Гур (см. прим. 86), получивший иранский престол при его поддержке. 

93. Сайф Зӣ-йазан, южноарабский князь, современник Хусрау Пушир- 
вана (см. прим. 37). 

94. Абраха (эфиопская и южноарабская форма имени Авраам) — 
эфиопский наместник в Йемене, разбитый Сайфом Зи-йазаном с помощью 
войск Нушйрвана. Хаййам, возможно, смешивает его с йеменским царем 
Абрахой ибн ас-Саббахом, современником Шапура Заплечника (см. прим. 53) 
(см. Бируни, стр. 133—134). Сипахсалар — военачальник. 

95. Бабак ‘Лриз — приближенный Хусрау ۱ 57+ 

96. Слова Ма‘муна приведены по-арабски. 

97. Нун и ра’ арабские буквы дугообразной формы; efe, каф и 
фа буквы, состоящие из кружочка («глаза») с хвостиком; буквы ۸ 
каф — п сад отличаются своей шириной, а буквы лам и алиф — вы- 
сотой. 

98. Фахр ад-Даула — султан Рея (близ нынешнего Тегерана) из рода 
Буидов, младший брат Панна Хусрау (см. прим. 66). 

99. Шамс ал-Ма‘ала Кабус Вушмагйр (976—1012) — султан Табари- 
стана. При дворе Шамса ал-Ма‘ала ал-Бйрунй закончил свои «Памятники 
минувших поколений». 

100. Слова Вушмагйра приведены по-арабски. 

101. «Скажите, чтобы часть войска, одетая в черное, возвратилась» مسب‎ 
сийахдаран сипахра бигуйанд та базгарданд; после превращения буквы 
«й» в «п» (путем добавления одной точки под буквой) и вставки буквы 
«н» перед гарданд предложение принимает вид сипах-даран синахра 
бигуйанд та базнагарданд — «скажите, чтобы военачальники войска не 803۰ 
вращали». 

102. «Жизнеописания царей» (Сийар ал-мулук) — «Жизнеописания 
царей Ирана» (Сийар мулук ал-“Аджам) — арабский перевод пехлевий- 
ской книги Худай-намак («Книга царей»), послужившей основным источ- 
ником Шах-наме Фирдоусӣ. 

103. Виды перьев названы по именам известных писателей и везиров. 
Абу ‘Алӣ Мухаммад ибн ‘Алӣ ибн Мукла (886—940) — везир халифа Мух- 
тадира (халиф в 908—932 гг.). Абӯ “Амр “Абдаллах ибн ал-Мукаффа' (ум. 759), 
иранец, живший в Басре, один из переводчиков Худай-намак на арабский 
язык, переводчик пехлевийской эпической поэмы «Калила и Димна» и дру- 
гих книг; был заживо сожжен по обвинению в неверии. Абу Мухаммад 
ал-Хасан ибн Мухаммад ал-Мухаллибӣ (907—967) — везир Му'изз ад-Даула, 
султана Кермана из рода Буидов. Перо булфаҙлй названо по имени Абу-л- 
Фазла Мухаммада ибн ал-“Амйда (ум. 970) — везира султана Рукн ад- 
Даула, отца Фанна Хусрау (см. прим. 66). Перо ‘амйда названо по имени 
“Амйда, отца Абу-л-Фазла Мухаммада, бывшего везиром Мардавиджа ибн- 
Зийара (ум. 935), султана Табаристана и Гиляна, основателя династии 
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74. Хаййам, как и многие средневековые ученые, был также п врачом. 
Об одном случае медицинской практики Ҳаййама — см. вводную статью, 
стр. 28. 

75. Канун первый и канун второй — декабрь и январь по греческому 
календарю. 

76. Хурмуз — сын Хусрау Пуширвана (см. прим. 37) и отец Хусрау 
Парвйза (см. прим. 68), царствовал в 579—590 г. 

77. Шамс ал-Мулук Қабус Вушмагйр — султан Табаристана (на южном 
побережье Каспийского моря), из династии Зийаридов, наиболее известным 
представителем которой был Шамс ал-Ма‘алй Кабус Вушмагйр (см. прим. 99). 

78. Здесь имеются в виду два из четырех элементов — огонь и вода. 
‘Считалось, что при закалке в сталь попадает вода. 

79. Тора — древнсеврейское и арабское название первых пяти книг 
библии. 

80. Согласно Корану Мухаммад упоминается в библии под именем 
Ильи. 

81. Меч йаманй — йеменский, хиндй — индийский, бахрӣ — бахрейн- 
ский, димашкй — дамасский, мисрӣ — египетский, ќарӣджӯрӣ — карад- 
журский (Караджур или Караджуль — область в южном Азербайджане). 
Меч сулайманй назван по имени Сулаймана (Соломона?), меч салмана ہے‎ 
по имени Салмана (возможно. по имени Салмана ал-Фарсй, см. прим. 69), 
меч ханифи — возможно, по имени арабского полководца Ахнафа ибн 
Қайса (ум. 686), участвовавшего в завоевании Ирана. Название 7 
по-видимому, происходит от арабского слова кала — крепость, маррйхй — 
от слова маррӣх, арабского названия планеты Марс, насйбй — от арабского 
слова насйб — удача. Слово  муваллад по-арабски — «порожденный», 
слова нарм ахан по-персидски — «мягкое железо» (см.: Khayyam, коммен- 
тарии М. Миновӣ, стр. 110—136, также Wiedemann, а). 

82. Ман — мера веса, равная 503, 68 г, стир — 1/;, мана, т. е. 12,592 г; 
1/, стира — дирхем, равный 3,148 г. 

83. Укийа — мера веса, равна 1/, мана или 10 стирам, т. е. 125,92 г. 

84. «Книга Бахрама об оружии» — Силах-наме-йи Бахрам. Книга 
до нас не дошла, и се автор неизвестен. Возможно, что название книги дано 
в честь Бахрама Гура (см. прим. 86); Бахрамом древние иранцы называли 
также планету Марс. 

85. Манучихр — см. прим. 31. Ариш — легендарный стрелок из лука, 
известный в древнеперсидской священной книге «Авеста» под именем Эрехша. 
Согласно этой книге Ариш выстрелил из лука на расстояние тысячи фар- 
сангов и от напряжения распался на куски (см. Бируни, стр. 231). 

86. Бахрам Гур — царь из династии Сасанидов, царствовал с 420 
по 438 г., известен как выдающийся стрелок из лука, один из главных героев 
поэмы Низами Гянджевй «Семь красавиц» (см. Низами, стр. 341—471).Имя 
Гур означает «онагр, дикий осел». 

87. Туз — белая и упругая кора дерева, которой обвертываются седла 
и луки. 

88. «Дуга» — каус, по-арабски дословно «лук»; «хорда» — ватар, 
по-арабски дословно «тетива»; перпендикуляр, опущенный из середины дуги 
на хорду (так называемую линию синуса-верзуса), математики стран ислама 
называли сахм — «стрелой». 

89. Кушканджир — баллиста (осадное орудие}. 

90. С каждым из семи светил — Солнцем, Луной и пятью известными 
в средние века планетами средневековые астрологи связывали некоторые 
участки пояса Зоднака, чаще всего треугольники, называемые «домами» 

этих светил. Солнце и Луна имели по одному «дому», а планеты — по два — 
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День вступления Йаздигарда 111 на престол — 16 июня 632 г. является 
началом «летосчисления Й аздигарда», которым пользовались все приме- 
нявщие иранский солнечный календарь в первые столетия после арабского 
завоевания. При Малик-шахе, после календарной реформы, проведенной 
под руководством Ҳаййама, летосчисление Иаздигарда было заменено 
«летосчислением Маликй». 

57. Мубад мубадов (мубад-и мубадан) — верховный жрец зороастрий- 
ской религии. 

58. Динар (от римского денария) — золотая монета весом в 2,42 г. 

59. Здесь под персидским языком (парсй) понимается пехлевийский 
язык — литературный язык государства Сасанидов (в других случаях 
в «Науруз-наме» тем же термином называется современный Хаййаму персид- 
ский литературный язык). Мубад мубадов обращался к царю на общепонят- 
ном литературном языке, а не на языке богослужений — древнем языке 
племени магов, из которого происходила основная масса зороастрийских 
жрецов. 

60. Сурӯш — ангел-вестник в зороастрийской религии. 

61. Выражения «солнце дня счастья», «луна ночи счастья» и т. д. при- 
ведены сначала по-арабски, а потом по-персидски. 

62. Мухр — глиняный диск, к которому шииты прикладываются 
лбом при совершении намаза; первоначально делался из почвы Кер- 
белы, одной из святынь шиитов, где был убит почитаемый ими имам 
Хусайн (памяти которого посвящены траурные церемонии «шахсей- 
вахсей»). 

63. Кайсар — арабское название византийского императора («ке- 
саря»). 

64. Бузурджмихр (Бузургмихр) — везир Нуширвана, герой многих 
сказаний, где он выступает как идеальный царский советник (имя Бузург- 
михр означает «большая любовь»). 

65. Арабская пословица приведена по-арабски. 

66. Панна Хусрау (Фанна Хусрау) — буидский султан, именовавшийся 
также Абу Шуджа ‘Адуд ад-Даула ибн Рукн ад-Дин (936—983). Династия 
Буидов (Бувайхидов), основанная дедом Фанна Хусрау Бувайхом, господ- 
ствовала в центральном и северном Иране в 932—1055 гг.; в 945 г. Буиды 
захватили Багдад и подчинили себе багдадского халифа. 

67. Сулайман — библейский царь Соломон. 

68. Хусрау Парвиз — царь из династии Сасанидов, царствовал в 
590—628 гг., один из главных героев поэмы Низами Гянджеви «Хосров и 
Ширин» (см. Низами, стр. 61—242). 

69. «Битва в окопах» — одно из сражений при обороне Медины осно- 
вателем ислама Мухаммадом от мекканцев (628 г.). По совету своего спод- 
вижника иранца Салмана ал-Фарси (ум. 655) Мухаммад приказал вырыть 
окопы, до этого незнакомые арабам, но широко применявшиеся иранцами. 
В этой битве Мухаммаду с 300 человек удалось разбить десятитысячное 
войско мекканцев. 

70. Аристотель (здесь Аристуталӣс) был воспитателем Александра Ма- 
кедонского, 

71. Мухаммад Амян — аббасидский халиф в 809-813 гг., сын халифа 
Харуна ар-Рашяда, убитый по приказу своего брата Ма‘муна (см. прим. 39). 
«Повелитель правоверных» — титул халифа. 

72. Стих приведен но-арабски. 

73. Тахир ибн Хусайн (775—822) — полководец халифа Mam Ha, 
впоследствии основатель династин ров Хорасана Тахири, ов, управляв- 
шей в 821—873 гг. 
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46. О календарной реформе при Малик-шахе, произведенной под руко- 
водством Хаййама (см. вводную статью, стр. 94). 

47. Высказывания Хаййама в этой главе во многом перекликаются 
с высказываниями везира Низам ал-Мулка в «Книге о правлении» (Сийасат- 
наме). По поводу данного высказывания ср. у Низам ал-Мулка: «Государи 
обязаны всегда с раннего утра заботиться о добром столе» (см. Низам аль 
Мульк, стр. 135). 

48. Хашимй и сабунй — виды халвы, лаузина — род сладостей из 
миндаля и фисташек. 

49. Дирхем (от греческой драхмы) — серебряная монета весом в 1,45 г. 

50. Ср. у Низам ал-Мулка: «Государю необходимо ведать все о народе 
и о войске вдали и вблизи от себя, узнавать о малом и великом, обо всем, 
что происходит... Волей-неволей появляется необходимость в сахиб-бариде 
[осведомителе]. Все государи и до ислама и при исламе получали свежие 
новости через сахиб-баридов, через их посредство они были осведомлены о хо- 
рошем и плохом; так как, например, если кто хотя бы за пятьсот фарсан- 
гов отсюда отнял несправедливо у кого-либо торбу сена или курицу, госу- 
дарь все равно узнавал и на то лино накладывал взыскание, дабы знали 
все остальные, что государь неусыпен, что он всюду назначил лиц, осведом- 
ляющих его» (см. Низам аль Мульк, стр. 64). 

51. Ср. у Низам ал-Мулка: «Еще к нему [государю] имеет отношение 
все, что связано с благоустройством мира: проведение каризов [водопро- 
водов|, откапывание каналов, построение мостов над великими токами вод, 
устроение селений, пашен, построение крепостей, новых городов. И пусть 
он устраивает возвышенные строения, прекрасные местопребывания и при- 
казывает строить рабаты [караван-сараи] на больших дорогах, от таких 
трудов имя его останется навсегда» (см. Низам аль Мульк, стр. 12). 

Эти слова, по-видимому, обращены к преемникам Малик-шаха с целью 
побудить их к дальнейшей поддержке работы обсерватории, также являю- 
щейся «возвышенным строением»; возможно, что одно из зданий, относя- 
щихся к обсерватории, не было достроено в момент смерти Малик-шаха 
и после его смерти строительство было прекращено. В привлечении внима- 
ния преемников Малик-шӣха к солнечному календарю, на котором основан 
праздник Наурӯза, и состоит основная цель этой книги. 

52. Кисра — Хусрау Нушинраван, см. прим. 37. 

53. Шапур Заплечник (Зӯ-л-Актаф) — царь Ирана из династии Саса- 
нидов, царствовал в 319—379 гг. 

54. Ср. у Низӣм ал-Мулка: «Таков был обычай в роде Сасанидов: 
когда кто-нибудь говорил перед ними речь или показывал талант, который 
им нравился и у них вырывалось восклицание „славно!“, немедленно казна- 
чей давал тому лицу тысячу дирхемов» (Низам аль Мульк, стр. 138—139.) 

Быть может, прославление Хаййлмом щедрости царей “Аджама к певцам 
и мудрецам имело целью побудить и преемников Малик-шаха быть щедрее 
к ученым, в частности к астрономам. Ср. слова Хаййама: «Еще один обычай: 
кусок хлеба, который они давали слуге, не брали обратно и, согласно 
обычаю, давали в свое время каждый год и каждый месяц», «Если они при- 
казывали выдавать жалованье и пособие человеку, они выдавали ему это 
жалованье каждый год без его требования». 

55. Иаздін — название бога, см. прим. 10. 

56. Кайхусрау — Кир, основатель древнего иранского государства 
Каев (Ахеменидов), царствовал в 558—529 гг. до н. ۰ 

Иаздиджард (Иаздигард) — последний царь иранского государства 
Сасанидов, царствовал в 632—681 гг. В царствование Иаздигарда госу- 
дарство Сасанидов было завоевано арабами. 
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37. Пушйнраван (Нӯўшӣрван или Ануширван), другое его имя Хусрау 
{в арабской форме — Кисра) — царь Ирана из династии Сасанидов, царство- 
вал в 531—579 гг. Прозван иранской аристократией «Справедливым» за 
подавление народного движения, возглавляемого зороастрийским жрецом 
Маздаком (имя Анушйрван означает «имеющий бессмертную душу»). 

38. Мадаин (Қтесифон) — столица государства Сасанидов на реке 
Тигре. Мадаин — арабское название этого города, буквально «города», 
было дано потому, что этот город был окружен многолюдными пригородами. 
Впоследствии на его развалинах был построен и 

39. Мамун — аббасидский халиф в 813—833 гг., сын Харуна ар- Ра- 
шӣда, халифа в 789—809 гг. 

40. Под названием «Астрономические таблицы Ма‘’муна» в настоящее 
время известны: 1) таблицы Задж ал-Ма‘мун, упоминаемые Хаджжи Халй- 
фой (см. Haji КпаНа, т. ІП, стр. 567), и 2) таблицы Аз-зйдж ал-Ма‘'мунй 
ли-л мумтахин («Астрономические таблицы Ма‘муна для испытателя»), 
составленные группой астрономов во главе с Йахйа ибн Аба Мансуром. 
Первые таблицы не обнаружены; приводимое Хаджи Ҳалӣфой их начало 
отличается от начала вторых, сохранившихся в позднейшей обработке 
(см. Kennedy, стр. 132). 

О том, что астрономы, работавшие при дворе Ма‘муна, занимались 
реформой иранского солнечного календаря, ничего неизвестно; официаль- 
ным календарем в странах халифата был мусульманский лунный календарь, 
в котором год состоит из двенадцати лунных месяцев. Так как лунный месяц 
равен 29, 5306 суток, лунный год равен 354, 3672 суток, и сто солнечных лет 
соответствуют 103 лунным годам. 

41. Мутаваккил ‘ала-л-лах, Абу-л Фадл Джафар ибн Мухаммад — 
аббасидский халиф в 847—861 гг. Ал-Бирунй рассказывает, что Мутавак- 
кил, увидев, что ко времени сбора налога посевы были еше зеленые и люди 
не могут вносить налог, спросил о причине этого, на что ему ответили, что 
так установили цари персов, требовавшие уплаты налога в дни Пауруза, 
и это послужило образцом для царей арабов. Тогда Мутаваккил призвал 
мубада (см. прим. 9) и тот разъяснил ему «какие у персов года, какова их 
продолжительность и почему их нужно дополнить... а когда пришел ислам, 
это было отменено и люди стали терпеть ущерб». Тогда Мутаваккил призвал 
Ибн ал-'Аббаса ас-Сули и приказал ему сделать с Наурузом так, как гово- 
рил мубад: исчислить дни года и установить для Науруза неизменное пра- 
вило, а потом написать от имени Мутаваккила письмо во все области госу- 
дарства, что Науруз отодвигается. Однако Мутаваккила убили, и ему не 
удалось довести эту реформу до конца. Реформа была произведена одним 
из преемников Мутаваккила Ахмадом ибн Талха Му‘тадидом би-л-лахом, 
халифом в 892—902 гг. Эра Му‘тадида, как сообщает ал-Бйрунй, «исчис- 
ляется по годам румов и месяцам персов, но другим способом: каждые 
четыре года прибавляется один день» (см. Бируни, стр. 43—44). 

42. Абу Джафар Мухаммад ибн Абд ал-Малик — везир многих хали- 
фов, был убит в 847 г. через несколько недель после вступления на трон 
Мутаваккила. 

43. Сеистан — область Ирана, пограничная с Афганистаном, считается 
родиной легендарных богатырей иранского и среднеазиатского эпоса Сама, 
Зальзара, Рустама и др. Халаф ибн Ахмад — эмир Сеистана из рода Саф- 
фаридов, был вассалом Махмуда Газневӣ (см. прим. 142). 

44. Малик-шах — сельджукский султан, царствовавший в 1072-- 
1092 гг. (см. вводную статью, стр. 12—13). 

45. Астролябия (зат-ал-халак) — астрономический инструмент для 
определения координат видимого положения светил на небесной сфере. 
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подносит ко рту. Когда змей срезали, они вырастали снова. Злой дух сове- 
тует Заххаку кормить змей человеческим мозгом. Заххак каждый день при- 
казывает убивать двух юношей и кормить змей их мозгом. Тогда кузнец 
Кава, у которого Заххак убил семнадцать сыновей и собирается убить 
последнего, поднимает восстание против Заххака. Кава призывает Афри- 
дуна — потомка Джамшида и с его помощью побеждает Заххака. Кожаный 
фартук кузнеца Кавы становится с этих пор официальным знаменем царей 
Ирана. Другое имя Заххака Фирдоуси приводит в форме Беварасп, по- 
древнеперсидски «тысячеконный», и считает Заххака выходпем из 1 
(см.: Фирдоуси, стр. 59—92). Все три предания, цитируемые ал-Бйрунй, 
указывают, что Заххак царствовал 1000 лет (см. Бируни, стр. 113— 
116). 

24. Афридун, в Шах-наме Фаридун, согласно преданиям, цитируемым 
ал-Бйрунй, — потомок Джамшида. По одному из них он царствовал 200 лет, 
по двум другим — 500 (см. Бируни, стр. 113—116). 

25. Ибрахим — библейский пророк Авраам, считающийся мусуль- 
манами одним из основных пророков (см. прим. 2 к геометрическому трак- 
тату Хаййлма). 


26. Гурундж и бадранг — разновидности цитрусовых. 
27. Михрган — праздник осеннего равноденствия — 21 михра. Сада — 
праздник за 50 дней до Науруза — 10 бахмана («сада» — дословно «сотня», 


т. е. 50 лней и 50 ночей до Науруза). 

28. Туран — древнее название Средней Азии. 

29. Под Туркестаном в средние века понимались Синьцзян и Монголия. 
Джайхун — река Аму-Дарья, Чин — Северный Китай, Мачин — Южный 
Китай. 

30. Румской землей на средневековом Востоке называли Малую Азию 
и Грецию — от названия Византии «Восточная Римская империя». 

31. Согласно «Шах-наме» сыновья Фаридуна Тур и Салм убили своего 
брата Ираджа, но в свою очередь были убиты сыном Ираджа Манучихром, 
который привез их головы Фаридуну и унаследовал от него трон Ирана 
(см. Фирдоуси, стр. 93—139). 

32. Гуштасп — вероятно, Дарий Гистасп (552—486 до н. э.) — царь 
из древнеперсидской династии Ахеменидов, основанной ۰ 

33. Зардушт — персидское название Зороастра или Заратуштры — 
основателя зороастрийской религии, или, как ее называли на средневеко- 
вом Востоке, религии гебров. Ал-Бйрунй называет его «Заратуштра, сын 
Сефид-тумана, азербайджанең» (Бируни, стр. 205). Зороастру приписы- 
вается авторство главной священной книги зороастрийшев «Авеста». 

34. Таким образом разница между годовым оборотом Солнца и кален- 
дарным годом, содержащим 365 дней, равная четверти суток, компенсиро- 
валась не в виде одного добавочного дня раз в четыре года, а в виде одного 
добавочного месяца раз в 120 лет. Добавляемый месяц помещался поочередно 
после каждого из двенадцати месяцев, т. е. в первом 120-летии после фар- 
вардина, во втором 120-летии после урдбихишта и т. д. и считалось, что 
в этом году два фарвардина или два урдбихишта и т. д. 

35. Искандар — Александр Македонский (356—323 до н. э.); в имени 
«Александр» ал было осмыслено как арабский артикль. Зу-л-карнайн — 
«Двурогий» — арабское прозвище Александра по его коню Букефалу («Быко- 
головому»). Александр — герой многих восточных преданий, на основе 
которых была написана поэма великого азербайджанского поэта Низамй 
Гянджеви (1141—1203) «Искандер-наме» (см. Низами, стр. 475—641). 

36. Ардашир Папакан, сын 1111318 (Бабака) Сасана, — основатель 
‘иранского государства Сасанидов, царствовал в 226—251 гг. 
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дин — от пехлевийского (среднеперсидского) фравартинам — родитель- 
ный падеж множественного числа от фраварти — «ангел-хранитель». 
Урдбихишт — имя ангелов, от древнеперсидского отам вахиштам — 
«лучшее право» (бихишт по-персидеки — «рай»). Х урдад— от Хурдат-- 
имени ангела (от древнеперсидского хаурзатат — «целость»). Тир — от 
Гиштрия — имени ангела, является названием Меркурия, М урдад — 
от Амуртат — имени ангела (от древнеперсидского амеретат — «бес- 
страшный»). Шахривар — от Шавревар — имени ангела (от древнепер- 
сидского «хшаврешвайрим» — «требуемая страна»). Михр — от Миср — 
имени ангела света (от древнеперсидского мисра -- «свет». А бан — от 
„пан имени актель воды (по-персидски 4б — «вода»). Азар — ог Азур ہے‎ 
имени ангела огня (по-персидски азар — «огонь», откуда происходит назва- 
ние «Азербайджан» — «страна огней»). Д а й — от Дазв — относящийся 
к созданию (от древнеперсидского дазвах — «создатель»). Бахман ہے‎ 
от Вахуман — имени ангела (от древнеперсидского вахумана — «добросо- 
вестпый»). Исфандармуз ~ от Спандармат — имени богини (от 
древнеперсидского спента армайти — «святость и послушание») (см. Қһау- 
уат, комментарии М. Минови, стр. 81—83). 

16. Шах-наме не приводит числа лет царствования Кайумарса. Абу 
Райхан ал-Бирунй в «Памятниках минувших поколений» сообщает, что 
но одному преданию Кайумарс царствовал 213 лет, по другому — 40, а по 
третьему — 30 лет (Бируни, стр. 113—116). 

17. Хушанг — по Шах-наме внук Қайумарса, сын его сына Сийамака, 
убитого злым духом. Хушанг, согласно Шах-наме, убивает злого духа, 
учит людей ремеслам и земледелию и открывает огонь (см. Фирдоусй, 
стр. 49—51}. Шах-наме не приводит числа лет его царствования. По всем 
трем преданиям, цитируемым ал-Бирунй, Хушанг царствовал 40 лет, по 
двум из этих преданий — после междуцарствий в 170 и 194 года (см. Бируни, 
стр. 113—116), что резко расходится с приводимым Хаййамом числом лет 
970. Последнее, очевидно, подобрано так, что сумма 40 -|- 970 + 30 ل‎ 421 
(где 30 и 421 — числа лет двух следующих царствований) была бы равна 1461. 

18. Тахмурас — по Шах-наме сын Хушанга, по преданиям, цитируе- 
мым ал-Бируни, — его правнук. Как Шах-наме, так и все три предания, 
цитируемые ал-Бируни, указывают, что Тахмӯрас царствовал 30 лет (см. 
Фирдоусй, стр. 52—54 и Бируни, стр. 113—116). 

19. Бузасп, у ал-Бӣрӯнӣ Будасаф, легендарный основатель религии 
звездопоклонников — сабиев. Ал-Бӣрӯнӣ пишет о нем: «Первый из [лже- 
пророков], о которых упоминают, — это Будасаф. Будасаф появился в земле 
индийской через год по окончании царствования Тахмураса и принес с со- 
бой персидскую письменность. Он призывал принять вероученье сабиев 
и за ним последовало множество людей» (Бируни, стр. 201). 

20. Зуннар — ритуальный пояс сабиев и зороастрийцев. Во времена 
Ал-Бирунй сабии сохранились в Харране (Сирия), из их числа вышли 
выдающиеся астрономы Сабит ибн Курра (см. прим. 32 к геометрическому 
трактату Хаййама) и ал-Баттани (ум. в 929 г.). 

21. Джамшйд — по Шах-наме — сын Тахмураса, по преданиям, ци- 
тируемым ал-Бируни, — его брат. Согласно этим преданиям Джамшид. 
положил начало государственности, разделил людей на четыре сословия, 
научил людей носить одежду (см. Фирдоуси, стр. 55—58; Бируни, стр. 113). 

22. По-персидски парча — ,ق016‎ от слов дӣв-бафт, «вытканное дьяво- 
лом». 

23. Заххак — легендарный завоеватель Ирана, «царь-дракон». Согласно: 
Шах-наме злой дух совращает Заххака и целует его в плечи. От этих поце- 
яуев у Заххака из плеч вырастают две змеи, отнимающие у него все, что ов 
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нии мира — первый человек, согласно Шах-наме великого среднеазиат- 
ского поэта Абу-л-Касима Фирдоуси (9342—1025) — первый царь: 


Принес престола и венца закон 
Царь Каюмарс, и начал править он سے‎ 
Қ созвездыю Овна солнце устремилось 
Мир получил закон, и власть, и милость. 
(Фирдоуси, стр. 45). 


Смысл последнего двустишья объясняется словами Хаййлма; «Он уста- 
новил тот день, когда утром Солнце входит в первую минуту созвездия 
Овна». 

9. Мубады — высшие жрецы зороастрийской религии. 

‚® 0. Изад и Йаздан — древние иранские названия бога (собственно 
Иаздан — множественное число от Изад). В Науруз-наме бог большей 
частью называется древними, доисламскими названиями, а не мусульман- 
ским названием «Аллах». 

11. Горы Каф — легендарные горы, якобы окружающие землю по 
краям. Горы Каф считались местом обитания птиц “унка” (см. прим. 9 к «Трак- 
тату о бытии и долженствовании»). Название гор сохранилось в современ: 
ном названии Кавказа. 

12. Зороастрийская религия, как религия земледельческих народов, 
была основана на культе Солнца и тесно связанном с ним культе огня. 
Солнце рассматривалось как «наместник бога». С этим было связано то, что 
главным праздником этой религии был день весеннего равноденствия -- 
Науруз. 

13. 1461 = 4 x 3651/., т. е. если считать, что годовой оборот Солнца 
равен точно 3651/, суток, через 1461 год Солние возвращается в ту же 
точку небесного свода в ту же минуту. 

14. Соединение (кирйн) — взаимное расположение двух светил, при 
котором их геоцентрические долготы совпадают. Противостояние 67 
бала) — взаимное расположение светил, при котором их долготы отли- 
чаются на половину оборота, т. е. на 180°. Соединение и противостояние — 
важнейшие частные случаи взаимного расположения двух светил, носив- 
шего в средневековой астрологии общее название аспекта (назар). Средне- 
вековые астрологи пользовались и другими видами аспектов — квадра- 
турой (тарбй%, тригональным аспектом (таслйс) и секстильным аспектом 
(тасдӣс) — взаимными расположениями двух светил, при которых их 
долготы отличаются соответственно на четверть, треть и одну шестую обо- 
рота, т. е. на 90°, 120° и 60°. Соединение Юпитера и Сатурна происходит 
через 19 лет 314 дней, и 73 таких соединения происходят приблизительно 
за 1450 лет. Кроме этого «малого соединения», происходящего в любом 
созвездии Зодиака, различают также «среднее соединение», происходящее 
в созвездиях Овна, Рака, Весов и Козерога, что случается раз в 240 лет, 
и «большое соединение», происходящее в созвездии Овна, что случается 
раз в 960 лет. 

В средневековой астрологии некоторые созвездия Зодиака считались 
«созвездиями упадка» для тех или иных планет, а другие созвездия Зоднака 
считались «созвездиями возвышения»: при прохождении планет через ۰ 
звездия упадка», считалось, что благотворное влияние этих планет на судьбы 
людей ослабляется, при их прохождении через «созвездия возвышения» 
считалось, что влияние усиливается. 

15. Хаййам вольно обращается с этимологией названий месяцев иран- 
ского солнечного календаря. Приводим более правильное толкование М. Мн- 
нови, данное им в комментариях к его изданию Науруз-наме: фарвар- 
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«НАУРУЗ-НАМЕ» 


1. Перевод выполнен с рукописи Cod. ог. 8° № 2450 (лл. 78—105 б.) 
Германской государственной библиотеки (Берлин). Некоторые пробелы 
этой рукописи восполнены по рукописи Add. № 23568 (лл. 86 6 — 101 6) 
Британского музея (Лондон). В лондонской рукописи Науруз-наме при- 
ведена не полностью, в частности в ней отсутствует введение, содержащее 
имя автора трактата; текст лондонской рукописи местами перепутан и су- 
щественно отличается ст текста берлинской рукописи. Поэтому мы привле- 
кали текст лондонской рукописи для восполнения пробелов берлинской 
рукописи только в тех местах, где эти тексты близки друг к другу. 

Берлинская рукопись была издана с комментариями иранским иссле- 
дователем Моджтабой Миновй, а также Мухаммадом ‘Аббасом (см. Khayyam 
и Хаййам, б, стр. 308—391). 

2. Мухаммад (571 —632) — основатель мусульманской религии. В даль- 
нейшем именуется также пророком (расул) и избранником (мустафа). 

3. Арабская пословица приведена по-арабски. 

4. Науруз (буквально — «новый день») — праздник Нового года, 
приходящийся на день весеннего равноденствия. Вследствие прецессии 
день весеннего равноденствия медленно перемещается: в настоящее время 
этот день — 20—22 марта, во времена Хаййлма был 14—16 марта (см. ввод- 
ную статью, стр. 17). Праздник Науруза был главным религиозным празд- 
ником зороастрийцев, религия которых исповедовалась большей частью 
населения Ирана и Средней Азии, а также частью населения Закавказья 
до арабского завоевания. Науруз празднуется как народпый праздник 
иранцами, афганцами, азербайджанцами и некоторыми другими народами 
Востока и в настоящее время, ав Иране и Афганистане является официаль- 
ным новогодним праздником. 

5. “Аджам — название Ирана и прилегающих областей Средней Азии 
(см. прим. 1 к «Трактату о всеобщности существования»). 

6. Овен — одно из двенадцати созвездий Зодиака, расположенных 
вдоль эклиптики — большого круга небесной сферы, по которому совер- 
шается видимое годовое движение Солица. 

В течение своего годового оборота Солнце проходит каждое из созвез- 
дий Зодиака за месяц. Вступление Солнца в созвездие Овна совпадает с днем 
весеннего равноденствия. 

Так как эклиптика разделена на 360 градусов, каждое созвездие Зо- 
диака занимает 30°. «Минуты созвездия Овна» — 60-е доли градусов этого 
созвездия. 

Второй оборот Солнца, о котором говорит Хаййам, — суточный. 

7. Годовой оборот Солнца, равный 365 суткам 5 часам 48 минутам 451/, сс- 
кунды, меньше 3651/, суток на 11 минут 14%/, секунды. 

8. Джамшӣд — один из легендарных царей древнего Ирана 
(см. прим. 21). Кайумарс — согласно зороастрийской легенде о сотворе- 
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благочестия. Существенную роль во введении суфизма в русло ортодоксаль- 
ного ислама сыграл известный богослов Мухаммад ал-Газзалӣ (1059—1111). 

Хаййаму приходилось неоднократно сталкиваться с суфиями. Согласно 
сообщению Табризй, Хайййм учился в Балхе у Мухаммада ибн Мансура 
вместе с известным впоследствии суфийским поэтом Абу-л-Мадждом Мадж- 
дудом ас-Сана‘и (1050—1145) (см. Govinda, вклейка между стр. 70 и 71). 
Ал-Кифти сообщал, что суфии пытались мистически истолковать и стихи 
Хаййама, посвященные любви и вину, но сущность этих стихов представ- 
ляла собой «жалящие змеи для мусульманского законоположения» (см. 
Жуковский, стр. 334). В своих стихах Хаййам издевался над 1 
(см. вводную статью, стр. 63}. Поэтому отзыв Хаййама о том, что путь су- 
фиев «Лучше всего», не отражает его действительного мнения. 

Характеристика четырех групп, «добивающихся познания господа». 
в этом трактате тесно примыкает к трактату «Избавляющий от заблужде- 
ния» 33-1 ۵33331 (см. Газали, стр. 217—253). 

31. Слова Мухаммада приведены по-арабски. 

32. Вместо последнего абзаца в первой тегеранской рукописи имеется 
другой абзац, не приводимый Говиндой, но призодимый 'Аббасом 71. 
б. стр. 405): 

“Учения Гермеса, Агатодемона, Пифагора, Сократа и Платона таковы. 
что души, находящиеся в телах людей, обладают недостатками, колеб- 
тшотся и переходят из одного тела в другое до тех пор, пока они не ста- 
нут совершенными, а когда опи становятся совершенными, они теряют 
связь с телами. Это называется метампсихозом; если же души переходят 
в тела животных, это называется метаморфозой, если они переходят в 
растения, это называется усыплением, а если они переходят в минералы, 
это называется окамененисм. Таковы разряды, соответствующие у них 
нисходящим ступеням ада». 

Пифагор (Цьфа-орас, здесь Фйсагурас), Сократ (У®хрязте, здесь Сукрат) 
и Платон (П?аточ, здесь Афлатуп) — известные древнегреческие философы 
۷-1۷ вв. до н. э., оспователи идеалистических и мистических учений. 
Гермес (рит, здесь Хирмис) и Агатолемон (Ayaldda роу, здесь Агасизн- 
мун) — мифические основатели мистических учений: Гермес — имя древне- 
греческого бога, соответствующего римскому Меркурию; под именем Гер- 
мес Трисмегист («трижды величайший?) известен легендарный автор тео- 
софского учения и основатель алхимии — «герметического искусства», 
легенда о Трнсмегисте возникла в эллинистичесхом Египте в результате 
объединения греческого культа Гермеса и египетского культа Тота. Агато- 
демон — от греческих слов оүайзс би. — «добрый дух» — также перво- 
начально греческое божество. Сабии (см. прим. 19 и 20 к Науруз-намо) 
отождествляли Гермеса с основателем своей религии Бузаспом. а Агато- 
демона и Пифагора считали своими пророками (см. Бируни, стр. 23). 
Словами «метампсихоз», «метаморфоза», «усыпление» и «Оқаменение» здесь 
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против сельджукских султанов, багдадских халифов и европейских кресто- 
носцев. Террористическая деятельность исмаилитов особенно усилилась 
после того, как их главой стал Хасан Саббах, служивший раньше при дворе 
Малик-шаха, но позже изгнанный Низам ал-Мулком. Исмаилитам удалось 
овладеть неприступной крепостью Аламут («Орлиное гнездо») в горах 
недалеко от Казвина. Согласно легенде Хасан Саббах создал в Аламуте 
в саду полное подобие мусульманского рая. Юноши из его сторонников, 
опьяненные гашишом, переносились в этот «рай» и в течение нескольких 
дней наслаждались там вином и «гуриями», а затем в состоянии опьянения 
возвращались обратно. Изведав таким образом все прелести «рая», посвя- 
щенные были уверены, что удостоились предвкушения райского блажен- 
ства, и, когда Хасан Саббах обещал им, что они попадут туда снова, если 
выполнят то или иное его поручение, они охотно выполняли его приказы, | 
связанные со смертельной опасностью. Эта легенда подробно описана Марко 
Поло (стр. 38—39). Исмаилитских террористов называли хашишин (упот- 
ребляющие гашиш), это название было переделано крестоносцами в «асса- 
сины» — термин, в ряде европейских языков сохранившийся до сих пор 
в смысле «убийца». Исмаилиты-ассасины наводили ужас на страны Ближ- 
него и Среднего Востока в продолжении двухсот лет, пока во второй поло- 
вине ۱۱1م‎ в. не были истреблены монголами. 

Весьма сомнительно, чтобы отзыв Хаййама об исмаилитах выражал 
его действительное мнение: «Грактат о всеобщности существования» был 
написан в разгар террористической деятельности ассасинов, одной из жертв 
которых пал покровительствовавший Хаййаму Низам ал-Мулк. Впрочем, 
некоторые черты философии раннего исмаилизма могли оказать влияние 
на мировоззрение Хаййлма через Ибн Сину. 

50. Суфии (суфи) — мусульманская секта, название которой, вероят- 
нее всего, является арабизироваиной формой греческого слова ې0"‎ 9-71 — 
«мудрец» (часто это название производят от слова суф — «власяница»). 
Секта суфиев была более мистической и считалась менее еретической, чем 
секта исмаилитов. Суфизм также возник как учение, выражавшее протест 
масс против угнетателой. В раннем суфизме подчеркивалось, что собствен- 
ность и богатство являются порождением зла. Мусульманское духовенство 
вначале вело ожесточенную борьбу против суфизма и в Х в. казнило одного 
из руководителей секты ал-Халладжа. Но с ХІ в. духовенство начинает 
использовать эту секту в своих интересах, а суфии приспособляют свое 
учение к ортодоксальному исламу, призывают к аскетизму, благочестию 
и покорности властям. Суфии заимствовали у «братьев чистоты» учение 
о том, что все явления живой и мертвой природы являются результатом 
«эманации» — истечения абсолютной истины, т. е. бога. Человек должен 
стремиться к слиянию с богом, для чего должен отказаться от всех мате- 
риальных благ, подавить все стремления, кроме стремления к слиянию 
с божеством. По учению суфиев души умерших людей воплощались в дру- 
гих людей, животных, растения и даже минералы, причем души праведных 
людей — в красивых людей и благородных представителей животного, 
растительного и минерального мира — в льва, сокола, коня, кипарис, 
тюльпан, яхонт, а души грешников — в уродов, ослов, собак, змей, сорную 
траву. В своем учении суфии использовали эротическую символику и нату- 
ралистические образы плотской любви, причем под возлюбленной пони- 
мался бог, под плотской любовью — духовное слияние с богом, под опья- 
нением вином — религиозный экстаз, под корчмой — храм. Фактически 
суфизм убивал в человеке лучшие качества и превращал своих привержен- 
цев в послушные орудия руководителей — шейхов. К концу ХІ в. суфизм 
превратился в покровительствуемое властями проявление мусульманского 
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щихся познания господа». На этом же месте обрывается вторая тегеранская 
рукопись. 

23. «Общие акциденции» вместе с субстанцией (сущностью) состав- 
ляют 10 категорий Аристотеля (хазтора — «сказуемое»). Категории 
поясняются самим Аристотелем следующим образом: «Сущностью является, 
коротко говоря, например, человек, лошадь. Количество — это, например, 
в два локтя, в три локтя. Качество — например, белое, сведущее в грамма- 
тике. Отношение — папример, двойное, половинное, большее. Где — на- 
пример, на площади, в Ликсе. Когда — например, вчера, в прошлом году. 
Положение — например, лежит, сидит. Обладание — например, обут, 
вооружен. Действие — например, режет, жжет. Страдание — например, 
его режут, жгут» (Аристотель, а, гл. 4, стр. 6). 

Учение о категориях развивалось дальше Ибн Сйной (см. Ибн Сина, 
стр. 153). 

24. В лондонской рукописи, единственной, в которой имеется этот 
абзац, край поля, на котором написаны слова этого абзаца, поврежден. 
Отсутствующие слова восполнены словами в квадратных скобках по смыслу. 
Если реконструкния абзаца правильна, то здесь Хаййам предлагает при- 
чину состояний движения и покоя небес, «матерей» и, по-видимому, «рож- 
денных» объяснять не специфическими агентами вроде «живой воды», а на 
основе обследования (тафаххус) и доказательства (истинад). 

25. В лондонской рукописи, единственной, в которой имсется этот 
абзац, имеется одно неразборчивое место, восполненное словами в квад- 
ратных скобках по смыслу. Здесь рассматриваются особые виды суждений 
п слов: повелительные, просительные, условные слова, синонимы и омо- 
НИМЫ. 

26. Ср. прим. 12 к «Трактату о бытии и долженствовании». 

27. О мутакаллимах см. прим. 75 к геометрическому трактату. Здесь 
Хаййам с презрением говорит о «традиционных доказательствах» этих дог- 
матиков по сравнению с «чисто разумными доказательствами, основанными 
на законах логики» философов и ученых. 

28. Под философами и учеными — упоминаемыми также в предисло- 
вии к трактату — Хаййам, по-видимому, имеет в виду сторонников средне- 
векового восточного аристотелизма — последователей ал-Фараби и Ибн 
Сйны. 

29. Исмаилиты (исмй ‘илй) — одна из шнитских сект. На рубеже У111— 
іХ вв. движение исмаилитов, называемых также карматами (карматй) 
по имени одного из основателей секты Хамдана Кармата, представляло 
собой облеченное в форму ереси крестьянское движение, направленное про- 
THB феодалов и иноземных угнетателей, выдвигавшее требования общности 
земли и имущества. Согласно учению исмаилитов, человек может постичь 
бога только путем обучения мировому разуму, воплощающемуся время от 
времени в образе пророка. Помимо шести общемусульманских пророков (см. 
прим. 2 к геометрическому трактату}, исмаилиты считали седьмым пророком 
Исма‘йла, одного из потомков халифа ‘Алӣ (см. прим. 113 к «Мауруз-наме») 
и связывали с ним свои мессианские чаяния. Исмаилиты называли себя 
также талимитами от слова та"лйм — «обучение». Мистические воззрения 
исмаилитов сложились под влиянием неоплатоников и неопифагорейцев, 
они изложены в «Трактатах братьев чистоты» (см. прим. 7). Философия ран- 
него исмаилизма оказала определенное влияние на Ибн Сину. В XI в. руко- 
водство исмаилитским движением было захвачено реакционной аристокра- 
гией, использовавшей это движение в своих интересах. К концу XÎ B. исма- 
плиты превратились в хорошо дисциплинированную тайную террористи- 
ческую организацию, защищавшую интересы иранских феодалов в их борьбе 
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11. Каждая буква арабского алфавита имеет числовое значение (так же.. 
как у греков и славян); числовой порядок арабских букв совпадает не с со- 
временным порядком букв арабского алфавита, но с первоначальиым (таким. 
же, как порядок букв других семитических алфавитов — финикийского и 
еврейского). Первая буква алиф имеет числовое значение |, о числовых 
значениях арабских букв см. вводную статью, стр. 36. 

В одном из своих философских трактатов Ибн Сина обозначал бога 
буквой алиф, божественный разум — буквой 64” (2), божественную душу -- 
буквой джйм (3), природу — буквой дал (4) ит. д. (Ибн Сина, стр. 92—99). 

12. В греческой и эллинистической науке единица не относилась к чис- 
лам (см. прим. 117 к геометрическому трактату Хаййама). 

13. Слова в квадратных скобках отсутствуют в лондонской рукописи 
н восполнены по парижской рукописи. 

14. Здесь снова излагается учение о «цепи порядка» (см. прим. 15 
к «Грактату о бытии и долженствовании»). 

15. 9 акциденций, перечисленных здесь Хаййамом, — категории Ари- 
стотеля (см. прим. 23). 

16. Слова в квадратных скобках неразборчивы в лондонской рукописи 
и восстановлены по парижской рукописи. 

17. Ученке о том, что тело состоит из материи (у Хайййма -- мадда) 
и формы (у Хаййама — сура), восходит к Аристотелю. «Форма» Аристотеля 
(энтелехия) — духовное начало вещи, обладающее активным характером, 
в противоположность пассивной материи. Аристотелевское учение об энте- 
лехии является, наряду с признанием им бога, одной из наиболее идеали- 
стических частей его учения. Ал-Фараби и Ибн Сина разделяли это учение 
Аристотеля. 

18. Здесь Хаййам называет элементы словом усти/кус (см. прим. 57 
к алгебраическому трактату Хаййама). 

19. Хаййам излагает основы логического учения о роде, виде, подраз- 
делении, особенности и акциденции (см. прим. 3 к «Ответу на три вопроса»). 
В русском переводе Порфирия последние три термина переведены, соответ- 
ственно, «различаюший признак», «собственный признак» и «иривходящий 
признак» (см. Порфирий, стр. 65). В русском переводе Ибн Сины эти же три 
термина переведены, соответственно, «видовое отличие», «собственный 
признак» и «акцидентальный признак» (см. Ибн Сина, стр. 93—94). 

20. Хаййлм приводит так называемое «дерево Порфирия»; у самого 
Порфирия этот пример имеет вид: «Субстанция и сама это — род, а под нею 
находится тело, под телом — одушевленное тело, под этим последним -- 
живое существо, под живым существом — разумное существо, под ним — 
человек» (см. Порфирий, стр. 97). 

21. В лондонской рукописи край поля, на котором написаны слова 
этого раздела, поврежден и слова в квадратных скобках отсутствуют. 
Эти слова восстановлены по парижской рукописи. 

22. Словами «что к чему» передано слово нисба, которым Хаййам обычно 
называет отношение в математическом смысле. Отношение в философском 
смысле и отношение в математическом смысле как его частный случай харак- 
теризуется Аристотелем следующим образом: «Все, соотнесенное € другим, 
высказывается по отношению к вещам, находящимся во взаимной зависи- 
мости с ними: так раб называется рабом господина, а господин — госпо- 
дином раба; и двойное называется двойным по отношению к половинному, 
а половинное — половинным по отношению к двойному» (Аристотель, а, 
CTO 2O TT 

После этих слов в парижской и первой тегеранской рукописях начи- 
нается сразу последний раздел трактата — о четырех группах «добиваю- 
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3. Деление рукописи на разделы отсутствует в лондонской рукописи, 
но имеется во всех остальных рукописях. 

4. Субстанция (у Хаййама — джаухар, у Аристотеля — 9222 по- 
латыни — substantia; иногда в том же смысле Хаййам применял слово зат — 
«сущность», в русской философской литературе это слово также иногда 
переводится термином «сушность») — основное философское понятие Ари- 
стотеля и его средневековых последователей, неизменная основа вещи, в 
противоположность акциденции — случайному, преходящему свойству вещи. 

5. Абсолютное (у Хаййама басйт — буквально «простое», у Аристо- 
теля — агАоо:, по-латыни — арѕоіиіит) — духовная субстанция, в про- 
тивололожность телесной. Подразделение субстанции на тело и «абсолют- 
нос» является упрощеннем более сложной системы Иби Сйны, который под- 
разделял субстанцию на материю, форму, тело — единство материи и формы 
и духовную субстанцию, к которой Ибн Сйна относил душу, отдельную 
от тела, и разум (см. Ибн Сина, стр. 143—144). 

6. Отождествление «абсолютного» с неделимым восходит к пифагорей- 
пам, которые считали неделимые элементы пространства, отождествляемые 
ими с числовыми единицами, душами. Вопросами о делимости и неделимых 
в математическом смысле Хаййам специально занимается в геометрическом 
трактате (см. прим. 34 к этому трактату). 

7. Здесь кратко излагается картина мира согласно «Книге исцеления» 
и «Книге спасения» Ибн Саны. В этом вопросе Ибн Сина дальше всего отхо- 
дит от Аристотеля: такая картина мира восходит к псоплатонику египтя- 
нину Плотину (205--270), соединившему метафизику Аристотеля с учениями 
Платона и пифагорейцев, а также с мистическими учениями халдеев и дру- 
гих народов древнего Востока. Наличие элементов философии Плотина 
у последователей Аристотеля в странах ислама в значительной степени объяс- 
няется влиянием ученика Плотина Порфирия, истолковывавшего многие 
вопросы философии Аристотеля в духе своего учителя. Плотиновская кар- 
тина мира была изложена в сборнике философских трактатов «Трактаты 
братьев чистоты» (Paci uA ихван ас-сафа?, составленном в Басре (Ирак) 
в конце Х в. (см.: Бісіегісі). Руководящую роль в сообществе «братьев 
чистоты» играли ал-Бусти, аз-Занджани, ан-Нахрджури, ал-Ауфй и Ибн 
Рифа‘а. «Братья чистоты» были идсологами мусульманской секты ۴ 
на ранней стадии се развития (см. прим. 30). Картина мира согласно «братьям 
чистоты» в поэтической форме изложена выдающимся среднеазватским 
поэтом и философом Насиром Хусрау (1003—1088), являвшемся сторон- 
ником раннего исмаилитизма, в его «Книге сияния» (Раушанйй-наме). 
написанной по-персидски (см.: Ее, стр. 432—435). Более подробно см.: 
Сатга де Vaux, стр. 239—276. 

Эта же картина мира через латинские переводы «Книги исцеления» 
и «Книги спасения» была воспринята и западноевропейской схоластикой. 
Поэтическое описание десяти небес и движущих их разумов и любви имеется 
в «Божественной комедии» великого итальянского поэта Данте Алигиери 
(см.: Данте, стр. 25 и 193). 

8. слова в квадратных скобках отсутствуют в лондонской рукописи 
и восполнены по парижской рукописи. 

9. «Матери» (уммахат) — элементы греческой философии — огонь, 
воздух, вода и земля. «Рожденные» (мавалид) — тела, состоящие из эле- 
ментов («порожденные матерями») — минералы, растения и животные. 

10. Излагаемое здесь Хаййамом учение Ибн Сины о причинной после- 
довательности существующих вещей также было воспринято запалноевро- 
пейской схоластикой и поэтически описано в «Божественной комедии» 
Данте (см. Данте, стр. 52). 
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і. Перевод выполнен с рукописей Or. 6572 (лл. 51а/516) Британского 
музея (Лондон) и Suppl. persian № 139/7 (лл. 716 — 786) Национальной 
библиотеки (Париж). В лондонской рукописи начало трактата написано 
в рамке на л. 51а, продолжение — в рамке на л. 516, дальнейшее продол- 
жение — на том же листе на полях, сначала на нижнем, затем на правом 
и наконец на верхнем поле, окончание трактата написано на полях л. 51, 
сначала на верхнем, затем на левом поле. В некоторых местах края полей 
с текстом оторваны, в некоторых местах текст на полях поврежден. Заголо- 
вок лондонской рукописи написан по-арабски ляпис-лазурью, обрамлен- 
ной золотой краской: Рисала би-л-аджамиййа ли-Омар ал-Хаййам фӣ 
куллийат ал-вуджуд. Парижская рукопись не имест заглавия; в ней отсут- 
ствуют часть 4-го и целиком 5 и 6-й разделы трактата. 

Текст обеих рукописей был опубликован в книге Надай, стр. 412—423. 
Еще две рукописи этого трактата находятся в Тегеране — в библиотеке 
меджлиса (№ 9072) и в библиотеке им. Хаййама. Первая из этих рукописей, 
содержащая те же разделы, что парижская рукопись, была опубликована 
в статье Нафйсй, а также Мухаммадом ‘Аббасом под названием «Трактат 
о цепи порядка» (Рисала-ий силсила ат-тартйб, см. Хаййам, б, стр. 
393—405). Вторая рукопись, содержащая только три первых раздела и 
часть четвертого, была опубликована Таракӣ под названием «Книга по 
требованию» (Дархӣст-нӣме см. Хаййам, а). 

Лондонская и первая тегеранская рукописи были напечатаны в книге 
Govinda (стр. 117—124); последний текст был переиздан (неполностью) 
в таджикской графике М. И. Зандом в виде приложения к его изданию 
четверостиший Хаййама (Хайём). 

Английский перевод лондонской и первой тегеранской рукописей 
опубликован в книге Govinda (стр. 47—48, 124—129), французский перевод 
парижской рукописи опубликован в статье Christensen. Русский перевод 
трактата по текстам, изданным Говиндой и Надвӣ, был опубликован С. Б. Мо- 
рочником и Б. А. Розенфельдом (Хайям, е, стр. 200—208). 

В оригинале буквально «написанный по-‘аджамски». ‘Аджам — перво- 
начально арабское название всех неарабов — во времена Хаййама употреб: 
лялось как название Ирана и примыкающих областей Средней Азии (запад- 
ные арабы называли «аджамским языком» испанский язык). 

2. Слово в квадратных скобках отсутствует в лондонской рукописи 
и восполнено по второй тегеранской рукописи (см. Хаййлм, стр. 1). Муа’ййид 
ал-Мулк, сын Низам ал-Мулка, — везир сельджукских султанов Баркйа- 
рука и Мухаммада. В парижской рукописи вместо Фахр ал-Мулк ибн 
Мыуа’ййид ал-Мулк написано Фахр ал-Милла ва-д-Дйн Муа’ййид ал-Мулк, 
что, очевидно, является искажением. Трактат написан, по-видимому, 
в связи с тем, что Хаййам давал уроки философии сыну везира. 
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بمو سے ین سه 


объективно существует, белизна сама бела и т. д. (см. прим. 7 к ۷ 
на три вопроса» и прим. 6 к «Свету разума»). Эта полемика и является основ- 
ным содержанием «Трактата о существовании». 

8. Слова в квадратных скобках пропущены в берлинской рукописи 
и восполнены по тегеранской рукописи (см. Govinda, стр. 112). 

9. Слова в квадратных скобках пропущены в берлинской рукописи 
и восполнены по тегеранской рукописи (см. Govinda, стр. 114). 

10. Ср. прим. 12 к «Трактату о бытии и долженствовании». 

11. Слова в квадратных скобках пропущены в берлинской рукописи 
и восполнены по тегеранской рукописи (см. Govinda, стр. 115). 

12. Вероятно, Заййам имеет в виду свой «Трактат о бытии и должен- 
ствовании» или «Ответ на три вопроса» (см. прим. 16 и 10 к этим трактатам). 

13. В конце берлинской рукописи Ms. ог. 29 № 258/35 было добавлено: 
«Трактат о существовании», сочиненный досточтимым ученым 'Омаром ибн 
Ибрахймом ал-Хаййамй, да будет Аллах милосерден к нему, закончен 
пятого числа месяца рабӣ“ ал-аввал 1091 года». Дата окончания переписки 
рукописи — 5 апреля 1680 г. 


«ТРАКТАТ О СУЩЕСТВОВАНИИ» 


1. Перевод выполнен с рукописи Ms. Ог. Регегтапп II № 466 (лл. 53а — 
500) Германской государственной библиотеки (Берлин). Рукопись оза- 
главлена Рисйла фй-л вуджуд “ан аш-шайх ал-имам худжжа ал-хакк ‘and 
л-халк "Омар ибн Ибрахӣм ал-Хаййамй. Пекоторые пробелы этой рукописи 
восполнены по рукописи Тегерапской библиотеки меджлиса (№ 9014, 
лл. 124—125), опубликованной в статье Нафисй и в книге Govinda, 
стр. 110—116. 

Тегеранская рукопись трактата озаглавлена Рисала фй-л 6۱۱03 ۲0 мин 
галлафат аш-шайх ал-имам худжжа ал-хакк “Омар ал-Хаййам («Трактат 
о существовании, сочинения шейха имама Доказательства истины ‘Омара 
ал-Хаййама»). Помимо указанных рукописей, рукопись этого трактата 
имеется в г. Пуна (Индия) в коллекции проф. Лбдулкадира Саффараза, 
озаглавленная «Определения для определяемых мудреца ‘Омара ал-Хаййами» 
(Ал-аусаф ли-л-маусуфат ли-л-хаким ‘Омар ал-Хаййами). До войны еще 
одна рукопись этого трактата находилась в Германской государственной 
библиотеке (Ms. ог. 2° № 258/35), но в настоящее время местонахождение 
этой рукописи неизвестно. Текст по обеим берлинским и индийской руко- 
писям опубликован в книге Надвй (стр. 401—411). Русский перевод трактата 
по текстам, изданным Говиндой и Надвй, был опубликован С. Б. Мороч- 
ником и Б. А. Розенфельдом (Хайям, ж, стр. 189—199). 

2. Здесь Хаййам более подробно рассматривает классификацию опре- 
делений (см. ирим. 5 к «Ответу на три вопроса»). 

3. Хаййам связывает понятие «отпосительного определения» со своей 
концептуалистической установкой о том, что общие понятия существуют 
только «в душе». В частности, Хаййлм приводит пример понятия о простой 
вещи, которая может быть подразделена «в душе», но не «в вещах». К такому 
подразделению «в душе» относится мыслимое подразделение геометрических 
величин, которые Хаййам имест в виду, когда говорит о принципиальной 
делимости величин до бесконечности (см. прим. 34 и 36 к геометрическому 
трактату Хаййама). 

4. Утверждение, что случайное свойство не может быть свойством 
другого случайного свойства, имсется в «Метафизике» Аристотеля (см. Ари- 
стотель, в, стр. 66; кн. 4, гл. 4): «Случайно данное не есть случайно данное 
в [другом] случайно данном, разве только в том смысле, что и то и другое 
[из них] случайно даны в одном и том же». 

5. Исправлено по тегеранской рукописи (сабита, см. Govinda, стр. 111), 
в берлинской рукописи санийа — «вторые». 

6. Исправлено по тегеранской рукописи (накд, см. Govinda, стр. 112), 
в берлинской рукописи ба‘д — «некоторые». 

Как и в предыдущих трактатах, Хаййам полемизирует с противни- 
ками его концептуалистической установки, считающими, что существование 
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(СВЕТ РАЗУМА О ПРЕДМЕТЕ ВСГОБЩЕЙ НАУКИ» 


1. Перевод выполнен с литографированного издания Надви (стр. 395 — 
298). Издание Падвй воспроизводит руконись, принадлежавшую Пўр 7 
Дану Мустафе, переписанную в 1300 г. вместе с рукописями «Трактата 
о бытии и долженствовании» и «Ответа па три вопроса». Впервые эта рукопись 
была опубликована в 1917 г. в сборпике «Собрание уникумов» (Джами 
ал-Бада’и‘, стр. 186—123). Русский перевод трактата был опубликован 
С. Б. Морочником и Б. А. Розенфельдом (Хайям, ж, стр. 188—188). 

Рукопись трактата озаглавлена: Рисала ад-дийа` ал‘акля фа 7 
ал-илм ал-кулли ли-л-хакӣм ‘Омар ибн Ибрахйм ал-Хайцами. 

2. Высшая паука и первая философия —- ем. прим. 6 к «Трактату о бы- 
тии и долженствовании». 

З. Слова в квадратных скобках отсутствуют в издании Палвй и вос- 
полнены по «Собранию уннкумов» (Джами ал-бадаи', стр. 186). 

4. Первая философия — в этом месте ал-фалсафа ал-Ула вместо обыч- 
ного ал-хикма ал-ула — здесь характеризуется как «всеобщая наука, кото- 
рой подчинены все науки». 

5. О различении «существования в вещах» и «существования в душе» 
см. прим. 5 и б к «Ответу на три вопроса». 

6. Здесь и далее Хаййам приводит различные доводы. опровергающие 
мнение о том, что существование вещи существуст в вещах номимо самой 
вещи. О значении этой концептуалистической установки Хаййама см. 
прим. 7 к «Ответу на три вопроса». 

7. Хаййам рационалистически объясняет происхождение учения о су- 
ществовании общих понятий в вещах особенностями процесса познания. 
Мысли Хаййама об особенностях процесса познания представляют собой 
дальнейшее развитие его концептуалистических идей. 

8. По-видимому, здесь цитируется Иби Сана. 





«Ответ на три вопроса» 
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учение ученика Росцеллина, также француза, Пьера Абеляра (1079—1142). 
считавшего, что общие понятия существуют в душе, т. е. в человеческом 
разуме, как абстракции от конкретных вещей. Учение Абеляра и его после- 
лователей получило название концептуализма (от латинского сопсеріне -- 
«понятие»). Концептуалисты являлись умеренными номиналистами, в отли- 
ине от крайних номиналистов, к которым относился сам Росцеллин, считан: 
ших, что общие понятия не существуют ни в божественном, ни в человеческом 
разуме. К концептуалистам был близок англичанин Аделард из Бата, 
работавший в первой половине ХІ! в., известный как переводчик с араб- 
ского на латынь «Начал» Евклида и других математических произведений 
см. прим. 84 к геометрическому трактату Хаййама). Мы не располагаем 
данными для суждения о связях между Абеляром и Аделардом, а также 
между ранним концептуализмом в Европе и на Востоке. 

8. «Правильный порядок» — «цепь порядка» (см. прим. 15 к «Трактату 
о бытии и долженствовании»). 

9. Первая философия — здесь философское учение Ибн Сйны. 

10. \аййам развивает то «объяснение» происхождения зла в мире, 
с которым мы встретились в «Трактате о бытии и долженствовании» (см. 
прим. 16 к этому трактату). 

11. Здесь Хаййам ограничивается чисто формальным опровержением 
детерминизма п никаких явных доводов против него не приводит. В этом 
вопросе восточный аристотелизм противостоит догме ислама, и, по-видимому, 
Хаййаму остается только склониться перед религиозной точкой зрения. 

12. Возражения Ҳаййлма против того, что долговечность сама долго- 
вечна. родственны его возражениям против того, что существование объек- 
тивно существует, и отражают его концептуалистические установки. 

13. Хаййам полемизирует с мутакаллимами (см. прим. 75 к геометри- 
ческому трактату), считавшими, что время состоит из отдельных дискрет- 
ных мгновений и в каждое мгновение мир создается заново. Эта точка зрения 
неприемлема для детерминиста Заййама. 
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родов и видов, — существуют ли они самостоятельно, или же находятся 
в одних мыслях, и если они существуют, то тела ли это, или бестелесные 
вещи, и обладают ли они отдельным бытием, или же существуют в чувствен- 
ных предметах и опираясь только на них: ведь такая постановка вопроса 
заводит очень глубоко и требует другого, более обширного исследования» 
(см. Порфирий, стр. 53). 

опрос об общих понятиях был одним из важнейших в философии Ибн 
Сӣны. В своей «Книге исцеления» Ибн Сина считает, что общее существует 
трояко: «до вещей», т.е. в божественном разуме, в качестве замысла его 
творения, «в вещах» и «после вещей», т. е. в разуме человека в виде общих 
понятий о вещах, образуемых разумом путем абстракции от единичных 
вещей. Признавая общее «до вещей» Ибн Сина по существу вслед за Плато- 
ном признавал существование мира идей независимого от мира вещей. 
Вместе с тем Ибн Сина подчеркивал, что его идеи, в отличие от идей Платона, 
существуют не сами по себе, а только в божественном разуме: «Не может 
быть, — говорит Ибн Сина, — так, что вне души, вне воображения и вне 
разума существовала бы одна человечность или одна чернота и чтобы она 
была присуща одинаково всему людскому н всему черному. Иначе эта ۰ 
ная человечность обладала бы мудростью, будучи Платоном, и вместе с тем 
была бы невежественной, будучи другим... Общее понятие, поскольку 
оно является общим, не существует иначе, как в разуме, но сущность его 
существует как в разуме, так и вне разума, потому что сущность человеч- 
ности существуст как в разуме, так и вне разума, в вещах» (Ибн Сина, 
стр. 159—160). Под разумом здесь имеется в виду как божественный, так 
и человеческий разум. 
22-6. Существование в душе (вуджуд фй-н-нафс) — существование общего 
в виде общего понятия в человеческом разуме, то же, что существование 
«после вещей» у Ибн Сины. 

Хаййам подчеркивает, что существование в душе совпадает с существо- 
ванием в вещах, когда конкретные предметы, объединяемые общим поня- 
тием, существуют в действительном виде, но возможно существование 
в душе, не совпадающее с существованием в вещах, как существование идеи 
(мисал), образа (накш) или схемы (расм). 

В геометрическом трактате (см. прим. 105 к этому трактату) Хаййам 
говорит, что существование несоизмеримых величин не является бытием 
в вещах, т. е. несоизмеримые величины это только идея, существующая 
в человеческом разуме, и им может не соответствовать ничего в действитель- 
ном мире. 

7. В вопросе о бытии в вещах и существовании в душе Хаййам отправ- 

ляется от учения Ибн Сӣны об общих понятиях. Однако, в отличие от Ибн 
Сйны, Хаййам отвергает существование общего «до вещей», т. е. в божест- 
венном разуме. Хаййам развивает критику теории идей Платона Ибн Сйной 
далее в направлении материалистического решения вопроса об общих поня- 
7795. 
В Западной Европе в это же время возникает номинализм, о котором 
К. Маркс и Ф. Энгельс писали: «Номинализм был одним из главных элс- 
ментов у английских материалистов и вообще является первым выражением 
материализма» (Маркс и Энгельс, Сочинения, т. 2, стр. 142). 

Борьба в рамках схоластики между номиналистами (от латинского 
nomen — «имя») и реалистами (от латинского гез — «вещь») шла вокруг 
вопроса об общих понятиях: реалисты считали общие понятия реально 
существующими, номиналисты считали, что общие понятия — только 
имена. Основателем номинализма был современник Хаййама француз 
Росцеллин из Компьена (ок. 1050—1120). Особенно близко к Заййаму 
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«ОТВЕТ НА ТРИ ВОПРОСА» 


1. Перевод выполнен с литографированного издания Надвй (стр. 384— 
392). Издание Надвй воспроизводит рукопись, принадлежавшую Нур ад- 
Дину Мустафе, переписанную в 1300 г. вместе с рукописью «Трактата о бы- 
тии и долженствовании»; местонахождение рукописи в настоящее время 
неизвестно (см. прим. 1 к «Трактату о бытии и долженствовании»). Впервые 
эта рукопись была опубликована в 1917 г. в сборнике «Собрание уникумов» 
(Джами ‘ал-бада’и‘, стр. 175—185). Этот же текст был напечатан в книге 
Govinda (стр. 99—104) вместе с английским переводом М. В. Рахмана (Со- 
۷1110, стр. 104—110). Персидский перевод трактата был опубликован 
Х. Шаджарой (стр. 329—337). Русский перевод трактата был опубликован 
С. Б. Морочником и Б. А. Розенфельдом (Хайям, ж, стр. 174-182). 

Рукопись трактата озаглавлена: Ал-джаваб “ан салас масйил дарурат 
ат-тададд фй-л-‘алам ва-л-джабр ва-л-бака’». 

2. Заголовок трактата и предисловие к нему показывают, что выска- 
занные в предыдущем трактате мнения Хаййама по вопросам о происхожде- 
нии зла в мире и дётерминизме возбудили у идеологов ислама «сильное сом- 
нение». 

З. Определения (аус@аф) — свойства (признаки) вещей. Классификация 
свойств вещей у Хаййама по существу совпадает с классификацией общих 
понятий у Ибн Сины, который подразделял общие понятия на пять видов سے‎ 
три существенных (затй) и два случайных (арада) (см.: Ибн Сина, стр. 92; 
в русском переводе Ибн Сины термины «существенный» и «случайный» пере- 
ведены соответственно словами «субстанциальный» и «акцидентальный»). 
Существенными общими понятиями Ибн Сина называет род (джинс), вид 
(нау) и разновидность (фасл), случайными общими понятиями — особен- 
ность (хйсса) и акциденнию (‘арад), учение о которых было разработано 
впервые комментатором Аристотеля сирийцем Порфирием (232—305) в его 
«Введении к Категориям» (см. Порфирий, стр. 65). Хаййам следует за Пор- 
фирием и в дальнейшей классификации свойств вещей (в частности Порфи- 
рию принадлежит пример черноты ворона, как неотделимой акциденини). 

4. Мы переводим терминами «несовпадение», «частичное совпадение» 
и «полное совпадение» термины Хаййама ташкӣл — «различие», цшти- 
рак — «общность» и тавату’ — «совпадение». В опубликованных текстах 
этого трактата вместо слова ташкйл всюду написано ташкйк — «вселение 
сомнения», что никак не соответствует контексту (поэтому в английском 
переводе Рахмана этот термин оставлен непереведенным; см. Govinda, 
стр. 105). 

5. Бытие в вещах (каун фӣ адан) — существование общего в кон- 
кретных вещах действительного мира, 

Вопрос об общих понятиях впервые был поставлен Порфирием, который 
во «Введении к Категориям» писал: «Я буду избегать говорить относительно 
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13. Здесь Хаййам высказывает материалистическую мысль о том, что 
в существовании вещей, бывших до нас, нас убеждают «чувства, необходи- 
мые для наблюдения и заключения разума». 

14. Хаййам прямо называет своим учителем Ибн Сину. «Последовате- 
лем Абу “Алй в различных областях философских наук» называет Хаййама 
и его современник ал-Байхакй (@оу!п4а, вклейка между стр. 32 и 33). 
Сохранился также выполненный Хаййамом перевод хутбы Ибн Сины с араб- 
ского на персидский (см. вводную статью, стр. 25). Следует отметить, что 
Ибн Сина был также поэтом, причем разрабатывал ту же форму поэтичес- 
кого творчества, что и Хаййам, — четверостишия. Полное собрание дошед- 
ших до нас четверостиший Ибн Сины издано М. И. Зандом (Ибни Сино; 
см. также Занд). 

15. Характерное для восточного аристотелизма учение о «цепи порядка» 
(силсила ат-тартйб) тесно связано с рационалистическим обоснованием 
существования бога. 

16. Хаййам поднимает вопрос, почему бог создал зло. Согласно Наджм 
ад-Дину ар-Разй, именно этот вопрос приводил Хаййама к сомнению в ос- 
новах религии (см. вводную статью, стр. 60). Хаййам связывает зло, имею- 
щесся в мире, с некоторым «большим злом», которое было бы, если бы не 
было наличного зла. В этом вопросе Хаййам также следует за Ибн Синой, 
обосновывавшим эту точку зрения примером солнца, которое не приносило 
бы пользы, если бы не было таким, что «когда кто-нибудь стоит с непокры- 
той головой на солнце, у него разболится голова», и огня, который также 
не приносил бы пользы, «если бы он не был таким, что когда в него попадет 
благочестивый или ученый муж, то он сгорает» (см. Ибн Сина, стр. 203). 

17. Одна из философских школ, учение которой основано на доказа- 
тельствах и ведет «по пути достоверного исследования» — школа Ибн Сӣны; 
Хаййам имеет в виду исследование вопроса о происхождении зла в мире 
(см. прим. 16). Эти рассуждения приводятся Хаййамом в «Ответе на три 
вопроса». 

18. Рассуждения о потребности человека в объединенин и взаимо- 
помощи и характеристика праведника, устанавливающего справедливые 
законы, по-видимому, заимствованы Хаййамом из «Трактата о взглядах 
жителей добродетельнсго города» ал-Фараби (см. Фараби, стр. 163—166). 

19. Теперь Хаййам выполняет второе требование ан-Насавй и рациона- 
-листически обосновывает необходимость молиться, для того чтобы люди 
постоянно помнили о справедливых и важных для них законах, установлен- 
ных пророком, 
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ближайшим учеником Ибн Сины Абу “Убайдом ал-Джузджанй (см.: ۰ 
пазян). 

Еще один энциклопедический трактат Ибн Сйны «Книга знания» (Да- 
ниш-наме) написан на персидском языке — родном языке Ибн Сины. Этот 
трактат также состоит из изложения логики, физики, математики и фило- 
софии. І, Ти ТУ части «Книги знания» опубликованы в русском переводе 
А. М. Богоутдинова (Ибн Сина). 

4. 473 г. хиджры — 1080 г. и. 3. 

5. Изложенное предисловие к «Трактату о бытии и долженствовании» 
показывает, что оп был написан Хаййамом по требованию судьи. Весьма 
вероятно, что повод к запросу судьи дали вольнодумные четверостишия 
Хапйлья. Возможно также, что судья, бывший учеником Ибн Сйны, отно- 
сился к Хаййаму дружески и хотел помочь сму отвести подозрения в том, 
что он не признает бытия бога и долженствования людей молиться. 

Вопрос о бытии (каун), в частности о бытии бога, и о долженствовании 
(таклаф), в частности о долженствовании молиться и соблюдать обряды, 
представляли собой важнейшие вопросы философин средневекового Востока 
и, в частности, философии Ибн Спны. Ибн Сана подразделял философские 
науки на теорстические, к которым относились «высшая наука» — фило- 
софия в нашем смысле слова, «средняя наука» — математика и «низшая 
наука» — физика, и практические науки == политические, юридические, 
нравственные науки («наука об управлении городом», «наука об управле- 
нии домом» и «наука об управлении самим собой»). (см. Ибн Сина, стр. 139 — 
140). Вопрос о бытни в широком смысле слова — основной вопрос тео рети- 
ческой философии, а вопрос о долженствовании в широком смысле 
слова — основной вопрос практической философии средневекового Во- 
стока. 

6. «Высшая наука и первая философия» (ал-илм ал-а ла ва-л-хикма 
ал-ула) — философское учение («метафизика») Ибн Спйны, в основе которого 
лежало философское учение Аристотеля, изложенное в его «Метафизике» 
(«Первой философии») (см. прим. 16 к алгебраическому трактату Хаййама). 

7. Как видно из последующего, здесь имеется в виду в первую очередь 
Ибн Сина. Таким образом, Хаййам намерен ответить на предлагаемые сему 
вопросы не с точки зрения правоверного мусульманина, а с точки зрения 
приверженца средиевекового аристотелизма, ученика Ибн Сины (см. 
прим. 14). | 

8. Китаб ал-бурхан — «Книга доказательства» — арабское название 
«Второй аналитики» Аристотеля. Кутиуб ал-мантик —- «Книги логики» — 
арабское название «Органона» Аристотеля (см. прим. 5 к геометрическому 
трактату Хаййама). 

9. 'Унка’ магриб — «западная унка» — мифическая птица (птица Рок). 

10. В классификации научных вопросов Хаййам следует за Ибн Сӣной. 
Классификация Ибн Сины отличастся от классификации Хаййама тем, что 
у Ибн Сины к числу научных вопросов, кроме вопросов «есть ли», «что» 
и «почему», причисляется также «какой» (вопросы «сколько», «как», «когда» 
и «где» также не считаются научными вопросами), а вопрос «есть ли» под- 
разделяется на два вида — «есть ли такая-то вещь» и «является ли такая-то 
вещь такой-то» (см. Иби Сина, стр. 132—133). 

11. «Божественная наука» (ал-илм ал-илахй) — то же, что «высшая 
наука и первая философия». 

12. Здесь дается характерное для Аристотеля и сго последователей 
доказательство существования бога как конечной причины всех причин. 
При этом Хаййам прямо ссылается на «божественную науку» Ибн Сины. 


“” 


Аналогичное рассуждение Ибн Сйны — см. Ибн Сина, стр. 183. 
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«ТРАКТАТ О БЫТИИ И ДОЛЖЕНСТВОВАНИИ» 


1. Перевод выполнен с литографированного издания Падвӣ (стр. 373— 
384). Изданне Надвӣ воспроизводит рукопись, принадлежавшую ۲ 
чиновнику Нур ад-Дину Мустафе, переписанную в 1300 г. (699 г. хиджры). 
Как нам сообщила дирекция Института арабских рукописі при Лиге 
Арабских стран в Каире, библиотека Пўр ад-Дина Мустафы после его 
смерти была продана его наследниками, и местонахождение рукописей, 
хранившихся в этой библиотеке, в настоящее время неизвестно. Впервые 
указанная рукопись была опубликована в 1917 г. в сборнике «Собрание 
уникумов» (Джёми‘ ал-бода’ и‘). стр. 165—174. Этот же текст был напечатан 
в книге 00۷1108 (стр. 83—89) вместе с английским переводом “Абд ал- 
Куддуса (Govinda, стр. 45—46, 90—99). Персидский перевод трактата был 
опубликован Х. Шаджарой (стр. 299—329). Русский перевод трактата был 
опубликован С. Б. Морочником и Б. Л. Розенфельдом (Хайям, ж, 
стр. 163—173). 

Рукопись трактата озаглавлена Рисала ал-каун ва-т-такляф ۸411-1017111 
"Омар ибн Ибрахам ал-ЛХайпами. 


2. Абу Наср Мухаммад ибн “Абд ар-Рахйм ан-Пасавй, уроженец Несы 
(окочо нынешнего г. Ашхабада Туркменской СОР); как видно из дальней- 
шего, в молодости он был учеником Ибн Сӣны, а ко времени пависания 


трактата занимал пост судьи провинции Фарс в Ширазе. 

3. Аш-шейх ар-ра’йс — «старейшина ученых» — философ, ученый, 
врач и поэт Абӯ' Алӣ ал-Хусайн ибн ‘Абдаллах иби Сина (980-1037), 
известный в Западной Гвропе под латинизированным именем Avicenna. 
Уроженец Бухары, Ибн Сина работал в Бухаре, Хорезме, Исфахане и 
Хамадане. 

Главное философское сочинение Ибн Сӣны — энциклопедический трак- 
тат «Книга исцеления» (Китаб аи-шифа’) (подразумевается: исцеления 
души), известная в Западной Европе под названием 53118110. «Книга исцеле- 
ния» написана на арабском языке и состоит из 18 частей, восемь из которых 
кратко излагают естественнонаучные знания того времени по физике, хи- 
мии, ботанике, зоологии, геологии, минералогии; математическим наукам 
посвящены четыре части: «Сокращенный Евклид» (см. прим. 4 к гсометри- 
ческому трактату Хаййама), «Сокращевный Алмагест» (см. прим. 11 ктому же 
трактату), «Наука чисел» и «Наука музыки» (см. прим. 116 к тому же трак- 
тату). Далее излагаются логика, философская система Иби Сины и этика. 

Сокращением «Книги исцеления» является «Книга спасения» 0 
ан-наджат), известная в Западной Европе под названием Liberatio. В «Кииге 
спасения» математические главы отсутствуют, но из рукописи этого трак- 
тата, хранящейся в Матенадаране (Ереван) (арабский фонд. № 45) видно, 
что Ибн Сина предполагал" написать эти главы, но не успел; в указанной 
рукописи имеются геометрическая и арифметическая главы, паписанные 
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14. Здесь обрывается готская рукопись. 
3 АЕ 10 ЕВ 10 
15. Дано АВ--10, Ср = 107 واا چم ر‎ GP سے‎ ГН По пост- 
577 AE 210 АН 10 3 
EE RE و‎ зш ы ак 0ے‎ 
роению 6D СВЕН, откуда и =]. Отсюда, так как СІ) 4» 
З 
10 - 10 — 
| 4 2135 4117 5 
находим рр она 9955755 И НВ = АВ — АН = 55. 
С другой стороны: 
НВ ЕВ--ЕН ЕВ ЕН 10 10 5 
< س مت ا ہا ل سے‎ = А 
GD GD GD GD 0 11 15 
2 2 
откуда 











ео. 
115 = 
9 
ЕВ 1 10 " 
ЕВ = GD бр оа" [= 
10 — 
2 
لو 08ر و6 و دهم‎ —5! 
کت‎ 4 4 2 


АЕ = АВ— ЕВ == 10 — 5 = 5. 


16. О значении терминов «алгебра и алмукабала» см. прим. 1 к алгебраи- 
ческому трактату ۰ 


17. арх, ЕБее1б е ті» х, 
| 
СР==1 55 ‚ (10 — х) = 05 1 * 
Отсюда 
۱0 اس سوه احال‎ ы ا‎ | 


жыша с‏ ده Х‏ 9 سب 
4 10 1 

1 1 қ 1 | 

ЕВ--10--х--5, Са=1 وج 5= ۸ ۰ ے‎ (Әс-10 ,--1.-- 

10 52.0 4 

18. Слово «субстанция» по-арабски джаухар (мн. ч. джавахир), что 

означает также «драгоценный камень». Поэтому данный абзац можно было 

понять так же, как трактующий об определении веса драгоценных камней 

в содержащих их телах 


чем и объясняется, по-видимому, сообщение Та 
тавй 06 этом трактате (см. прим. 1). 
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Комментарии 


5. Чертеж отсутствует в готской рукописи; в ленинградской рукописи 
чертеж занимает весь лист 58 а. 

6. Вместо слов «поместим серебро в одну из чаш в воде, а в другую 
чашу — то, что уравновешивает это» в готской рукописи стоит «возьмем 
серебро». 

7. Слова «затем возьмем сплав и узнаем [отношение] его веса в воздухе 
к его весу в воде» отсутствуют в готской рукописи. 

8. Геометрическое доказательство — доказательство при помощи тео- 
рии отношений Евклида. 

Надписи «в воде» и «в воздухе» на первом чертеже этого раздела отсут- 
ствуют в готской рукописи. 

9. Слова «если вес сплава в воздухе относится к его весу в воде, как 
АВи СО, причем АВ есть вес в воздухе» отсутствуют в готской рукописи. 

10. «Стихии» — «Начала» Евклида (см. прим. 57 к алгебраическому 
трактату Хаййама). См.: Евклид, т. 1, стр. 158 (кн. ۷, предл. 12): 

«Если несколько величин пропорциональны, то будет, что как одна из 
предыдущих к одной из последующих, так и все предыдущие [вместе] ко 
всем последующим». 

11. Решение Хаййама основано на двух предложениях «Данных» 
Евклида — предл. 2 и 23 (Euclide, стр. 305 и 335): «Если данная величина 
имеет данное отношение к другой величине, эта последняя величина известна» 
и «Если отношение целого к целому дано и отношения частей к частям даны, 
но не одинаковы, отношения всех этих величин ко всем этим величинам из- 
вестны». 

12. Видеман в своих переводах как готской, так и ленинградской руко- 
писей трактата Хаййлма искажает его, считая, что здесь и дальше 1 
перепутал слова «золото» и «серебро» и «в воде» и «в воздухе» и «исправляет» 
Хаййама. Видеман исходит из предположения, что Хаййам опускает в воду 
только чашу с испытуемым телом. На самом деле здесь Хаййам опускает 
в воду обе чаши весов (о взвешивании, при котором опущена в воду только 
одна чаша, Хаййам говорит далее). Цифры, приведенные Хаййамом, дают 
возможность вычислить удельный вес металла, из которого сделан разновес: 
если удельный вес золота, т. е. вес единицы объема золота в воздухе, равен 
19,05, то вес единицы объема золота в воде есть 18,05; если удельный вес 
разновеса х, то объем разновеса, уравновешивающего единицу объема 


19,05 ۔‎ 19,05 
‚ вес этого разновеса в воде есть 19,05 — ---, 








золота в воздухе, есть 


а вес разновеса, уравновешивающего единицу объема لا لت‎ в воде, по 








\ 
условию в 1,1 раза больше указанного веса, т. е. равен 1,1 ' 19,05 کل‎ , 
21,00 2 
откуда получаем 1,1 1905- ا‎ -- 18,05; 20,9 : == 18,05; 2,90 = 
21,00 20,955 ور‎ | | 
مود == چو يي‎ = ">. Точно так же, если удельный вес серебра равен 
‹ 10,8 
10,3, мы получаем 1,05 ) ۱08 “| = 95 10,8 — —— == 9,3; 1,5 = اه‎ 
۱ Ж ж АЯ 
کے تا‎ 10 та. Таким образом, приведенные Хаййамом цифры непротиво- 


речивы и соответствуют разновесу с удельным весом 7,2. 

13. В готской рукописи вместо слов «и пусть его вес в воде будет десять 
и три четверти» стоит: «и пусть его вес в воздухе будет десять и три четверти, 
а его вес в воде будет десять». 
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Ленинградская рукопись «Книги о весах мудрости» ал-Хазинй частично 
опубликована и подробно описана в статье обнаружившего ее русского 
востоковеда Н. В. Ханыкова (Khanikoff) и в статьях Wiedemann В, с, е, f. 
Изложение трактата Хаййлма в немецком переводе — в статье В. 

Трактат Хаййлма под названием «Весы мудростей» опубликован по 
бомбейской и хайдарабадской рукописям книги ал-Хазияй в книге 6 
(стр. 427—432). | 

Русский перевод трактата по ленинградской рукописи и изданным тек- 
стам готекой рукописи был опубликован нами (Хайям, е, стр. 108—112). 

2. В ленинградской и индийских рукописях «Книги о вссах мудрости 
ал-Хазини» вместо Абӯ-л-Фату паписано Абу Хафс: готская рукопись 
начинается со слов «Гети мы хотим узнать количество золота и серебра», 
но перед заголовком трактата сказано: «Трактат досточтимого мудреца Абу-л- 
Фатха ‘Омара иби Ибрлхйма ал-Хаййама» (Рисалат ал-хакам ал-фадӣл 
А60-л-Фатх ‘Омар ибн Ибрахам ал- Хаййама). 

3. Задача, рассматриваемая Ҳаййамом в этом трактате, — классичес- 
кая задача па смешение, решенная Архимедом по просьбе сиракузс кого 
царя Глерона. В основе решения лежит открытый Архимедом закон гидро- 
статики. Существует две версии о решении ее Архимедом. Согласно Витру- 
вто, римскому архитектору и инженеру времен императора Августа, Архи- 
мед изготовил слитки из чистого золота и из чистого серебра, имеющие 
тот же вес, что и сплав, и определил, пользуясь полным до краев сосудом, 
вытесняемыс всеми тремя слитками объемы воды. Если данный вес сплава 
есть 4, искомыс веса золота и серебра в нем х и у, а вытесияемые объемы 
воды суть соответственно о, 91, Ty, то объем воды, вытесняемый имеющимся 


Хх > 
В сплаве золотом, ссть> Uy, а объем, вытесняемыи имеющимся в сплаве 
а 


/ 
серебром, есть “- сә. и задача сводится к системе 
۷ 


کن چو وو 
UX - Ugly = ао.‏ 


Согласно другому источнику Архимед определил веса всех трех слитков 
в воле. Если обозначить потери в весе сплава, золотого слитка и серебряного 
слитка (т. с. веса вытесняемых ими объемов воды) соответственно W, 20, Us, 
‚ то задача сводится к 6 


х--ус-а 


WN اور سل‎ = аш, 


причем ясно, что 0: 01: Wg == U: رن‎ 29. В обоих случаях по 7 
непользуются удельные веса сплавов и металлов. 

Во введении к «Книге о весах мудрости» ал-Хазини кратко излагает 
историю водяных весов от Архимеда до Хаййама. Среди тех, кто занимался 
водяными весами, ал-Хазпни упоминает Менелая, Мухаммада ибн Закарийл' 
ар-Рази, Ибн Сйну н ал-Бируни. 

Решение Хаййама опирается на определение весов в воздухе и в воде 
двух произвольных слитков чистого золота и чистого серебра. Интересно 
заметить, что в определении удельных весов различных тел ученые Средней 
Азии ХІ-ХИІ вв. достигли чрезвычайной точности. Особенно это относится 
к ал-Бирунй и ал-Хазинй, погрешность весов которого при взвешивании 
2,2 кг не превосходила 0,06 г. 

4. Слова «а также возьмем чистое серебро и узнаем его вес в воздухе» 


отсутствуют в готской рукописи. Ж 
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«ВЕСЫ МУДРОСТЕЙ» 


1. Трактат Хаййама, который мы помещаем здесь под заголовком «Весы 
мудростей», дошел до нас в виде У главы ІУ книги трактата «Книга о весах 
мудрости» (Китаб мйзан ал-хикма) ученика Хаййлма Абу-л-Фатха “Абд 
ар-Рахмлпа ал-Хазинӣ, работавшего в Мерве и закончившего этот трактат 
в 1121 г. О существовании трактата Хаййлма под названием «Весы му дростей» 
(Мазан ал-хикам) свидетельствует историк Татавй (см.: Жуковский, стр. 338). 
Согласно Татавй это — трактат «о нахождении цены вещей, осыпанных 
драгоценными камнями, без извлечения из них самих драгоценных камней». 
Содержание трактата передаво Татавн неточно, но несомненно, что речь 
идет именио об этом трактате. 

Трактат ал-\Хазини посвящен определению удельвых весов различных 
твердых тел и жидкостей и представляет собой сводку всех известных к его 
времени ‘способов определения удельных весов. В «Ключе арифметики» 
ал-Кашй приведены взятые из «Книги о весах мудрости» ал-ХазинИ удель- 
ные веса 30 твердых тел и жидкостей (см. ал-Каши, стр. 157—161). 

Глава трактата ал-Хазинй, представляющая собой трактат Хаййама, 
носит название «Об абсолютных водяных весах имама "Омара ал-Хаййамих 
(Фи мазан ал-ма’ ал-мутлак ли-имам ‘Омар ал- Хайпамӣ). ТУ книга сочннения 
ал-Хазиий, в которой изложение трактата Хаййама составляет последнюю 
главу, называется «О водяных весах, упоминаемых древними н поздней- 
шими учеными, их форме и способе их применения». 

Перевод сделан с рукописи «Книги о весах мудрости» ал-Хазини, хра- 
нящейся в Ленинградской публичной библиотеке пм. Салтыкова-Щедрина 
(собрание Ханыкова, № 117 лл. 57 6. — 60 6.). Кроме этой рукописи, 
имеется еще две рукописи этого сочинения, хравящиеся в Бомбее и Хайда- 
рабаде. Текст двух последних рукописей был опубликован в 1940 г. 
в книге ал-Хазинӣ; трактат Хаййама в этой книге находится на стр. 
87-02; 

Сохранилась также отдельная рукопись трактата Хаййама, озаглав- 
ленпая «Об искусстве определения количеств золота и серебра в состоящем 
из них теле» (фа-ихтийал мабрафа макдарай аззахаб ва-л-фидда фи 
джисм мираккаб минхума), в библиотеке восточных рукописей в г. Гота 

` (№ 1158, лл. 39 6. и 40 а); эта рукопись содержит только первую 
половину трактата. Название этой рукописи, по-видимому, составлено 
по первой фразе трактата («Если мы хотим узнать количества золота и 
серебра в состоящем из них теле»). Готская рукопись была опубликована 
пять раз: три раза на арабском языке — в 1925 г. в качестве приложения 
к книге Розена (стр. 202—204), в 1936 г. в виде фотокопии с рукописи 
в качестве приложения к книге Етапі нов 1959 г. в книге Хаййам, б 
(стр. 419—423), и два раза в немецких переводах — в статье Wiedemann, 
а (стр. 170—173), и в заметке Козеп, 0. | 
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совпадающего с первым предложением Хаййама, пишет: «Так как умноже- 
ние одного числа на другое есть действие, состоящее в том, что первое число 
увеличивается во столько же раз, каково второе число, то составление 
одного отношения из двух других есть действие, состоящее в том, что коли- 
чество первого отношения увеличивается во столько раз, каково количество 
второго отношения» (см. Туси, стр. 21—22). 

В Европе на протяжении средних веков в аналогичных условиях 
подъема вычислительной математики шел аналогичный процесс расшире- 
ния понятия числа. Не касаясь отрицательных чисел, укажем, что первый 
со всей определенностью объединил в одном понятии рациональные и ирра- 
циональные числа п непрерывной величине поставил в соответствие «непре- 
рывные числа» голландец С. Стевин (1548—1620) в своей «Арифметике» 
(1585). См. введение Д. Я. Стройка к новому изданию этого сочинения, 
Stevin, стр. 460. 

Теорня составных отношений и учение о числе Хаййама и ат-Тусй, 
как говорилось в прим. 83, могли получить известность в Европе в ХУЙ в. 
благодаря изданию в Риме в 1594 г. «Книги изложения „Начал“ Евклида» 
ат-Тусй (Тиѕіпиѕ). Не входя в подробности процесса развития учения о числе 
в XVII в.. заметим только, что вершиной его явилось определение числа 
у Ньютона: «Под числом мы понимаем не столько множество единии, сколько 
отвлеченное отношение какой-нибудь величины к другой величине того же 
рода, принятой нами за единицу. Число бывает трех видов: целое, дробное и 
иррациональное. Целое число есть то, что измеряется единицей; дробное — 
кратной долей единицы; иррациональное число несоизмеримо с единицей» 
(Ньютон, стр. 8). 

122. См.: Евклид, кн, У, опред. 9 и 10 (см. прим. 103). 

123. Для названия города, в котором закончен трактат, в рукописи 
оставлен пробел. Так как датой окончания трактата является 1077 г. (см. 
прим. 124), то этим городом является, по-видимому, Исфахан, бывший в это 
время столицей государства сельджуков, при дворе которых в 1074 г, 
была основана астрономическая обсерватория, руководимая Хаййлмом, 
существовавшая до смерти султана Малик-шлхав 1092 г. (см. вводную статью, 
стр. 24—26). 

124. Дата окончания работы Хаййама над геометрическим трактатом — 
конец месяца джумада ал-ула 470 г. хиджры — середина декабря 1077 г, 
В издании Ирани вместо «в тамошней библиотеке» написано «в библиотеке 
Минака», так как Иранй прочел слово хунака — «там, тамошний» как Ми- 
нака. 

125. Дата окончания переписки лейденской рукописи трактата — 5 ша- 
‘бана 615 г. хиджры — 27 октября 1218 г. Переписчик трактата Мас‘Уд ибн 
Мухаммад ибн “Алй ал-Джулфарй — уроженец Джулфара вблизи Мерва, 





Комментарии 








Комментаторы Х книги «Начал» Евклида ан-Найрйзй и Мухаммад ибн Мухам- 
мад ал-Багдадӣ (ок. 1100) регулярно иллюстрируют ее предложения число- 
выми примерами. Формулируются и общие правила действий с радикалами, 
как, например, правило 


тп‏ سم ПП‏ سس م 7717۳7 سم Т‏ سم ]و 

Ма. Ив Var. үт уат, 
которые мы находим в «Ключе арифметики» ал-Кашй (см. ал-Каши, стр. 197), 
но которые были известны много ранее. 

Расцвет астрономии, огромные и регулярные вычислительные работы 
по составлению тригонометрических и астрономических таблиц, успехи 
числовой алгебры — все это влекло за собой признание сперва de 604 
а вскоре и de jure иррациональных чисел как законного объекта арифметики. 
Этот процесс обнаруживается у. многих авторов. 

Хаййам, развивая установку на объединение отношений и чисел, пер- 
вый со всей определенностью формулирует и новую, более общую концеп- 
цию действительного (положительного) числа. Он вводит понятие общей 
абстрактной числовой величины, выражающей любое отношение, «вели- 
чины, отвлеченной разумом от всего этого [т. е. от индивидуальных свойств 
линии, поверхности, тела, времени] и принадлежащей к числам, но не 
к числам абсолютным и настоящим». Он указывает на практическую важность 
гакого расширения понятия числа, ссылаясь на-вычислителей и землемеров. 
Он подчеркивает, наконец, что новая, вводимая им, как и этими практи- 
ками, единица является делимой, — только у практиков эта единица всякий 
раз являлась именованной и могла рассматриваться как множество других 
более мелких единиц, а у Хаййама это — отвлеченная числовая единица. 
И, хотя такая единица объявляется не «абсолютным и настоящим» числом, 
в этом пункте Хаййам по существу противопоставляет свою концепцик 
воззрениям древних, в частности и Аристотеля, писавшего: «Неделимож 
во всех отношениях, не наделенное положением называется единицей, а не 
делимое во всех отношениях и имеющее положение — точкой» (Аристотель 
в, стр. 86; кн. 5, гл. 7). 

В итоге, у Хаййама каждому отношению ставится в соответствие неко 
торое действительное (положительное) число и отношения вместе с числам» 
приобретают функцию измерения любых величин. Дальнейшее развити: 
это учение Хаййама получило особенно у ат-Тусй (см. прим. 121). 

А единица С 





118. Из отношений مس کت و‎ т «по равенству отноше 
ний» следует, что АЕ 
۷ ۰ В ہد‎ р’ 
119. Из отношения те 4 следует, что единица х D = E х а, 
а отсюда, что ظط‎ с.с И А х В _ 4 
' ATE А 7ط‎ 


120. Хаййам отождествляет отношения А к В, В к Си А к Сс введен: 
ными им «величинами, отвлеченными разумом» б, E и 0, т. е. вводимые им 
новые числа представляют. собой по существу сами отношения. 

121. Более детально разработал теорию составных отношений ат-Тусй, 
который также рассматривает отношения как числа и оперирует понятием 
«количества» отношения. Ат-Тусй понимает под количеством отношения 
«число, измеряемое единицей так же, как предшествующий член отношения 
измеряется последующим членом», и в ходе доказательства предложения, 
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не требуется. Конечно, приближение несоизмеримых отношений или 77 
чин при помощи целочисленных отношений или рациональных величин 
производилось на протяжении веков и до Евклида, но лишь очень редко 
(например, в случае отношения окружности к диаметру) и с невысокой точ- 
ностью; приближенные расчеты еще не стали предметом теоретического 
рассмотрения. Именно потому, что общая теория отношений не служила 
для вычислений, общие отношения не воспринимались как числа. 

Что касается теории отношений целых чисел, то вряд ли можно сомне- 
ваться в том, что она возникла на основе практики с дробями. В доевклидо- 
вой математике, например у Архита (428—365 г. дон. э.), такие отношения 
фактически отождествлялись с дробями. У Евклида, однако, соизмеримые 
отношения оказываются оторванными от рациональных чисел. В УП кн. 
«Начал» говорится о составлении отношений, но не об их сложении и вычи- 
тании; единица понимается как нечто неделимое. И здесь опять-таки трак- 
товка отношений связана с их назначением: отношения целых чисел привле- 
каются не для построения вычислительной арифметики дробей, а для раз- 
вития определенного круга проблем теории чисел. Все это находило выра- 
жение и в философских обобщениях различных авторов неопифагорейскогс 
или неоплатоновского толка. 

Необходимо подчеркнуть, что строгое различение отношений и дробей 
или дробей и чисел мы встречаем далеко не у всех влиятельных авторов 
эллинистической и римской эпохи. Вскоре после Евклида, у Архимеда в его 
«Измерении круга» дроби фигурируют как числа и применяются для прибли- 
женного вычисления отношения окружности к диаметру. Начиная с І в. 
ДО Н. э. значение вычислительных задач быстро возрастает, особенно в связи 
с развитием астрономии. Сложившиеся ранее отделы классической матема- 
тики отходят на задний план и вместе с тем начинает изменяться концепция 
числа и отношения. Мы уже указывали (см. прим. 102) на появление понятия 
«количества» отношения и на объединение понятия умножения «количеств» 
с понятием составления отношений. Большую роль сыграл при этом тесный 
контакт поздней эллинистической науки с вычислительной, по преиму- 
щ>ству математикой и астрономией Вавилона и Египта. Диофант в ШІ в. 
н. 3. уже прямо называет дроби числами. Подробнее см.: Vogel, стр. 446— 
456 и Башмакова, в, стр. 322—323. 

Описанный процесс расширения понятия числа не успел, однако, 
получить глубокого развития в шедшем к упадку античном мире, и дальней- 
шим успехом наука здесь обязана ученым средневекового Востока. Уже 
индийцы обращаются с квадратичными иррациональностями как с числами 
и облекают в числовую форму заимствованные из эллинистической науки 
преобразования несоизмеримых величин, вроде 


Var ٧۶-٢ + ات‎ 
| | 


9 


Простейшие операции с радикалами, как одна из предпосылок числовой 
алгебры, поясняются в алгебраическом трактате ал-Хбрезми, например на 


равенствах ۷۷ 10-- 0, у: ү سے‎ у! . Гораздо более слож- 


ные квадратичные иррациональности применял Абӯ Камил, в алгебраическом 
трактате которого такие иррациональности сплошь и рядом появляются 
как среди корней, так и в качестве коэффициентов квадратных уравнений 
(см. Weinberg). То же относится к алгебраическому трактату ал- Караджӣ. 
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114. О книге «Конические сечения» Аполлония см. прим. 31 к алгебраи- 
ческому трактату Хаййама. 
115. Начала арифметического учения о музыкальных интервалах и 


‘соотношениях длин струн, при одинаковой толщине и натяжении, дающих 


те или иные созвучия, развиты были в греческой науке не позднее рубежа 


.VI—V вв. до н. э. Длины, соответствующие таким музыкальным интервалам 
Қоктаве, кварте и др.), находятся в целочисленных отношениях; сложению 
‘музыкальных интервалов соответствует умножение этих отношений. Теории 


‘музыки посвящен ряд сочинений греческих математиков, среди них «Начала 


` музыки» Евклида, переделкой которых, быть может, является сохранив- 
-шееся под именем Евклида «Деление канона». Учение о гармонии явилось 


предметом многих сочинений на арабском языке, а также трудов европей- 
ских математиков вплоть до XVIII в. См. Ван дер Варден, стр. 395—434. 
_ Учение о гармонии явилось предметом сочинений многих ученых стран 
ислама. В частности, следует отметить «Большую книгу о музыке» (Китаб 
ал-мусйка ал-кабӣр) ал-Фараби и «Науку музыки» (Илм ал-мусака) Ибн 


Сӣны, входящую в состав его энциклопедии «Книга исцеления». Француз- 
‘ские переводы обоих этих трактатов были опубликованы Р. д’Эрланже 
“(4 Erlanger). 


По поводу терминов Хаййама «общность» (иштирак) и «совпадение» 
(тавату’) см. прим. 4 к «Ответу на три вопроса». 

116. Трактат Хаййама «Комментарии к трудностям „Книги о музыке”» 
(Шарх ал-мушкил мин китаб ал-мусйка} не дошел до нас. Возможно, что 


этот трактат представлял собой комментарии к «Большой книге о музыке» 


ал-Фарабя, с творчеством которого Хаййам как философский последователь 


ал-Фараби и Ибн Сины должен был быть хорошо знаком. 


117. Весь этот абзац является центральным по значению в учении Хай-. 
йама о числе. 
| Для большинства древнегреческих и эллинистических ученых было 
характерно понимание числа исключительно как меры дискретных множеств 


{ предметов или меры непрерывных величин, состоящих из однородных с ними 


величин, равных между собой. Даже единица не включалась при этом в ка- 
тегорию чисел. Опред. Ги 2 кн. УП «Начал» гласят: «1. Единица есть [то], 
через что каждое из существующих считается единым. 2. Число же — мно- 
жество, состоящее из единиц» (Евклид, т. ПІ, стр. 9). Ни отношения целых 
чисел, ни отношения несоизмеримых величин Евклид не рассматривает как 
числа, несмотря на очевидное наличие у отношений и натуральных чисел 
существенных общих свойств. Число определяется как множество единиц 


‚и у Аристотеля и ряда ученых эллинистической и римской эпохи. Дело 


здесь не просто в терминологии, которая отражала действительную роль 
Теории отношений. Роль общей теории отношений Евдокса — Евклида 
Елавным образом состояла в том, что эта теория служила теоретической осно- 
зой, с одной стороны, учения о подобии, а с другой стороны — античной 
формы теории пределов, при помощи которой вычислялись некоторые пре- 


'Делы и решались задачи интеграционного и дифференциального характера. 


В этом смысле теорию отношений Евдокса — Евклида можно сравнить 


- © теорией действительного числа как основы современного математического 


анализа. Однако отношения лишь в очень незначительной степени выпол- 
няли другую важнейшую функцию действительных чисел - арифметико- 


“ вычислительную. Характерно, что в У кн. «Начал» не затрагиваются или 


почти не затрагиваются как раз вопросы, связанные с вычислениями. Хотя 

в «Пачалах» говорится о составлении отношений, но, например, такая опе- 
рация, как сложение, вводится только для отношений с общим последующим 
членом, так как более общий случай в упомянутых областях математики 
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родных величин некоторое «число» — вопрос, ответ на который ‘дается 
несколько далее (ср. прим. 117). ۱ 

108. О предложении 23 кн. УІ «Начал» Евклида см. прим. 102. 

109. В предложениях ۷۱ книги «Начал», следующих за предложением 23, 
составные отношения не используются. Но, например, в предложении 8 кн. 
. XII говорится, что «подобные пирамиды, имеющие треугольные основания, 
будут в тройном отношении соответственных сторон» (Евклид, т. [Ш, стр. 78), 
в предложении 12 кн. ХІІ — что «подобные конусы и цилиндры будут друг 
к другу в тройном отношении диаметров оснований» (Евклид, т. III, стр. 87) 
в предложении 18 кн. XII — что «сферы находятся друг к другу в тройном 
отношении собственных диаметров» (Евклид, т. ІП, стр. 103). | 

110. См. Евклид, кн. У, опред. 9 (см. прим. 105). — | 

111. Клавдий Птолемей (Птолєџаїо<, ум. ок. 170 г. н. э.), у Хаййама — 
Битлимйус, астроном, работавший в Александрии, писал на греческом языке. 

112. «Алмагест» (у Хаййама — ал-Маджистй) — основное произве- 
дение Птолемея «Великое построение» (М=үалу с9ута%і) или «Величайшее 
построение» (Meyiot соута:<) содержит изложение почти всей эллинисти- 
ческой астрономии, возникшей в результате синтеза астрономии древней 
Греции, Египта и Вавилона. Название ал-Маджистй — арабизированная 
форма слова 2181677. «Алмагест» — название, которое дали этой книге 
средневековые латинские переводчики, искажение слова ал-Маджистй. 
Энциклопедический трактат Ибн Сӣны «Книга исцеления» содержит также 
сокращенное изложение книги Птолемея «Сокращенный Алмагест». 

113. «Предложение о секущих» — у Хаййама шакл ал-кӣатӣ“ тот же 
термин обозначает «фигуру секущих», в настоящее время называемую пол- 
ным четырехсторонником. Полный четырехсторонник состоит из четырех 
прямолинейных отрезков на плоскости или четырех дуг больших кругов 
на сфере, причем каждый отрезок или дуга пересекается со всеми осталь- 
ными отрезками или дугами в трех точках и в каждой из этих точек сходится 
не более двух отрезков или дуг (см. чертежи). «Предложение о секущих» — 
теорема Менелая (ок. 100 г. н. э.). В своей «Сферике» Менелай доказал два 
случая этой теоремы — теоре- ۱ 
му Менелая для плоского пол- 2 2 
ного четырехсторонника 

Ар СЕ ВР | 

DC ЕВ АЕ: °? 
и теорему для сферического 
полного четырехсторонника, от- 8 2 ۶ 7 
личающуюся от теоремы для 
плоского полного четырехсто- 3 3 
ронника заменой прямолиней- £ л 
ных отрезков на хорды удвоен- Ё г 
ных соответственных дуг (или, 
что равносильно этому, на синусы соответственных дуг). Сам Менелай форму- 
лировал эти теоремы в терминах составных отношений. Например теорема 
Менелая для плоского полного четырехсторонника формулировалась: 
«отношение AD к DC составлено из отношения ВЕ к СЕ и из отношения 
АЕ к ВЕ». Теорема Менелая для плоского полного четырехсторонника 
была, по-видимому, известна до Менелая, который, однако, приводит 
в «Сферике» доказательства обоих случаев теоремы. Теорема Менелая 
и ее частные разновидности служили одним из основных средств триго- 
нометрических вычислений в древности ив средние века; ей и ее приложе- 
ниям посвящен был ряд сочинений на арабском языке (ср. прим. 83). 
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составленное из и с тоё, А. Аналогично можно было бы определить 
составное отношение для отношений общих величин (не специально отрез- 
ков!), используя соответственно более общий принцип четвертой пропор- 
циональной. 

Составление отношений встречается затем у Архимеда и Аполлония. 
В связи с развитием тригонометрических вычислений в астрономии состав- 
ные отношения стали играть большую роль и в вычислительной математике, 
например у Птолемея (около 140 г. н. э.). Лежавшая в основе понятия состав- 
ного отношения идея умножения соответствующих чисел или численных 
приближений этих. отношений при этом выдвигается на первый план. Веро- 
ятно, примерно в это время возникает не уточняемое далее понятие о «коли- 
честве» (хүћхотт:) отношения и об умножении этих количеств — первый 
зародыш общего понятия о действительном числе. Комментатор Птолемея 
Теон Александрийский (ок. 370 г. н. э.) писал: «говорится, что отношение 
«оставлено из двух или нескольких отношений, когда количества этих от- 
ношений, будучи перемножены, составляют некоторое количество отноше- 
ния». Этот текст почти дословно совпадает с псевдоевклидовым определ. 
6 кн. УІ, и последнее восходит, по-видимому, к имевшей большое распро- 
странение теоновской редакции «Начал» Евклида. См. Қэджори, примеча- 
ния И. Ю. Тимченко, стр. 402—406, а также Уоре! и Башмакова, в, 
стр. 318—321. 

' Как мы указывали выше (см. прим. 22), этого постулата в У книге 
канонического текста «Начал» Евклида нет; см. также прим. 101. 

103. См. Евклид, т. І, стр. 143 (кн. У, опред. 9 и 10): «Когда же три ве- 
личины пропорциональны, то говорят, что первая к третьей имеет двойное 
отношение первой ко второй», «когда же четыре величины пропорциональны, 
то говорят, что первая к четвертой имеет тройное отношение первой ко вто- 


А А В 
рой и так далее всегда, пока существует пропорция», т. е. если کے ود‎ A, 
А г В А В С 
то отношение >, == | 5 | называется двойным отношением, если - == = =, 
С В В С 
А 3 
то отношение اا له‎ называется тройным отношением и 7. д. 


104. Макул — рациональный в философском смысле (от ‘акл — «ра- 
зум»), рациональный в математическом смысле по-арабски обычно мунтйк— 
буквально «говорящий», перевод греческого 156 (иррациональный в ма- 
тематическом смысле по-арабски асамм — «немой, глухой», по-гречески 
абтлос и @Аото$). 

` 105. Бытие в вещах {кайн фӣ а‘йан) — термин восточной аристотелев- 
ской философии, в философских трактатах ХЗаййдма противопоставляется 
существованию в-душе (см. прим. 5 и 6 к «Ответу на три вопроса»). Слова 
Хаййама могут означать, что несоизмеримые величины могут существовать 
«в душе» (в человеческом разуме), не соответствуя ничему в действительном 
мире. 

106. Здесь Хаййам вновь допускает возможность того, что все вели- 
чины соизмеримы, или во всяком случае, что степени всех величин соиз- 
меримы. Выше (см. прим. 75) мы видели, что Хаййам допускал возможность 
торжества математического атомизма, при котором все геометрические вели- 
чины соизмеримы. | 

107. Здесь Хаййам ставит вопрос о возможности поставить в соответ» 
ствие любому рациональному или иррациональному отношению двух 660272 
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93. «Отношение по равенству» (у Хаййама — нисба ал-мусават, у Ев- 
клида — Ві 1000 ۸0405, по-латыни — ех аедио ratio) — получение пропор- 


А „А О В E 
HH a = из пропорций ВЕ И СЕР: См. Евклид, т. І, стр. 144 (кн. У, 


опред. 17): «По равенству отношение бывает при задании нескольких вели- 
чин и равного им количества других, находящихся, взятые попарно, в том же 
самом отношении, когда как первая к последней в [ряду] первых величин, .- 
так будет и первая к последней в [ряду] вторых величин; или иначе: взятие. 
[отношения] крайних с пропуском средних». К. | 
Справедливость полученной пропорции доказывается в предложении 29:. 
«Если будет несколько величин и другие в равном с ними количестве, [на- - 
ходящиеся] взятые попарно в одном и том же отношении, то и „по равен- 
ству“ они будут в одном и том же отношении» (Евклид, т. 1, стр. 168). 
94. См. Евклид, Т. Ї, стр. 165 (кн. У, предл. 19); «Если как целое к не- 
лой, так и отнятая к отнятой, то и остаток к остатку будет как целая к целой», 
2) А _ С ۸ و‎ сър қ 
т. е. если کے‎ 5, то ао (при А > ‚С> ). | 


وا 


95. «Переставленное отношение» — см. прим. 172 к ۰ 
трактату Хаййама. | | ۱ | 

96. См. Евклид, кн. У, предл. 7 (см. прим. 29). ЧУ, 

97. См. Евклид, кн. ۷۸ предл. 11 (см. прим. 91). | ۰ 

98. Здесь Хаййам имеет в виду первое предложение И книги этого» 
трактата, где доказывается существование четвертой пропорциональной. 

99. См. Евклид, т. І, стр. 153 (кн. У, предл. 8): «Из неравных величин, 
большая имеет к тому же большее отношение, чем меньшая, и это то же 
к меньшей имеет большее отношение, чем к большей». | 

100. «Присоединенное отношение», «выделенное отношение» — CM. - 
прим. 79, «переставленное отношение», «перевернутое . отношение» — 
см. прим. 172 и 147 к алгебраическому трактату Хаййама, «отношение по 
равенству»-- см. прим. 93. ви له‎ ۱ о 

101. «Составное отношение» (у Заййама — нисба му’аллафа, у.Евклида— 
отоу соухецаЕу0з, по-латыни — сотроѕіїа ratio) — по. современной терми- 
нологии отношение, являющееся произведением двух отношений. 

102. Здесь Ҳаййам имеет в виду опред. 5 кн. УІ «Начал» (Евклид, 
т. 1, стр. 174): «Говорится, что отношение составляется ‘из отношений, 
когда количества этих отношений, перемноженные между собой, образуют 
нечто». ہچ‎ ۱ 

Это определение все исследователи единодушно считают позднейшей, 
вставкой, поскольку Евклид нигде не трактует отношения как количества: 
или числа и не говорит об умножении отношений. Вместе с тем составление: 
отношений широко применялось в греческой математике. Сам Евклид ис- 
пользует понятие составного отношения в предложении 23 кн. МІ (т. ہا‎ 
стр. 203), где доказывается, что «Равноугольные параллелограммы имеют, 
друг к другу составное отношение сторон». Здесь он опирается на попутно: 
вводимое определение: «Отношение К к М составляется из отношений К. 
каи Ёк М», а для образования составного отношения в случае, когда, 


составляющие В? у; Не имеют общего члена, пользуется доказанным им 


для отрезков предложением о существовании четвертой пропорциональной. 


ВС Г 
с == 2 с ІМ ИЗ А С он называет отнощёни 
1 DTM: затем отношением, составным В 1 р 0 На: зет Т ние, 


19* 29] 


ө А 1 А ۰ у 
Он вводит некоторый отрезок Қ; тогда существуют такие ہے‎ М, что -- _К 
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Хотя мы не находим явной формулировки принципа непрерывностн 
в «Началах» Евклида, античной науке этот принцип был известен, и в неко- 
торых случаях он высказывался. Наиболее ранняя известная фурму лировка 
восходит к Бризону (конец У в. дон. э.), который, согласно Проблу, утверж- 
дал, что сушествует многоугольник, равный данному кругу, ибо величина 
последнего заключена между величинами любого вписанного и любого опи- 
санного многоугольника, а «к чему сушествует большее и меньшее, к тому 
сушествует и равное». Аналогичное утверждение имеется у Аристотеля: 
«ведь круговая линия будет и больше и меньше прямой, следовательно, 
и равной ей» (Аристотель, г, стр. 160; кн. УП, гл. 4). Однако нет никаких 
свидетельств о том, чтобы античные математики явно пользовались «аксио- 
мой непрерывности» и пытались доказать с ее помощью общее предложе- 
ние о четвертой пропорциональной, и вывод Хаййама, как сказано, яв- 
ляется первым известным его доказательством. См. Becker, В. О применении 
понятия непрерывности у Архимеда см. Башмакова, ۰ 

Определение непрерывной величины, восходящее к Аристотелю, мы 
находим у ат-Туси: «Количество — категория, по своему существу, соот- 
ветствующая делению на части. Если его части имеют общую границу, 
это — непрерывное количество, если же нет — дискретное количество» 
(Тивіпив, стр. 168). Это определение не страдает неполнотой аксиомы непре- 
рывности, которой пользовался Хаййӣм, и отличается от определения дей- 
ствительного числа, по Дедекинду, тем, что ат-Тӯсӣ, так же как Аристотелю 
и Хаййаму, была чужда теоретико-множественная точка зрения на числовую 
прямую, как на множество точек, 

86. Ср. предложение 1 кн. Х «Начал» (Евклид, т. Ш, стр. 102): «Для 
двух заданных неравных величин, если от большей отнимается больше 
половины и отостатка больше половины и это делается постоянно, то остается 
некоторая величина, которая будет меньше заданной меньшей величины». 
Это предложение лежит в основе «метода исчерпывания», применяющегося 
к кн. ХІІ «Начал» при вычислении площади круга и объемов пирамиды и 
других тел. То же доказательство, что у Хаййама, приводится в качестве 
второго доказательства в некоторых рукописях «Начал» (см. Евклид, т. 11, 
комментарии Д. Д. Мордухай-Болтовского, стр. 363). 

87. В рукописи вместо «ее части» [аджэй’уху] ошибочно написано 
«ее кратные» ۰ : 

88. Здесь используются НИЯ 14 и 15 кн. У «Начал» Евклида 
(Евклид, т. رآ‎ стр. 160 и 161): «Если первая ко второй имеет такое же отноше- 
ние, как третья к четвертой, и первая больше третьей, то и вторая будет 
больше четвертой, если же равна, то равна, если же меньше, то меньше» 
и «Части к своим одинаковым кратным имеют то же самое отношение, если 
взять их соответственно друг к другу». 

89. В каноническом тексте «Начал» Евклида после доказательства 
предложения 1 кн. Х говорится (Евклид, т. Il, стр. 102): «Подобным же 
образом докажется и если бы отнимаемые были половинами». 

90. См. Евклид, т. НІ, стр. 96 (кн. ХІІ, предл. 16). 

91. См. Евклид, т. Г. стр. 157 (кн. 7 предл. 11): «ГОтношения), 
тождественные одному и тому же отношению, тождественны и друг 
другу». 

92. См. Евклид, т. 1, стр. 155 (кн. У, предл. 9): «Величины], имеющие 
к одному и тому же то же самое отношение, равны между собой; и те, к ко- 
торым одно и то же имеет то же самое отношение, равных». 

Последние два предложения Хаййама вновь ‘свидетельствуют о том, 
что он трактует числовые отношения как частный случай общих отноше- 
ний величин. 
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Идеи Хаййама получили дальнейшее развитие в сочинениях Насйр 
ад-Дина ат-Тусй «Книга изложения „Начал“ Евклида» (Китаб тахрӣр усул 
ли-Уклидис) (Тиз! пиз) и «Книга о фигуре секущих» (Китаб аш-шакл ал- 
кита‘), известной в переводах под названием «Трактат о полном четырех- 
стороннике» (Тоиѕѕу, Туси). Сочинения ат-Тусй в свою очередь могли ока- 
зать влияние на некоторых европейских математиков первой половины 
XVII в., выступивших с критикой опред. 5 кн. У «Начал» Евклида. Напри- 
мер, А. Таке (1612—1660) в своих «Началах геометрии» (1654) писал, что 
опред. 5 выражает не природу равных отношений, но только некоторое их 
свойство и является подлежащей доказательству теоремой. Основания та- 
кой критики по существу были те же, что у Хаййама и ат-Тусй. Новые 
определения равенства (уже не «подобия» или «одинаковости») отношений 
должны были непосредственно отразить процесс приближения любого от- 
ношения рациональными числами [ср. комментарии Д. Д. Мордухай-Бол- 
товского к «Началам» Евклида (т. [, стр. 380—384)]. Следует заметить, 
что Д. Д. Мордухай-Болтовской, не располагая трудами Ҳаййама и ат-Тусй, 
ошибочно думал, что «первая идея о смешении кн. У и УП является только 
в ХУІ в.» (Евклид, т. ПІ, стр. 283). 


5» ал А 
84. Хаййам имеет в виду, что для всяких данных отношения В и вели- 


чины С существует четвертая пропорциональная — такая величина, что 


4 — 

В Рр 
ложении 18 кн. У «Начал» (Евклид, т. І, стр. 164) и в других местах; впослед- 
ствии для случая отрезков Евклид доказывает его в предложении 12 кн. ٧۱ 
(Евклид, т. І, стр. 188; ср. прим. 102), но, например, в предложении 2 кн. ХІ] 
(Евклид, т. 111, стр. 65—66) вновь неявно пользуется им для случая криво- 
линейных площадей. Этой же предпосылкой (и предпосылкой о неограни- 
ченной делимости величин) неявно пользуется ал-Джаййанӣ в своем обос- 
новании 5 опред. У книги «Начал» (см. РЇоої], стр. 63). 

Явную формулировку общего предложения о существовании ‘четвертой 
пропорциональной мы находим впервые у Хаййама, который первый же 
заметил, что это предложение по существу является следствием принципа 
непрерывности (см. прим. 85). Вслед за тем это предложение встречается 
в виде аксиомы в комментированном латинском переводе «Мачал», сделан: 
ном в середине ХИ! в. Дж. Кампано (Сашрапо или Сатрапиѕ) из Новары, 
который опирался на более ранний латинский перевод с арабского Аде 
ларда (Aethelhard или Adelardus) из Бата (первая половина ХІІ в.) и на 
другие арабские тексты. Кампано также указывал, что эта аксиома выра 
жает общее свойство непрерывных количеств (ацап {а ИБиз continuis). 
Текст Қампано был трижды напечатан в 1482, 1486, 1491 гг. Еще позднее 
аксиома о четвертой пропорциональной была введена в латинском издании 
«Начал» (1574 и ряд других изданий} немецкого математика Х. Клавия 
(Шлюсселя). См. Евклид, т. І, комментарии Д. Д. Мордухай-Болтовского, 
стр. 397—398, и Тимченко Кэджори, примечания И. Ю. стр. 336—337. 

85. В этом доказательстве Хаййам неявно предполагает, что непрерын- 


Этим утверждением неявно пользуется Евклид, например в пред- 


С С 
ная величина ےی‎ переходя от меньшего значения 6 
А 


нимает и всякое данное промежуточное значение В между последними, 


явно высказанных Хаййамом предпосылок для его доказательства недо- 
статочно 


С 
к большему وچ‎ 7 
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двух отношений у Хаййама можно передать следующим образом. Пусть 
1 С 





гы С | о лом случае 

В КЕЕ BT р Аа 
1-٢ لوا‎ 1 т. 

если при выполнении равенства п; = т; (і = 1,2,...,6—1) п, < ть для 


Е нечетного или пк > тк для 4 

Замечательно, что в этом определении Хаййам явно объединяет случаи 
несоизмеримых и соизмеримых отношений и, говоря по современному, тем 
самым дает критерий для установления характера неравенства двух задан- 
ных иррационального и рационального чисел. Мы могли бы формально 
применять определение неравенства «больше» для случаев бесконечной 
непрерывной дроби и конечной или двух конечных дробей, полагая соответ- 
ствующее пк или тк равным -- оо. 

83. Как видно из всего текста Хаййама, его критика определения ра- 
венства отношений Евклида имеет целью сблизить и по возможности объеди- 
нить теорию отношений чисел и общую теорию отношений величин. Опред. 
5 кн. У «Начал» оперирует с кратными величинами, отделено от опред. 
21 кн. УП и учения о дробях и в нем завуалирована возможность приближе- 


ния с любой степенью точности любого данного отношения величин 5 рацио- 
нальными отношениями чисел. Определения Хаййама открывают явную 
возможность устанавливать с любой требуемой степенью точности равенство 
или разность двух любых отношений. Далее Хаййам подходит к той точке 
зрения, что всякое отношение величин, включая и несоизмеримые, можно 
рассматривать как некоторое число. 

Эта тенденция к синтезу идей кн. Уи УП «Начал», наметившаяся уже 
в поздней античной науке, но не получившая в ней развития, явилась след- 
ствием быстро возраставшего значения вычислительной математики и 
фактического расширения понятия о числе (см. прим. 77 и 117). Критичес- 
ким комментированием У кн. «Начал» ученые стран ислама стали зани- 
маться много ранее Ҳаййама. Математикам, работавшим в области прибли- 
женных вычислений, опред. 5 стало казаться искусственным, вуалирующим 
истинную суть дела, и они выдвигают на первый план в общей теории отно- 
шений процесс прямого измерения, приближение несоизмеримых величин 
при помощи дробей и алгоритма Евклида. Формальная правильность 
опред. 5 не отрицается, оно только становится вторичным свойством, подле- 
жащим доказательству из других, более естественных оснований. Происхо- 
дит нечто аналогичное тому, что имело место в учении о параллельных. 
Такого рода идейную эволюцию можно проследить в комментариях к У книге 
ал-Маханӣ, ан-Найрӣзӣ, Ибн ал-Хайсама. Даже Абу “Абдаллах Мухаммад 
ибн Йӯсуф ибн Ахмад ал-Джайани, живший во времена Хаййама в Севилье 
и считавший, что опред. 5 выражает существо пропорции, при обосновании 
этого определения и защите его от критики прибегает к «очевидному» для 
здравого рассудка сравнению долей величин, фигурирующему в теории 
числовых отношений (подробнее см. Р]00{ |}. 

Насколько мы знаем, Хаййам особенно полно и глубоко развил анти- 
файретическую теорию. Впрочем, ему не приходилось заново доказывать 
при помощи антифайретического определения все предложения У книги: 
это оказывается совершенно лишним после данного им доказательства 
эквивалентности определения Евклида и его собственного. Отделько Хаййам 
станавливается только на учении о составных отношениях, важном в при- 
шсхениях математики, 
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О существовании такой теории отношений можно сделать вывод на ос-. 
новании следующих слов Аристотеля в его «Топике»: «Кажется, и в матема-. 
тике по причине дефекта в определении оказывается нелегко доказать, 
например, что линия, секущая плоскую фигуру параллельно ее стороне, 
делит прилегающие стороны и площади в том же отношении. Если же будет 
высказано определение, сказанное сейчас же будет понятно, так как и пло- 
щади и линии имеют один и тот же „антанайрезис”. Это и есть определение- 
того, что имеет то же самое отношение» (Aristoteles, стр. 382; кн. 8, гл. 3). 
Комментатор Аристотеля Александр Афродизийский, работавший ок. 200 г. 
н. э. в Афинах, указывает, что под плоской фигурой Аристотель имел в виду 
параллелограмм, а по поводу угоминаемого Аристотелем определения 
тождества отношений говорит: «Это определение пропорции, которым поль- 
зовались древние: величины образуют пропорцию, если они приводят к од- 
ному антифайрезису. Он же [Аристотель] называл антифайрезис антанай- 
резисом» (А]ехапагиз, стр. 545). Слово «антифайрезис» (2 юфаіре>4) —. 
буквально «попеременное отнимание», применялось Евклидом при изложе- 
нии его алгоритма какв УІІ книге (предл. 1,2), такив Х книге (предл. 2,3); 
слово «антанайрезис» (аутауаірелс) означает «взаимное уничтожение». 
На основе этих слов Аристотеля и их толкования Александром О. Беккер. 
в 1932 г. подробно и убедительно разработал гипотезу, что теории Евдокса —. 
Евклида предшествовала другая теория отношений, в которой определение 
тождества отношений совпадает с указанным Александром, и что такая теория 
возникла из распространения алгоритма Евклида с чисел на несоизмеримые. 
величины. Ту же мысль еще раньше высказывали Г. Цейтен (1917), Г. 6 
(1926), Г. Гассе и Г. Шольц (1928). Беккер назвал эту теорию «антифайрети- 
ческой» — от слова «антифайрезис». В реконструируемой Беккером анти- 
файретической теории совпадает с определением Хаййама и определение. 
неравенства отношений. 

Ван дер Варден (стр. 240—243) считает, что антифайретическая теория. 
отношений была создана Теэтетом (ТУ в. до н. э.). 

Беккер тщательно исследовал, какие предложения ۷ книги «Начал» 
могут быть доказаны непосредственно при помощи антифайретической: 
теории, а какие нет, и, кроме того, для каких необходимо применение ак- 
сиомы Евдокса — Архимеда. Выяснилось, что ряд важных теорем (напри-- 


А A. В 
мер, предл. 16 кн. М о том, что из = = — следует عم‎ ђ) для общих вели- 
чин непосредственно при помощи антифайретической теории недоказуем. 
Объясняется это тем, что такого рода теоремы нуждаются в антифайрети- 
ческом определении умножения отношений общих величин, а между тем. 
не существует простой формулы, которая выражает неполные частные. 
произведения двух непрерывных дробей через неполные частные дробей — 
сомножителей. Беккер пришел к выводу, что между антифайретической 
и евдоксовой теориями некоторое время существовала переходная теория, 
в основе которой лежало еще антифайретическое определение, доказывалось, 
как свойство, позднейшее евдоксово определение и уже при помощи послед- 
него выводился ряд теорем. Евдокс, по мнению Беккера, увидел, что проще 
и естественнее положить в основу опред. 5, и перестроил всю теорию на новой 
основе (см. ВесКег, а). 

Построение Ҳаййамом антифайретической теории является силь- 
ным аргументом в пользу гипотезы Цейтена — Беккера, основное поло- 
жение которой получает тем самым еще большую убедительность, хотя. 
отдельные детали реконструкции могут быть и исторически неверны. 

82. На языке теории непрерывных дробей определение неравенства. 
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так что остаток №; будет менее А; далее та же операция применяется к А 
и Р,, причем получается остаток Ra < Бі, затем к остаткам №, и Ra ит. д: 


В = п: А سل‎ R1, 
А = п + К», 
К: سے‎ пзВ, + Бу, 


пк: В на.‏ = رو 


۰ я » ж . . ” = ۰ ۰ . 


Для целых чисел А, В алгоритм обязательно конечен (так как А > R> 
> Ю.>...} и на некотором (RF -- 1)-м шаге завершается равенством вида 
رو‎  ہبہرظو‎ где Rg и является наибольшим общим делителем, в част- 
ности, быть может, единицей. 


А 
Алгоритм Евклида равносилен разложению дроби Б В непрерывную 


дробь 





% 71 
ہے و 


(непрерывные дроби, как таковые, введены были в конце ХУЇ в.). При ۷۵۲۵۰ 


А ۲ 
новлении равенства двух числовых отношении „ и = можно, однако, обой- 


в р 
тись без сокращения на наибольшие общие делители каждой пары. Дело 


В ТОМ, ЧТО : => тогда и только тогда, когда все соответственные частные п; 
обеих пар равны между собой и число шагов одинаково; или, другими сло- 


вами, когда равны все соответственные неполные частные разложений 5 


С ۲ 
и = в непрерывные ۰ 


р 
Предлагаемое далее Ҳаййамом общее определение равенства двух от- 
ношений является прямым обобщением этого свойства равных числовых 
отношений на случай несоизмеримых величин. 
81. Итак, согласно общему определению Хаййама, два несоизмеримых 


А С : 
отношения -- и 7 равны тогда и только тогда, когда равны между собой соот- 


В 
ветственные частные, определяемые бесконечным алгоритмом Евклида, ИЛИ, 
что то же самое, когда равны соответственные неполные частные тех беско- 


қ С 
В D? 
Несоизмеримость двух величин, для которых алгоритм Евклида бесконе- 
чен, была доказана Евклидом в предложении 2 кн. Х (т. Ш, стр. 103). 

Несомненно, что обшей теории отношений Евдокса -- Евклида, изло- 
женной в кн. У «Начал», предшествовала другая теория отношений вели- 
чин, являющаяся переходной между более древней по происхождению 
теорией числовых отношений УІІ книги «Начал» и теорией Евдокса. 
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опред. 14): «Присоединение отношения есть взятие [отношения] предыду- 
щего с последующим как одного [члена] к этому самому последующему». 
«Выделение отношения» (у Хаййама — тафсал [ан-нисба], у Евклида — 


фара! 710109, по-латыни — 511173616 rationis) — переход от отношения 75 
А--В 

к отношению --д--. См. Евклид, т. І, стр. 144 (кн. У, опред. 15): «Выделе- 

ние отношения есть взятие [отношения] избытка предыдущего над после- 

дующим к этому самому последующему». 

«Переставление отношения» (у Хаййама здесь ибдал [ан-нисба]) — см. 
прим. 172 к алгебраическому трактату Хаййама. 

«Перевертывание отношения» — см. прим. 147 к алгебраическому 
трактату Хаййама. 

80. Здесь Хаййам приступает к построению собственной теории отно- 
шений. Прежде всего бросается в глаза, что он стремится разработать еди- 
ную теорию для чисел и величин, сразу рассматривая отношения соизме- 
римых величин как числовые отношения. Для этого случая вводится опре- · 
деление равенства отношений, почти совпадающее с определением пропор- 
циональности четырех чисел у Евклида: «Числа будут пропорциональны, 
когда первое от второго, а третье от четвертого будут или равнократными, 
или той же частью, или теми же частями» (Евклид, т. П, стр. 10; кн. УП, 


опред. 21). Другими словами, две пары чисел А, Ви С, Р пропорциональны, 
если имеет место какой-либо из трех случаев: 


1) А--пВ и С--пВР, 
2) ПАВ и пС-- Пр, 


3) существуют такие общие меры или делители М для пары А, Ви № 
для пары С, Б, что А = mM, В = nM KC = ۸۱۸۷, D=nN, или, пользуясь 


т т 
дробями, А = = Ви бе = Р (ср. прим. 69). 
Внешнее отличие определения Хаййама от определения Евклида со- 


стоит в том, что первый рассматривает отношения только при А = В 


В 
(что Д. М. Мордухай-Болтовской неправильно приписал Евклиду в своих 
комментариях к «Началам»; см. Евклид, т. ПІ, стр. 271). Точно так же по- 
ступает Хаййам далее в своем общем определении равенства отношений. 
Однако, как ясно из слов Хаййама (см. стр. 131), он делает это лишь «для 
краткости» изложения. 

При построении теории числовых отношений основную роль играет так 
называемый алгоритм Евклида для определения наибольшего общего дели- 
теля или меры двух чисел, излагаемый в предложении 2 кн. УП «Начал» 
(Евклид, т. ПІ, стр. 12), а для двух соизмеримых величин — в предложе- 
нии 3 кн. Х (Евклид, т. Il, стр. 104). Не говоря о других применениях алго- 
ритма Евклида, укажем, что лишь он придает реальное значение опред. 3 
и 4, т. е. определениям «части» и «частей», позволяя доказать, что всякие 
два числа имеют общую наибольшую меру (быть может, равную единице). ” 
Вместе с тем алгоритм может непосредственно служить для установления 
равенства двух числовых отношений, члены которых являются большими 
составными числами, посредством сокращения членов каждой пары отноше- 
ний на их общий наибольший делитель. 

В применении к числам А, В, где В >> А, алгоритм состоит, как известно, 
в следующем. Из В вычитается наибольшее кратное А, не превосходящее В, . 
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чисел на два непустых подмножества, в первом из которых все элементы 
меньше любого элемента второго, а во втором все элементы больше любого 
элемента первого, осуществляется отношением некоторой пары величин. 
В теории же Дедекинда любое сечение множества рациональных чисел 
производится каким-либо действительным числом, существование кото- 
рого гарантируется самим определением иррационального числа как та- 
кого сечения множества рациональных чисел, которое не производится 
рациональным числом. В силу этого дедекиндова система действительных 
чисел обладает непрерывностью, которая не обеспечивается определениями 
теорни отношений Евдокса — Евклида. 

Определения теории отношений ۷ книги «Начал» пригодны как для 
несоизмеримых, так и для измеримых величин. Однако. как было сказано, 
определение пропорции в УП книге отлично от определения, данного 
в У книге. Вероятно, что при построении общей теории отношений Евдокс 
исходил из теории числовых отношений (см. прим. 81). Подробнее обо всем 
этом см.: Башмакова, г, стр. 246—252 и 309—321; см. также Дедекинд. 

78. См. Евклид, т. 1, стр. 143 (кн. У, опред. 7): 

«Если же из равнократных кратное первой превышает кратное второй, 
а кратное третьей не превышает кратное четвертой, то говорят, что первая 


ко второй имеет большее отношение, чем третья к четвертой», т. е. В > 7 4 
если существуют такие два натуральных числа т, п, что одновременно 


nA > мВ и nC < тр или — в терминах рациональных чисел — сущест- 
| А т 
B7 п р" 
Вопрос, поставленный здесь Ҳаййамом, связан, вероятно, с предложе- 
нием 9 кн. УІ, где требуется «От данной прямой отнять предложенную часть» 
| (Евклид, т. 1, стр. 186). Евклид отсекает на 
24 данном отрезке АВ третью часть (см. чертеж), 
‚проведя произвольную прямую АС, взяв на 
ней любую точку О, отложив ОС = 2 АР, соеди- 
нив СВ и, наконец, проведя О! параллельно 
СВ. Тогда, по предложению 2 кн. УІ СР отно- 
/ А сится к РА, как ВГ относится к IA, и далее 
Шу. ы говорится: «Но CD вдвое больше DA, следо. 
вательно,и ВІ вдвое больше /А; следовательно, ВА втрое больше А/». 
Доказательство Евклида строго вытекает из опред. 5 кн. У, ибо согласно 
опред. 5 для любых натуральных т, п, для которых т.СР = п.РА, будет 
одновременно ۰ == ۰۸ и, так как С) = 2рА, то ВІ = ОПА, а это 
и значит, что ГА есть половина ۰ 
Таким образом, если критика Ҳаййама направлена непосредственнс 
на это доказательство, то она несправедлива. Но Ҳаййам, по-видимому, 
возражает не столько против этого доказательства, сколько против того, 
чтобы само опред. 5 принималось за исходное. «Какое доказательство, — 
спрашивает он, — имеется для указанного Евклидом необходимого условия 
истинной пропорции?», т. е. на чем основано само опред. 5? Быть может, 
истинным основанием для принятия опред. 5 является опред. 7 неравенства 
двух отношений? Но и это опред. 7 не является в глазах Хаййама «истин- 
НЫМ». | 
79. «Присоединение отношения» («у Ҳаййама — таркйб [ан-нисба], 
у Евклида — 5050 ۸) 0, по-латыни — 0110051110 гаііопіѕ) — пере- 
A+B 


ход от отношения р к отношению ——. См. Евклид, т. 1, стр. 144 (кн. У, 
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76. В некоторых рукописях «Начал» Евклида опред. 8 кн. У формули- 
руется так: «пропорция есть подобие (или: есть тождество) отношений» 
(см. Евклид, т. І, комментарии Д. 1. Мордухай-Болтовского, стр. 384). 
В каноническом тексте «Начал» прямого определения пропорции нет. 

77. См. Евклид, т. І, стр. 142 (кн. У, опред. 5): «Говорят, что величины 
находятся в том же отношении: первая ко второй и третья к четвертой, 
если равнократные первой и третьей одновременно больше, или одновре- 
менно равны, или одновременно меньше равнократных второй к четвертой, 
каждая каждой при какой бы то ни было кратности, если взять их в соот- 
ветственном порядке». 

Итак, величины А и В, Си находятся в том же отношении, если 
для любых натуральных чисел т, п, для которых имеет место одно из усло- 
вийлА = mB, одновременно имеет место и соответствующее условие ۸/22-17. 

Можно сказать, что всякое отношение однородных величин А и В, 
удовлетворяющих аксиоме Евдокса — Архимеда, рассекает множество 
пар натуральных чисел (т, п) на три класса. К первому классу (1) пара 
(т, п) принадлежит, если пА کی‎ mB, ко второму (П) — если nA < mB, 
третий класс (ПТ) либо содержит пару (т, п), именно, если существует 
такая пара чисел т, п, что пА = mB, либо же пуст, именно, если А и В 
несоизмеримы. Теперь определение 5 можно выразить следующим образом: 


А С 
отношения + И = одинаковы, если каждое из них рассекает множество пар 


В р 


натуральных чисел на соответственно совпадающие классы типа (1), (11) 
и (111). 

Евклид говорит не о равенстве отношений, а об их одинаковости, тож- 
дестве. В предложении 11 кн. У специально доказывается, что два отноше- 
ния, тождественные с некоторым третьим, тождественны друг с другом, 
т. е. одинаковость отношений пар величин обладает транзитивностью. 
Поскольку одинаковости присущи также симметрия и рефлективность, 
одинаковость есть отношение типа равенства. Сам Евклид применял поня- 
тие равенства к величинам и натуральным числам. Лишь много позднее, 
в процессе установления той точки зрения, что любое отношение однород- 
ных величин, удовлетворяющих аксиоме Евдокса — Архимеда, есть неко- 
торое рациональное или иррациональное число, математики стали приме- 
нять термин «равенство»-и к отношениям. В дальнейшем мы будем говорить 
о равенстве отношений. Добавим, что опред. 6 кн. У гласит: «Величины же, 
имеющие то же отношение, пусть называются пропорциональными» (Евклид, 
т. 1, стр. 142). 

Определение равенства отношений в теории Евдокса — Евклида содер- 
жит важные элементы, аналогичные определению действительного числа 
в теории сечений (1872 г.) Р. Дедекинда (1831—1916). Вместе с тем между 
античной теорией и теорией сечений имеются существенные различия. 

Р. Дедекинд, как и другие создатели современного учения о действи- 
тельном числе, отправлялся от множества рациональных чисел, в которых 
установлены уже отношения порядка и арифметические операции. Антич- 
ная теория имеет дело с кратностями величин и парами натуральных чисел. 
Конечно, такие пары можно трактовать как рациональные числа, но только 
после того как множество пар будет упорядочено по величине и в нем будут 
определены основные операции. Этого в античной теории не было. Другое 
существенное отличие состоит в следующем: каждое данное отношение 
двух однородных величин производит определенное сечение во множестве 
пар натуральных чисел. Однако в античной теории нет предпосылки, гаран- 
тируюшей, что всякое «дедекиндово» сечение множества рациональных 
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73. Это алгоритм Евклида для нахождения наибольшего общего делителя 
двух чисел, изложенный им в предложении 2 книги УП «Начал» (Евклид, 
т. И, стр. 12): «Для двух данных чисел, не равных между собой, найти 
‘наибольшую общую их меру». Об определении числа у Евклида см. прим. 117. 

74. В случае несоизмеримости непрерывных величин процесс алго- 
‘ритма Евклида продолжается бесконечно. Первые примеры несоизмеримых 
величин были обнаружены древнегреческим философом Пифагором (ок. 
520 дон. э.) или его учениками (см.: Цейтен а, стр. 38). 

В Х книге «Начал», о которой говорит далее Хаййам, дается определе- 
ние соизмеримости и несоизмеримости величин (Евклид, т. 11, стр. 101), 
общий критерий несоизмеримости (предл. 2: «Если для двух [заданных] 
неравных величин при постоянном попеременном вычитании меньшей из 
большей остающееся никогда не будет измерять своего предшествующего, 


то величины будут несоизмеримыми, — Евклид, т. 11, стр. 103) и строится 
«алгоритм Евклида» для величин (предл. 3: «Для двух данных соизмеримых 
величин найти их наибольшую общую меру», — Евклид, т. Ш, стр. 104). 


В предложении 5 устанавливается связь между отношениями величин и 
‘отношениями чисел: «Соизмеримые величины имеют между собой отноше- 
ние как число к числу» (Евклид, т. 11, стр. 106). В предложении 7 доказано, 
“что «несоизмеримые величины не имеют между собой отношения как число 
к числу» (Евклид, т. ІІ, стр. 109). | 

Дальнейшее содержание кн. Х посвящено классификации квадратич- 
‚ных иррациональностей, которые строятся при помощи циркуля и линейки. 

75. Во времена Хаййама в странах ислама существовало философское 
учение мутакаллимов — калам, основанное Абу-л-Хасаном ‘Алӣ ибн Исма- 
‘йлом ал-Аш-арй (873—935). Согласно этому учению все в мире — и, в част- 
‘ности, пространство и время — состоит из неделимых элементов — атомов. 
Из того, что время состоит из отдельных моментов, ал-Аш ‘арӣ пытался 
сделать антидетерминистский вывод, что в каждый момент Аллах соз- 
лает весь мир заново и, таким образом, в мире невозможны никакие при- 
чинные связи. Это учение упоминается Хаййамом и в его философских 
трактатах (см. прим. 13 к «Ответу на три вопроса» и прим. 33 к «Трактату 
‚о всеобщности существования»); в последнем трактате это учение харак- 
теризуется как учение, которое в вопросах познания бога «согласно с мне- 
нием, основанным на традиционных доказательствах». Для мутакаллимов, 
которых, по-видимому, здесь имеет в виду Хаййам, любые две однородные 
‘величины соизмеримы и иррациональные отношения невозможны (об уче- 
нии мутакаллимов см. Маймонид, стр. 286—308). В древности учение 
‚о неделимых элементах математических величин развивали ранние пи- 
фагорейцы и — в другом плане — основатель физического атомизма Де- 
мокрит (ок. 460—370 до н. э.) и его последователи. 

Под некоторым влиянием атомистических представлений находился 
один из предшественников Хаййама ал-Бирунй, рассматривавший вопрос 
о неограниченной делимости пространства в своей научной переписке 
с Ибн Сйной. Ал-Бирунй спрашивает Ибн Сину: «Почему Аристотель счи- 
тает порочным учение о неделимой частице, тогда как утверждение о дели- 
мости тел до бесконечности еще более порочно?» (Бируни и Ибн Сина, 
стр. 139). Далее ал-Бӣрӯнӣ говорит: «Атомистам присуще также немало 
[спорных] утверждений, хорошо известных среди геометров, но слова тех, 
кто возражает атомистам, еше менее приемлемы» (Бируни и Ибн Сина, 
стр. 140). Ибн Сӣна в своем ответе защищал точку зрения Аристотеля. 

Из слов Хаййама как будто следует, что он допускал в будущем воз- 
можность торжества математического атомизма, но сам во всяком случае 
разрабатывал классическую математику (ср. прим. 106). 
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‚ жание предложения 29 канонического текста в арабском переводе, которым. 
‚пользовался Файйам, было разделено между двумя предложениями: в пред- 
ложении 29 рассматривались накрестлежащие углы, а в предложении 30 — 
соответственные и односторонние углы. Заметим, что в каноническом тексте: 
«Начал» параллельность прямых устанавливается в предложении 27 в случае 
равенства накрестлежащих углов, а в предложении 28 — в случае равен- 
ства внешнего угла соответственному внутреннему или в случае равенства. 
суммы внутренних односторонних углов двум прямым (см. Евклид, т. I, 
стр. 39—40). 

| 62. См. Евклид, т. І, стр. 39 (кн. 1, предл. 27): «Если прямая, падающая: 
на две прямые, образует накрестлежащие углы, равные между собой, то 
прямые будут параллельны друг другу». 

63. «Первая философия» — «Метафизика» Аристотеля (см. прим. 16 
к алгебраическому трактату Хаййама). | ۱ 

64. Ср. Евклид, т. І, стр. 142 (кн. У, опред. 3): «Отношение есть неко- 
торая зависимость двух однородных величин по количеству». 

65. Здесь Хаййам снова предполагает, что для однородных величин 
выполнен пятый «принцип, заимствованный у философа», т.е. аксиома: 
-Евдокса — Архимеда (см. прим. 40). 

66. О категории количества и непрерывных и дискретных количествах. 
см. прим. 15 и 16 к алгебраическому трактату 1 

67. «Первый философ» — Аристотель (см. прим. 16 к алгебраическом 
трактату Хаййама). Е 

68. В случае, когда одна величина измеряет другую, меньшая 
величина содержится целое число раз в большей и, последовательно: 
отнимая меньшую величину из большей, мы исчерпаем большую вели- 
чину, | 

Евклид отдельно строит общую теорию отношений величин в ۷ книге- 
«Начал» и теорию отношений чисел в ҮП книге (см.: Башмакова, а), Хаййам. 
имеет здесь в виду опред. 1 кн. ۷ «Начал»: «Часть есть величина [от] вели- 
чины, меньшая [от] большей, если она измеряет [большую]» (Евклид, т. 1, 
стр. 142), которому соответствует опред. 3 кн. УП для чисел: «Часть есть, 
‚число в числе, меньшее в большем, если оно измеряет большее» (Евклид, 
г. Н, стр. 9), т. е. величина или число А есть часть величины или числа В, 


если пПА=В (или, пользуясь дробями, А == В). 


69. Соответствующего определения для величин в кн. У «Начал» не 
имеется; для чисел же опред. 4 кн. УІІ, непосредственно примыкающее 
‘к опред. З (прим. 68), гласит: «Части же, — если оно его не измеряет», 
т. е. число А является «частями» числа В, если некоторое число N измеряет 
и А и В, или же А = ,۸۷م‎ В = ПМ, так что nA = mB (или, пользуясь 


т т 1 
дробями, А = В, причем — не есть р): 


70. «Еще иначе» — случай, когда меньшая и большая величина не- 
соизмеримы; здесь, с нашей точки зрения. отношение является иррациональ- 
ным числом. 

71. О связи между понятиями отношения и числа, а также о понятии 
«величины отношения» см. прим. 83, 102, 117. 

72. Для Хаййама треть — то же, что отношение І к З, но для отношения 
Зк 1 он не имеет специального термина; во всяком случае здесь он не отож- 
дествляет отношение 3 к | с числом 3. Несколько далее Хаййам говорит, 
что дроби суть числа, однородные с (соизмеримыми) величинами, так как 
те и другие относятся к категории количества, 
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48. Углы ССК и арк равны в силу равенства треугольников ССК и 
арк. 

49. Углы НСС и Ерб равны как смежные к углам АСС и Вра, اون‎ 
ство которых доказано во 11 предложении. 

50. Из равенства этих линий и углов 000 ۶ سف‎ и РКЕ сле- 
дует, что эти треугольники равны. 

51. То есть это вытекает из «принципов, заимствованных у философа», > سب‎ 
в данном случае из четвертого принципа (см. прим. 36). 

Суть доказательства Хаййама состоит в следующем. Перегибая чертеж 
по прямой СР, он показывает, что отрезок HF при гипотезе острого угла 
переходит в отрезок NS, больший, чем АВ, а при гипотезе тупого угла — в от- 
резок LM, меньший, чем АВ. Затем он перегибает получившуюся фигуру по 
прямой АВ. Тогда оказывается, что при гипотезе острого угла два перпен- 
дикуляра к одной прямой АВ расходятся в обе стороны от нее, а при гипо- 
тезе тупого угла они в обе стороны сходятся. Между тем и то и другое про- 
тиворечит четвертому принципу и возможной остается лишь гипотеза пря- 
мого угла. | 

52. Намеченное Хаййамом опровержение гипотезы тупого угла совер- 
шенно аналогично подробно проведенному опровержению гипотезы острого 
угла. То, что основное внимание Хаййам уделяет опровержению гипотезы 
острого, а не тупого угла, быть может, объясняется тем, что гипотезу ту- 
пого угла, не зависящую от ۷ постулата, проще опровергнуть, исходя из 
так называемой ІХ аксиомы Евклида (см. прим. 25).. 

53. См. Евклид, т. I, стр. 216 (кн. МІ, предл. 36): 

«В равных кругах углы имеют то же отношение, что обводы, на которых 
они стоят, будут ли они находиться при центре или при обводах». 

54. Как мы уже указывали (см. прим. 37), это утверждение («аксиома 
Аристотеля») может быть доказано без впадения в порочный круг. 

55. Хаййам имеет в виду так называемую ІХ аксиому Евклида (см. 
прим. 25). 

56. Определение расстояний от первой прямой в данной ее точке 0 
второй прямой, как длины перпендикуляра, опущенного из этой точки 
на вторую прямую (т. е. как кратчайшего в данной точке первой прямой 
отрезка между обенми прямыми), Хаййам далее отвергает (стр. 124) из-за 
его несимметричности относительно данной точки первой прямой и «соот- 
ветственной» ей точки второй, если под соответственной понимать основа- 
ние указанного перпендикуляра. 

57. Здесь Хайййм пользуется первым «принципом, заимствованным 
у философа», который для Хаййама служит своего рода аксиомой непрерыв- 
ности (см. прим. 33). 

58. Здесь Хаййам пользуется четвертым «принципом, заимствованным 
у философа». 

59. Мы переводим термином «эквидистантный» (находящийся на одном 
и том же расстоянии) термин Хаййама мутахазй, в отличие от термина 
мутавазй — «параллельный». 

60. См. Евклид, т. Г, стр. 29 (кн. 1, предл. 16): «Во всяком треугольнике 
при продолжении одной из сторон внешний угол больше каждого из внутрен- 
них, [ему| противолежащих». 

61. См. Евклид, т. I, стр. 41 (кн. I, предл. 29): «Прямая, падающая 
на параллельные прямые, образует накрестлежащие углы, равные между 
собой, и внешний угол, равный внутреннему, противолежащему с той же 
стороны, и зиутренние односторонние углы, [вместе] равные двум прямым». 

В предложении 30 канонического текста речь идет о параллельности двух 
прямых, параллельных третьей (Евклид, т. |, стр, 42). Возможно, что содер- 
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доксу Книдскому )1۷ в. дон. э.). В несколько другой, но равносильной 25 
мулировке этот принцип был принят за аксиому Архимедом: «Из неравных 
линий, неравных поверхностей или неравных тел, есть ли избыток большего 
пред меньшим будет совокупляем сам с собою, то он может превзойти вся- 
кую предположенную величину из рода тех, кои взаимно сравниваются» 
(Архимед, стр. 5—6). Поэтому этот принцип чаще всего называют «аксиомой 
Евдокса — Архимеда». 

41. См. Евклид, т. І, стр. 40 (кн. І, предл. 28): 

«Если прямая, падающая на две прямые, образует внешний угол, 
равный внутреннему противолежащему с той же стороны, или внутренние 
односторонние углы [вместе], равные двум прямым, то прямые будут парал- 
лельны между собой». 

42. Рассматриваемый здесь Хаййамом четырехугольник с двумя пря- 
мыми углами при основании и равными боковыми сторонами («равнобедрен- 
ный двупрямоугольник») и выдвигаемые Хаййамом три гипотезы о его верх- 
них углах (о которых во ІІ предложении Хайййм докажет, что они равны) — 
гипотеза прямого угла, гипотеза острого угла и гипотеза тупого угла — 
сыграли важную роль в предыстории неевклидовой геометрии. «Гипотеза 
прямого угла» имеет место в геометрии Евклида, «гипотеза острого угла» — 
в Неевклидовой геометрии Лобачевского, а «гипотеза тупого угла» — в не- 
евклидовой геометрии Римана. Под влиянием трактата Хаййама равно- 
бедренный двупрямоугольник и три гипотезы о его углах рассматривали 
затем Насйр ад-Дин ат-Тусй (1201—1274) и, много позднее, итальянский 
математик Дж. Саккери (1667—1733); мы встречаем его также у Льва Гер- 
сонида (см. прим. 1) и, возможно, под влиянием Герсонида или 37-1761 — 
у немецкого математика Х. Клавия (Шлюсселя, 1537—1612). В использо- 
вании этого четырехугольника и анализа трех гипотез Хаййам в свою оче- 
редь следует за Ибн ал-Хайсамом, который рассматривал половину равно- 
бедренного двупрямоугольника по одну сторону от его оси симметрии — 
четырехугольник с тремя прямыми углами («трипрямоугольник») — и вы- 
сказывал три аналогичные гипотезы о его четвертом угле. 

Трипрямоугольник был вновь применен уроженцем Эльзаса И. Г. Лам- 
бертом (1728—1777). В XIX в. работы восточных предшественников Сакке- 
ри и Ламберта были забыты, вследствие чего за равнобедренным двупрямо- 
угольником и трипрямоугольником закрепились названия «четырехугольник 
Саккери» и «четырехугольник Ламберта». См.: Розенфельд, а, 6, ви Smith. 

43. Гипотенузу прямоугольного треугольника нередко вплоть до XVII в. 
называли «основанием», а катеты — «сторонами». Термины «гипотенуза» 
и «катет» — греческого происхождения (от слов 0075/7000 — «стягиваю- 
шая», имеется в виду: стягивающая прямой угол, и хађєтос — «отвес»). 

44. Углы AEC и ВЕР равны в силу равенства треугольников AEC и 
BED. 

45. Прямые AC и ЕК параллельны в силу предложения 28 кн. І «Начал» 
Евклида (см. прим. 41). 

46. Утверждение, что расстояние между двумя перпендикулярами 
и одной прямой в одной плоскости не изменяется, как мы видели, является 
следствием четвертого «принципа, заимствованного у философа»; из этого 
утверждения можно вывести У постулат Евклида (см. прим. 38). 

47. Из этого утверждения, как и из предыдущего, можно вывести ۷ 
постулат Евклида. Однако в доказательстве Хаййама это утверждение не 
играет существенной роли, так как и при выполнении \ постулата и при его 
невыполнении можно построить такой четырехугольник, строящийся Хай- 
амом, для которого указанные прямые пересекаются. Хаййам, вслед за древ- 
ними, под словом «расстояние» всегла понимал прямолинейный отрезок. 
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выводится ۷ постулат; 2) обратно это утверждение также выводится из ۷ 
постулата. Далее Хаййам выводит У постулат Евклида из этого принципа. 

звестно, что вопрос о параллельных линиях также интересовал Ари- 
стотеля. В «Первой аналитике», разбирая логическую ошибку «постули- 
рование основания» (ре (По ргіпсірі), т. е. неявное использование утвержде- 
ния, равносильного доказываемому, Аристотель пишет (Аристотель, б, 
155): «Так поступают те, кто думает описать параллельные ۰ 
В самом деле, они, сами того не зная, [в основу доказательства | 
берут то, что [само] не может быть доказано, если [линии] не параллельны» 
(в русском тексте «Первой Аналитики» слово трафа, означающее и «описать» 
и «провести», переведено не первым значением, соответствующим сути дела, 
а вторым). Отсюда видно, что современные Аристотелю изложения теории 
параллельных линий страдали указанной логической ошибкой; для того 
чтобы избежать этой ошибки, необходимо открыто постулировать утвержле- 
ние, эквивалентное ۷ постулату Евклида. Возможно, что в одном из недо- 
шедших до нас сочинений Аристотель ввел такой постулат в форме, указанной 
Хаййамом. 

Связь параллельности прямых с тем, что прямые не сходятся или не 
расходятся, использовалась многими учеными. По свидетельству Прокла, 
греческий геометр | в. дон. э. Посидоний определял параллельные линии 
следующим образом: «Параллельными называются такие прямые, которые, 
находясь в одной плоскости, не сближаются и не удаляются одна от лругой, 
так что все перпендикуляры, проведенные из точек одной из них к другой, 
равны между собой» (см. Каган, стр. 127). Аналогичное определение, по 
сообщению ан- Найризӣ, было дано греческим математиком, работавшим 
в Иране в \1 в. н. э. Симпликием и его современником Аганисом (см. : Петро- 
сян, Розенфельд). 

39. Слова «эти последние утверждения» стоят в тексте Хаййама во мно- 
жественном, а не в двойственном числе, откуда следует, что они относятся 
не менее чем к трем утверждениям (в случае двух утверждений было бы упот- 
реблено двойственное число). По-видимому, эти слова относятся ко всем ут- 
верждениям ,اا‎ 111 и IV принципов: мы видели, что в случае І принципа 
также было сказано, что он допускает «доказательство того, что это так», 
но не «доказательство того, почему это так». «Доказательство того, что это 
так», геометрическим путем — это фактическое построение. Ҳаййӣм считает, 
что, допуская такое доказательство, эти утверждения не допускают «дока- 
зательства того, почему это так», которого Хаййам, вслед за Аристотелем, 
требует от математической науки, и с этой точки зрения подобные утвержде- 
ния должно рассматривать как первичные утверждения, являющиеся «пред- 
посылками геометрии, а не ее составными частями», т. е. по существу как 
постулаты. Хаййам говорит (см. стр. 123) об одном из этих принципов, 
что тот, кто захочет его «доказать, должен будет при этом опираться на ут- 
верждения, в свою очередь нуждающиеся в доказательствах, т. е. попадет 
в порочный круг». 

40. Это утверждение также имеется у Аристотеля в формулировке: 
«Конечную величину всегда можно исчерпать любой определенной величиной» 
(Аристотель, г, стр. 64). В более близком к формулировке Хаййама виде 
этот принцип приведен в «Началах» Евклида в качестве определения 4 кн. 
У (Евклид, т. ہا‎ стр. 142): «Говорят, что величины имеют отношение между 
собой, если они, взятые кратно, могут превзойти друг друга», т. е. для любых 
величин а, 0, имеющих отношение, существуют такие натуральные числа т, 
п, что та > 6, пф > а. Тем самым исключаются из рассмотрения так назы- 
ваемые актуально бесконечно малые и актуально бесконечно большие вели- 
чины. Это утверждение, как и вся У книга «Начал» Евклида, восходит к Ев- 
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и «доказательство тоѓо, почему есть данная вещь» (см.: Аристотель, б, стр. 
206; кн. 1, гл. 13). Соответственные термины у Хаййама — бурхан анна и 
бурхан лима дословно означают доказательство «что» и доказательство «по- 
чему». Эти же термины имеются и у философского предшественника 8 
Ибн Сины (см. Ибн Сина, стр. 131). Под первым из этих терминов следует 
понимать — в пределах какой-либо данной науки — доказательство, убеж- 
дающее в правильности доказываемого, но не выясняющее его причины, 
а под вторым — доказательство, убеждающее в правильности доказывае- 
мого с помощью выяснения его причины. 

Аристотель различает эти два вида доказательств и в другом смысле, 
относя их к различным наукам: «...знание того, что есть [дают науки], ос- 
нованные на чувственном восприятии, знание же того, почему есть, — мате- 
матические» (Аристотель, 6, стр. 209). | 

Слова «поскольку философ принял круги прямую линию и другие прин- 
ципы геометрии, он может привести для этого „доказательство того, что это 
так“» означают, что при помощи циркуля и линейки можно разделить каж- 
дый отрезок пополам и производить такую операцию бесконечно; этим будет 
дано доказательство, убеждающее в правильности этого утверждения, нс 
не будет выяснена его причина; напротив, принципиальная делимость вели- 
чин до бесконечности является причиной выполнимости самой операции. 

35. Это утверждение также содержится в первом из двух утверждений 
Аристотеля, приведенных нами в прим. 33. Оно весьма близко ко II постулату 
Евклида («неограниченную прямую [можно] непрерывно продолжать по 
прямой»). ۱ 

36. Эти слова Ҳаййама, вероятно, относятся к следующему тексту Ари- 
стотеля: «Так как ни одна известная воспринимаемая величина не беско- 
нечна, нет возможности превзойти любую определенную величину: тогда 
было бы что-нибудь больше вселенной ... Наше рассуждение, отрицающее 
актуальность бесконечного в отношении увеличения как не проходимого 
ло конца, не отнимает у математиков их теории; ведь они не нуждаются в та- 
ком бесконечном и не пользуются им: математикам надо только, чтобы ог- 
раниченная линия была такой величины, какой им желательно» (Аристотель, 
г, стр. 67; кн. 3, гл. 7). 

37. Прокл (см. прим. 27) говорит, что его доказательство ۷ постулата 
«предполагает аксиому, которой пользовался Аристотель в своем доказа- 
тельстве конечности мира: именно, если из одной точки выходят две прямые, 
то при неограниченном продолжении их расстояние между ними становится 
больше любой конечной величины». Это утверждение может быть доказано 
при помощи аксиоматики Евклида, причем оно не зависит от У постулата 
(см.: Каган, стр. 117). 

38. Этот принцип состоит из двух утверждений, каждое из которых 
эквивалентно ۷ постулату Евклида. Эквивалентность ۷ постулату первого 
утверждения видна из того, что: 1) как следует из аксиоматики Евклида не- 
зависимо от \ постулата, если две прямые при пересечении с каждой третьей 
прямой образуют внутренние односторонние углы, составляющие в сумме 
меньше двух прямых углов, то расстояние между этими прямыми умень- 
шается, т. е. эти прямые сходятся и, значит, по первому утверждению Хай- 
йама, пересекаются; 2) обратно, это утверждение выводится из V постулата. 
Эквивалентность ۷ постулату второго утверждения видна из Того, что из этого 
утверждения следует, что: 1) два перпендикуляра к одной прямой не могут 
расходиться по обе стороны от этой прямой, и так как из аксиоматики Ев- 
клида, независимо от ۷ постулата, следует, что эти перпендикуляры не могут 
и сходиться по обе стороны этой прямой, мы получаем, что два перпендику- 
ляра к одной прямой находятся на постоянном расстоянии, откуда легко 
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Слова «из этого утверждения следует» приобретают смысл только при 
условии принятия четвертого заимствованного у ‘философа принципа, 
сформулированного на стр. 120 настоящего издания. 

27. Рассуждение, содержащееся в этом абзаце, близко к доказатель- 
ству ۷ постулата, предложенному греческим математиком У в. н. э. Прок- 
лом Диадохом, который основывался на утверждении о том, что стороны 
угла неограниченно расходятся, и на допущении, что расстояние между 
двумя параллельными прямыми ограничено; возможно, что Прокл считал это 
расстояние постоянным (см. Каган, стр. 117—118). | 

Изложив свое толкование хода мыслей Евклида, Хаййам переходит 
к собственному доказательству У постулата (стр. 120—127 настоящего 
издания). 

28. См.: Евклид, т. I, стр. 106 (кн. 111, предл. 26): «В равных кругах 
равные углы опираются на равные обводы, стоят ли они при центрах или 
же при обводах». 

Любопытно, что здесь Хаййам применяет наложение кругов и их дуг, 
т. е. двнжение, в то время как Евклид избегает этого (ср. прим. 19). 

29. См.: Евклид, т. І, стр. 151 (кн. У, предл. 7): «Равные к тому же имеют 
то же отношение и это то же (имеет то же отношение) к равным». 

30. То есть эти равные величины отличаются только порядком наиме- 
нования. В действительности предложение 7 кн. У и следующее предложение 

_8 этой книги («Из неравных величин большая имеет к тому же большее от- 
ношение, чем меньшая, и это то же к меньшей имеет большее отношение, 
чем к большей», Евклид, т. І, стр. 153) необходимы Евклиду для упорядоче- 
ния отношений по величине (см.: Башмакова, в, стр. 316—317). 

31. Ал-Хаджжадж ибн Иусуф ибн Матар, работавший в Багдаде в конце 
VIII и начале ІХ в., известен своими переводами «Начал» Евклида (первый 
арабский перевод) и других сочинений древних философов и математи- 
ков. 

32. Абу-л-Хасан Сабит ибн Курра ал-Харранй ас-Саби (836—901), 
известный в Западной Европе под латинизированным именем Thebit, уро- 
женец Харрана (Сирия), принадлежал к сабиям-звездопоклонникам, считав- 
шимися потомками древних халдеев; во времена Ибн Курры культура сабиев 
была греческой, но сам Ибн Курра писал на арабском языке и работал в Баг- 
чаде. Ибн Курре принадлежит перевод «Начал» Евклида и комментарии 
қ ним, переводы Архимеда и Аполлония, а также ряд трактатов по геометрии, 
арифметике, сферической тригонометрии, астрономии и механике, часть из 
которых была переведена на латинский язык. 

33. Первая часть этого утверждения содержится в известном утвержде- 
нии Аристотеля: «длина и время, как и вообще все непрерывное, назы- 
зается бесконечным в двояком смысле: или в отношении деления или в отно: 
“нении границ» (Аристотель, г, стр. 128; кн. УІ, гл. 2); вторая часть этого 
утверждения -- также известное утверждение Аристотеля: «Невозможно 
ничему непрерывному состоять из неделимых частей, например линии и>» 
гочек, если линия непрерывна, а точка неделима» (Аристотель, г, стр. 124; 
кн. УІ, гл. 1). У Хаййама это утверждение служит своего рода аксиомой 
непрерывности (ср. прим. 57 и 85). 

Мы не касаемся здесь вопроса о логических трудностях, связанных с те- 
оретико-множественной концепцией линии, поверхности и т. д и, шире, 
с трактовкой связей между множеством и его элементами. 

34. Мы переводим словами «доказательство того, что это так» и «до- 
казательство того, почему это так» термины аристотелевской логики ۰ 
ete тіс тоо бт И запее ис т тоо йот, которые в русском издании «Ана- 

птик» Аристотеля переведены «доказательство того, что есть данная вещь» 
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только абстракциями реально существующих объектов, однако из этого не 
следует, что в математике нельзя рассматривать движение этих образов. 
На самом деле, поскольку все в природе находится во взаимосвязи и в дви- 
жении и, в частности, те реальные объекты, абстракциями которых являются 
точки, линии и поверхности, также находятся во взаимосвязи и в движении, 
мы не только можем, но в ряде случаев и должны рассматривать точки, 
линии и поверхности также во взаимосвязи и в движении. История пока- 
зывает, что именно введению в математику движения математика обязана 
своими величайшими открытиями. 

Промежуточным звеном между Аристотелем и Хаййамом в этом вопросе 
был ал-Фарабй, основным вопросом комментариев к Евклиду которого 
(см. прим. 1) является вопрос о порядке основных определений 1 книги 
«Начал». Комментируя порядок этих определений у Евклида, ал-Фарабй 
пишет: «Обучение следует начинать с ощущаемого тела, затем перейти к рас- 
смотрению тела, отвлеченного от связанных с ним ощущений, затем — к по- 
верхности, затем к линии и затем к точке» (ал-Фараби, стр. 95). Возможно, 
что слова Хаййама «согласно ученым несомненно, что линия может существо- 
вать только на поверхности, а поверхность — в теле» относятся к этому 
трактату ал-Фараби. 

20. Применение движения к геометрии является принципиальной уста- 
новкой Ибн ал-Хайсама, хотя он мог бы обойтись без этого. В частности, 
определение параллельных линий, данное Ибн ал-Хайсамом, также может 
быть сформулировано без термина «движение»: это определение основано на 
допущении, что геометрическое место точек, равноотстоящих от данной пря- 
мой, есть прямая, которая и называется параллельной к данной. | | 

В прим. 120 к алгебраическому трактату ХаййАама приведено решение 
Ибн ал-Хайсамом задачи Архимеда, также основанное на применении дви- 
жения. 

21. См.: Евклид, т. ІП, стр. 10 (кн. ХІ, опред. 14): «Сфера будет: если 
при неподвижности диаметра полукруга вращающийся полукруг снова 
вернется в то же самое [положение], из которого он начал двигаться, то ох- 
ваченная фигура | и есть сфера)». 

Под «прямыми линиями» здесь, как и всюду у Заййама, понимаются ог- 
раниченные прямолинейные отрезки. ۱ 

22. Постулата о составных отношениях, о котором говорит Заййам, 
в каноническом тексте «Начал» Евклида, с которого произведен русский пе- 
ревод, нет (см. прим. 101—102). 

23. «Принципы, заимствованные у философа» — положения об основны:. 
понятиях математики, которые Ҳаййам считает принадлежащими к ком- 
петенции философа, а не математика (см. прим. 8). Ниже Хаййам приводиз 
пять таких принципов, из которых первые три и пятый являются извест- 
ными высказываниями Аристотеля (см. прим. 33—37 и 40); возможно, 
что является высказыванием Аристотеля или приписывался ему и четвер- 
тый принцип. 

24. См.: Евклид, т. І, стр. 30 (кн. І, предл. 17): «Во всяком треуголь- 
нике сумма двух углов меньше двух прямых углов». 

25. Ср. так называемую ІХ аксиому Евклида (Евклид, т. 1, стр. 15}: 
«Две прямые не содержат пространства». Эта аксиома, по-видимому, яв- 
ляется вставкой какого-либо позднейшего комментатора или редактора «На- 
чал». 

96. Здесь Хаййам делает попытку восстановить ход рассуждений Ев- 
клида, которые привели последнего к включению ۷ постулата в число 
постулатов | книги «Начал». Хаййам предполагает, что Евклид «верил» ь 
«занмствованные у философа принципы» (см. прим. 23 и 33—40). 
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разработке вычислительных и измерительных математических методов. и 
«Механики», посвященной прикладным вопросам. 

12. Евтокий (Едтдх<, МІ в. н. э.), у Хаййама — Аутукус, уроженец 
Аскалона, афинский ученый, комментатор Архимеда (см. прим. 10 к алгеб- 
раическому трактату Хаййама) и Аполлония. 

13. Ал-Хазин — см. прим. 9 к алгебраическому трактату Ҳаййама. 

14. Аш-Шаннй — см. прим. 134 к алгебраическому трактату Хаййама. 

15. Абу-л-‘Аббас ал-Фадл ибн ал-Хатим ан-Найрйзй (ум. в 922 г.), 
известный в Западной Европе под латинизированным именем Anaritius, 
уроженец Ирана или Азербайджана, автор комментариев к первым десяти 
книгам «Начал» Евклида, переведенных на латинский язык в ХІІ в. (Апа- 
111$), и ряда астрономических трактатов. 

16. Ибн ал-Хайсам — см. прим. 157 к алгебраическому трактату Хай- 
йама. 

17. До нас не дошло сочинение Ибн ал-Хайсама «Разрешение сомнений 
в первой книге» (Халл шукук ал-макала ал-ула), но дошли два сочинения 
«Разрешение сомнений в книге Евклида „Начала“» и «Комментарии ко вве- 
дениям книги Евклида „Начала“» (см. прим. 1), в первом из которых коммен- 
тируются предложения «Начал», а во втором — введения к книгам «Начал». 
Рукописи первого из этих сочинений хранятся в Казанской университетской 
библиотеке (арабский фонд, № 103) и в Лейденской университетской биб- 
лиотеке (Cod. ог. № 516), рукописи второго сочинения хранятся в Казанской 
университетской библиотеке (арабский фонд, № 104) и в Оксфордской Бод- 
леянской библиотеке (Hunt. № 958). Вероятно, сочинение, упоминаемое 
Хаййамом, содержит материал обоих указанных нами сочинений, относя- 
щийся к F книге «Начал». Доказательство, о котором пишет Хаййдм, содер- 
жится в «Комментариях к введениям книги Евклида „Начала“» (см.: Розен- 
фельд, 6). 

18. Изменение определения параллельности у Ибн ал-Хайсама основано 
на попытке доказать, что конец перпендикуляра, движущегося вдоль дан- 
ной прямой линии, к которой он восставлен, описывает прямую линию; эта 
прямая и называется параллельной к данной. Ибн ал-Хайсам рассматривает 
«простое движение», т. е. равномерное поступательное движение вдоль пря- 
мой, и утверждает, что при «простом движении» все точки перпендикуляра 
описывают подобные и равные линии, а так как нижний конец его описывает 
прямую, то прямую описывает и верхний конец. На самом деле в предложе- 
нии, что при поступательном дхижении вдоль прямой все точки описывают 
подобные и равные линии, скрывается утверждение, эквивалентное У посту- 
лату Евклида. В неевклидовой геометрии Лобачевского при поступательном 
движении вдоль прямой точки, не лежащие на этой прямой, описывают дуги 
кривых линий — эквидистант, в неевклидовой геометрии Римана при посту- 
пательном движении вдоль прямой точки, не лежащие на этой прямой, опи- 
сывают дуги окружностей. 

19. Ҳаййам разделяет мнение Аристотеля, что движение не должно 
применяться к геометрии: Аристотель говорил, что «математические пред- 
меты чужды движению, за исключением тех, которые относятся к астроно- 
мии» (Аристотель, в, стр. 33). 

Хаййам разделяет также и то представление Аристотеля, что точка 
не может существовать отдельно от линии, линия не может существовать 
отдельно от поверхности, а поверхность — отдельно от тела (см. прим. 
33). 

Аристотель, критиковавший учение Платона (429—348 до н. э.) с су- 
ществовании идеальных точек, линий и поверхностей независимо от тел, 
и Заййам правильно считали, что точки, линии и поверхности являются 
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Целью первой книги трактата является доказательство одного из посту- 
латов Евклида при помощи положений, которые Хаййам считает установлен- 
ными в философии. 

. 9. В числе определений Евклида имеются определения многоуголь- 
ников и, в частности, квадрата: «19. Прямолинейные фигуры суть те, ко- 
торые содержатся между прямыми, трехсторонние — между тремя, четырех- 
сторонние же — четырьмя, многосторонние же — которые содержатся между 
более чем четырьмя прямыми»; «22. Из четырехсторонних фигур ۳ 
есть та, которая и равносторонняя и прямоугольная» (Евклид, т. 1, стр. 
12—13). В дальнейшем изложении Евклид приводит построения, обеспечи- 
вающие существование определяемых таким образом фигур. Например, 
в предложении 22 кн. І строится треугольник по трем данным отрезкам 
при условии, что каждый из них меныме суммы двух других (т. І, стр. 
34—35). | 

Вопросу о роли и характере определений, постулатов и аксиом «Начал» 
Евклида, как и вопросу о взглядах Аристотеля на структуру науки, основан- 
ной на доказательствах, посвящена обширная литература, и мнения авторов 
во многом расходятся. Ср., например: ‘примечания Д. Д. Мордухай-Бол- 
товского к кн. Г «Начал» (Евклид, т. 1, стр. 222—224, 237—241, 244—246), 
Выгодский, 6, Каган, стр. 40—45, 100, Башмакова, в, стр. 354—360. 

10. Это У постулат Евклида (см. прим. 7). Сравнительная сложность 
этого постулата по сравнению с остальными четырьмя постулатами и малая 
наглядность его в случае, когда две прямые пересекаются с третьей год уг- 
лами, близкими к 24, привели к тому, что многие математики пытались до- 
казать этот постулат при помощи других аксиом и постулатов или заменить 
их более простым и наглядным утверждением. Так как согласно ۷ посту- 
лату через точку можно провести единственную параллельную прямую 
к данной прямой — именно прямую, которая вместе с данной прямой со- 
ставляет с некоторой третьей прямой внутренние односторонние углы, со- 
ставляющие в сумме два прямых, этот постулат называют также «постулатом 
о параллельных линиях», а раздел геометрии, изучающий вопросы, свя- 
занные с этим постулатом, — теорией параллельных линий. 

Центральным пунктом в развитии теории параллельных линий явилось 
открытие великим русским ученым Н. И. Лобачевским (1792—1856) неев- 
клидовой геометрии, в которой выполняются все аксиомы и постулаты гео- 
метрии Евклида, кроме ۷ постулата, и из одной точки можно провести к дан- 
ной прямой в их общей плоскости бесконечное множество прямых, не пере- 
секающих этой прямой. Непротиворечивость этой геометрии доказывает 
независимость ۷ постулата от остальных аксиом и постулатов. 

Сохраняя ۷ постулат, но исключая некоторые другие постулаты и ак- 
сиомы геометрии Евклида, в частности так называемую ІХ аксиому («две 
прямые не содержат пространства», (см. прим. 25), мы получим другую не- 
евклидову геометрию Б. Римана (1826—1866), в которой всякие две прямые. 
пересекаются и, в частности, пересекаются два перпендикуляра к одной пря- 
МОЙ. 

Отметим, что на плоскости Евклида сумма углов треугольника равна 
24, на плоскости Лобачевского сумма углов треугольника меньше 24, на 
плоскости Римана сумма углов треугольника больше 24; далее на плоскости 
Евклида геометрическое место точек, равноотстоящих от прямой, есть пря- 
мая, на плоскости Лобачевского это геометрическое место является кривой, 
называемой эквидистантой, а на плоскости Римана — окружностью. 
Более подробно о неевклидовых геометриях см.: Розенфельд, а. 

11. Герон (“Нроу, I в. н. э.), у Хаййіма — Ирун ал-Мӣҳлнӣкӣ, «Герон 
Механик» — александрийский ученый, автор «Метрики», посвященной 
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основателем одной из древних религий, четвертым — основатель еврейской 


религии Моисей (Муса), пятым — основатель христианской религии 
Иисус (“Иса). Мухаммад считался главным пророком, «государем проро- 
ков», 


3. В этом абзаце Хайййм выступает как последователь восточного 
аристотелизма, ученик ал-Фараби и Ибн Сйны, желающий рационалисти- 
чески объяснить мир и положения религии. Такой рационалистический под- 
ход чужд ортодоксальному исламу. Ср. философские трактаты 8۰, 
публикуемые в этом издании (стр. 152—186). 

4. Высокая оценка значения изучения геометрии для выработки науч- 
ного мышления несомненно объясняется четкой логической структурой 
«Начал» Евклида и их дедуктивным построением. Этим объясняется интерес 
к Евклиду у ал-Фараби (см. прим. 1) и у Ибн Сӣны, включившего в свою 
энциклопедическую «Книгу исцеления» (Китйб аш-шифа’) геометрическую 
главу «Сокращенный Евклид». 

5. Китаб ал-бурхан — «Книга доказательства» — арабское название 
«Второй аналитики» (АчаХотул ботера) Аристотеля — четвертой части его 
«Органона»; третью часть «Органона» — «Первую аналитику» (ауадотха 
протера) ученые стран ислама называли «Книгой силлогизма» (Китаб 
ал-кийас). Арабские названия точно передают содержание «Аналитик», 
первая из которых посвящена теории силлогизмов, а вторая — теории ло- 
гического доказательства. Здесь Хаййам имеет в виду | книгу «Второй ана- 
литики», где Аристотель разбирает структуру науки, основанной на дока- 
зательствах, и разъясняет смысл лежащих в ее основании определений ак- 
сиом и постулатов (гл. 6—10). 

6. О случайных свойствах вещей (акциденциях) и сущности (субстан- 
ции) в философии Аристотеля и его средневековых последователей см. прим. 
35 к алгебраическому трактату Хаййама и более подробно — прим. 4 и 23 
к «Трактату о всеобщности существования». | 

7. Аксиомы Евклида: «Равные одному и тому же равны между собой», 
«Если к равным прибавляются равные, то и целые равны», «Если от равных 
отнимаются равные, то остатки будут равны», «Совмещающиеся друг с дру- 
гом равны между собой», «Целое больше части» (Евклид, т. 1, стр. 15) — об- 
щие положения о равенстве и неравенстве величин, относящиеся не только 
к геометрии. Постулаты Евклида: «От всякой точки до всякой точки можно 
провести прямую линию», «Ограниченную прямую можно непрерывно про- 
должать по прямой», «Из всякого центра и всяким раствором может быть 
описан круг», «Все прямые углы равны между собой», «Если прямая, падаю- 
щая на две прямые, образует внутренние углы, меньшие в сумме двух пря- 
мых, то продолженные неограниченно эти прямые встретятся с той сторо- 
ны, где углы меньше двух прямых» (Евклид, т. 1, стр. 14—15) — конкретно- 
геометрические положения, представляющие по существу правила действий 
с идеальным циркулем и идеальной линейкой, на которых основаны геомет- 
рические построения (см. прим. 8). Число аксиом и постулатов в различных 
старинных рукописях «Начал» колеблется; мы привели тот список аксиом 
и постулатов, который признается в настоящее время наиболее авторитет- 
ными знатоками вопроса. 

8. Хаййам придерживается установки Аристотеля, согласно которой 
установление основных понятий математики принадлежит к компетенции 
‚философа, а не математика, Аристотель считал, что математику «следует 
приступать к [доказательству], уже будучи знакомым с этими аксиомами, 
а не заниматься [только еще] их установлением» (Аристотель, в, стр. 62; 
кн. 4, гл. 3); Аристотель считал также, что установлением начал физики 
также должен заниматься философ; а не физик и т. д. | | 
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«КОММЕНТАРИИ К ТРУДНОСТЯМ ВО ВВЕДЕНИЯХ | 
КНИГИ ЕВКЛИДА» 


1. Перевод произведен с рукописи Со4. ог. 199/8 (лл. 75а — 1005) 
Лейденской университетской библиотеки — единственной сохранившейся 
рукописи этого трактата. Рукопись озаглавлена Рисала фӣ шарх ма ашкала 
мин мусадарат китаб Уклидис, таснаф аш-шайх ал-имам ал-аджалл худж- 
жат ал-хакк Абй-л- -Фатх ‘Омар ибн Ибрӣхӣм ал-Хаййамй. 

Текст этой рукописи был опубликован иранским ученым и революци- 
онером Тақй Ирӣнӣ (1902—1940) (Егапі). Русский перевод трактата по из- 
данию Иранй был опубликован нами (Хайям, е. стр. 67--107). Предисловие 
к трактату (до начала І книги) было переведено на немецкий язык Якобом 
и Видеманом (Jacob, Wiedemann, стр. 53—59). Английский перевод трак- 
тата по изданию Иранй опубликовал (с пропусками) А. Р. Амир Моэз 
(Атіг-Моег2). ۱ 

Слово «мусадарат», находящееся в заголовке трактата, является мно- 
жественным числом от слова «мусадара», употребляющегося 2 
в двух смыслах: в смысле «введение, вступительная часть» (в этом смысле 
Хаййам употребляет и слово того же корня садр) и в смысле «постулат». 
«Введения» — составные части почти всех книг «Начал» Евклида, содержа-. 
шие определения и, в І книге, аксиомы и постулаты. Название «Коммента- 
рии к трудностям во введениях книги Евклида» является традиционным 
в математической литературе ученых стран ислама. Одни из первых коммен- 
тариев к Евклиду, принадлежащие основателю восточного аристотелизма 
Абу Насру Мухаммаду ал-Фараби (870—950), назывались «Комментарии 
к трудностям во введениях к первой и пятой книгам Евклида» (Шарх ал-, 
мустаглак мин ал-мусадарат ал-макала ал-ула ва-л-хамиса мин Уклйдис). Ком- 
ментарии непосредственного предшественника Хаййама Ибн ал-Хайсама (см. 
прим. 157 к алгебраическому трактату) назывались «Комментарии к введениям 
книги Евклида „Начала”» (Шарх мусадарат китаб Уклйдис фй-л-усул). 
Комментарии примыкавшего к математикам стран ислама, работавшего в Юж- 
ной Франции еврейского ученого Льва Герсонида (Леви бен Гершом, 1288— 
1344) назывались также «Қомментариями к введениям книги Евклида»: 
(Пируш ли-фтихут сефер Эклидис). Қроме комментариев к введениям, 
имелись также комментарии к предложениям «Начал», -- например, «Раз- 
решение сомнений в книге Евклида „Начала”» (Халл шукӯк китаб 0 
фӣ-л-усӯл) Ибн ал- Хайсама. Поэтому заголовок трактата Хаййама, кото- 
рый мы ранее перевели «Комментарии к трудностям в постулатах книги 
Евклида», правильнее переводить традиционным названием. | 

2. Мусульмане считали основателя мусульманской. религии Мухаммада 
(571—632). шестым пророком. Первым пророком считался первый человек. 
Адам, вторым — Ной (Нух), третьим Авраам (Ибрахйм), считавшийся. 
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ком — цифровой скорописью, выработавшейся из скорописного чачертания 
арабских слов, обозначающих числа (о сиййке см. ал-Қаши, комментарии 
А. П. Юшкевича и Б. А. Розенфельда, стр. 355); все остальные цифры в трак- 
тате написаны индийскими цифрами, передаваемыми в переводе нашими 
современными цифрами, или при помощи буквенной нумерации, передавае- 
мой в переводе римскими цифрами. 

Заметим, что по современным синхронистическим таблицам для перевода 
дат с мусульманского календаря на наше летосчисление 23 месяца 8 
ал-аввал считается не воскресеньем, как указано в рукописи, а понедель- 
ником. Это показывает, что для времени переписки трактата, так же как для 
эпохи Хаййама, при пользовании синхронистическими таблицами следует 
применять поправку, состоящую в замене каждого дня недели, указанного 
в таблицах, предыдущим днем (см. вводную статью, стр. 34). 

В конце нью-йоркской рукописи написано: «Трактат Хаййама закончен 
с помощью творца ночей и дней в понедельник тринадцатого числа месяца 
раби“ал-аввал ... года. Тысяча приветов создателю. Переписано скромней- 
шим изо всех рабов Мухаммадом ‘Ашйком сыном мауланы маулави Ахмада. 
Дӣнӣ, жителем славного города Шеркпура, ныне в Мазанке в городе Лахоре, 
в квартале Мадахир» (Қасіг, стр. 121). Год в нью-йоркской рукописи также, 
по-видимому, написан сиййком, но Касир не смог его прочесть. 
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سی 


7 


шы аб 0 کان‎ | 
касаются в точке О, апрн "Га > ә вовсе не встрече ются. Хаййам показывает, 


ЗИ 


| | с 
что, напротив, при р а = ., эти кривые обязательно пересекаются в некото- 


7 


рой точке, отличной от О, а при Иа >> „у эти кривые могут встретиться в од- 


ной.или Двух точках. Последнее утверждение доказывается примером: по 
АВ. = с = 10GB Хаййам находит а = х? (с —х) = GB . СА = 144, откуда 
7 1 7 АРЫ ўз ری‎ ٢ я с 
гипербола и парабола встречаются в точке Н. Другой положительный корень 
уравнения равен 2 -+ 9 УТ, а отрицательный есть 2-27 

3 


далее он показывает, что соответствующие 


"али: موم‎ ۰ ом с 
Затем Хаййам хочет привести пример случая, когда Иа ><» HO кри- 
вые не встречаются: он рассматривает данное уравнение при с = 80 и 
مر‎ : BT 
{'а=41 и строит точки параболы с абсциссами ВС-- Va=4l| и 


٣ а 3 » 1 5 р -‏ ول 
Ординаты этих точек соответственно‏ ,39 ۳ سل 41 == П а)‏ م) د ВК == Иа‏ 


— ہل ےم 


равны АС == 1 у 7 (с Ка ) === 1 41.39 = У 1599 <40 и КМ = 


а 


а) (уа) = VY ГУУ 


а ординаты точек гиперболы с теми же абсциссами равны СО == Ка = 


41° 415 ا‎ 
==4] и КМ = سس‎ Sg — 20 ون‎ 
3 2 Ы 41 = 

41 سل‎ 4 * 39 
что построенные им кривые не пересекаются. Здесь Хаййам ошибается, 
так как на самом деле кривые, построенные им, пересекаются в двух точках, 
между точками, рассматриваемыми Хаййамом, что видно, например, из того, 


откуда Хаййам делает вывод, 


11 Е 
что при промежуточном значении Х == 16. 41 = 45,1 ордината точки гипер- 


10 007 
болы равна р 41 == 37,3 и меньше, чем ордината точки параболы, равная 


ү КЕ ظا وو‎ 41| = ۷ 41 ۰ 349 = 37,8. 

۱ 10 
Третий чертеж на стр. 110 выполнен в соответствии с числовыми данными 
Хаййама. 

175. Таким образом, задача сводится к построению параллелепипеда 
сх? с известным ребром с, который, если отнять от него куб хз, будет равен 
телу а. 

176. Концовка полной парижской рукописи, отсутствующая в лейден- 
ской и лондонской рукописях, написана переписчиком рукописи. Слова 
«трактат закончен» означают окончание переписки трактата. Эта же форму- 
лировка имеется в конце рукописи геометрического трактата Хаййама (см. 
прим. 125 к этому трактату), и в конце одной из рукописей «Трактата о су- 
ществовании» (см. прим. 13 к этому трактату). 

Дата окончания переписки рукописи 23 месяца рабй “ал-аввал 727 г. 
хиджры — 16 февраля 1327 г. нашей эры. Год в рукописи написан ۰ 
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168. Это уравнения: х3 - сх? 4 بر‎ = а, х3 4 сх? а == bx, х لا‎ bx а= 


,۵ ا сх?‏ = بط لب № сх? = х а,‏ لد کر а,‏ رو لد сх?‏ = کر сх,‏ == 
رم الہ ехе‏ کے И‏ سل خر 


د ات 
اک سج :۲۵ Ай‏ اد حر ونيو ЕШ‏ -2 ار а‏ 
E. 1‏ 1 1 ۳ 1 1 1 
ده ې وو اي с, Уз‏ نی хз ао: te, Есен‏ 
1 ] | 1 | | 1 
سس — - шш 7 ЕР‏ -- - — مسبت = Загоре‏ 
Ф@ - сх {‏ تح сае a a + р : зал 2 = | 0 == сх,‏ 
دو КИ ТУ а ү Бала Жолы‏ وی 
х xX 9‏ پو ЫЛА‏ ات ха‏ 
125 


: 1 1 1 
تیچ رو оа‏ کو کی وش Т ех, лт‏ 


bx - сх?,‏ سل وک == رم بل Ох. вх‏ دود 
1 


| ا 2 
ایت کپ ځا см,‏ هد »9 ст a=bx+ сх,‏ 


169. Ал-Хазимй ал-Хбрезмй — имя переписчика трактата Абу-л-Джуда. 

170. «Углом, охватывающим гиперболу» (аз-завийа ал-мухйта 64-4-0111 ( 
Хаййам называет угол между ее асимптотами. 

171. «Его ребро» — ребро куба, равного данному числу, т. е. кубичс- 
ский корень из этого числа. 

172. «Переставление отношения» (у Хаййама здесь табдйл (ан-нисба |, 
у Евклида — ёзаААа: ۸6 0, по-латыни — регтиіаііо rationis) — переход 


от отношений В и ту К отношениям لام‎ т. еме Евклид, т. Ё, стр. 143 (кн. \, 


опред. 12): «Переставленное отношение есть взятие [отношения] предыду- 
щего к предыдущему и последующего к последующему». 

Здесь утверждается, что из пропорции СВ: СН = ВС: СА вытекает 
полученная при помощи переставления пропорция СВ: ВС = ӨН: СА. 

173. См.: Apollonius, стр. 42 (кн. I, предл. 20): 

«Если в параболе проведены две ординаты от [точек] сечения к диаметру, 
отсекаемые ими на диаметре прямые от вершины относятся как квадраты 
первых прямых». Частным случаем этого предложения является соотно- 

۸ 


Жі 
шение له‎ =; являющееся непосредственным следствием уравнения пара- 
2 


- 


ж) 


болы у? = 200. 
174. Если данное уравнение имеет вид х3 +4 a = сх*, то АВ = с, ВС= 
8 о چو‎ 

шш Va Построенные Хаййамом равносторонняя гипербола и парабола здесь 


ме 9 
3 7 ۲ 8 
также могут быть определены уравнениями ху== ) и а) И М? سے‎ Иа (с —х), 
вследствие чего абсцисса х точки пересечения этих кривых удовлет- 
воряет данному уравнению. В основном тексте трактата Sail iM показал, что 
задача возможна (имеет действительные положительные корни) только при 
6 
: 


8/۰ 6 
119 и 120). Абу-л-Джуд считал, что в случае ۷ a = построенные кривые 


УТ" 3/7 е Ж ёё ч 
Иа<с, и различил три случая: Иа > 5 қ ۷ а= 9 ,1 ۵ > (см. ۰ 
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Построим окружность с центром в В и радиусом АВ == 10: 
х? مد‎ у? = 107, 


Эта окружность пересекается с гиперболой, ибо АВ > ВЕ и абсцисса их 
точки пересечения численио равна корню уравнения 


(10 — х)*(100 — х?) = 907, 


Если обе кривые проведены, дальнейшее построение ясно: строим ВС = ВА 
и угол ВАР равен углу АВС, проведя А) = ВС. Опустим на ВА перпенди- 
куляр CL. Треугольник СВІ равен треугольнику ADK, значит, пл. ABCD - 

= пл. АЁСК == пл. АВЕС = 90. 

Попытку построить общую геометрическую теорию уравнений 4-й сте- 
пени наподобие геометрической теории кубических уравнений предпринял 
ал-Қаши. В своем «Ключе арифметики» он пишет (ал-Каши, стр. 192): «Если 
же приравнивающихся друг другу родов пять, т. е. от числа до квадрато- 
квадрата, то это охватывает девяносто пять [видов] задач, двадцать пять из 
которых указаны раньше, остается семьдесят. Предшественники не устано- 
вили способа определения неизвестных из них. Для случая, когда родов пять, 
мы открыли способ определения неизвестных в этих семидесяти задачах, 
которых не касался никто ни из древних, ни из современников... В этой крат- 
КОЙ [книге] нам неудобно изложить это, так как в этих задачах много дей- 
ствий и обсуждения. Если пожелает Аллах, мы изложим это в отдельной 
книге». На самом деле этих видов уравнений не 70, а 65 (см.: ал-Каши, ком- 
ментарии А. П. Юшкевича и Б. А. Розенфельда, стр. 357). Это несовпадение 
указывает на то, что, по-видимому, ал-Қашй не закончил классификации 
уравнений 4-й степени и задуманная им книга не была написана или, по край- 
ней мере, не закончена. | | 

165. Это уравнения: х == а, х? == а, ж? = а, х? = ах, хз == ах, ×3 = ах?, 


[ 1 1 1 1 1 ے‎ Ыс лут, 
х3 аә پر‎ х? ГТ وکا ہی سس‎ Р و‎ gg O ASO, 
۱ 1 1 1 
تحت شن 8 مت 2 شس ®= 2 تسه‎ 3 
ہے‎ ах سے‎ ах, max”, و‎ ы А а و‎ разрешимые методами 


$аййама, и د پل‎ = a, разрешимые методом Ибн ал-Х айсама. 
166. Это уравнения: х? 4 bx =a, х? + а = bx, x = پرط‎ а, х + 
+ 6° = ах, х фах = 5, х3 = b×* + ах, وک‎ a= bx, 1 ې‎ bx سے‎ a, 


1 1 1 1 11 1 1 1 1 
-> جح یہ ۵ | و دنو ږو нае ٠‏ یهجو тле‏ رق سے 


Хх х Ж” х’ 
1 1 1 1 1 1 
х0 0а. رک ای ره يي‎ 
167. Это уравнения: xX 4 бх =a, x | а = бх, x3 = bx +a, х ا‎ 
| | 1 1 1 
ےک‎ 3 ۳ -- ру? Ж کے کے سو ار‎ E ы 
- bx а, لا هر‎ ۵ bx”, تر‎ = бу? + ,۾‎ т 5 Б, توچ‎ 6 
1e4, یل‎ + a= bx, و‎ be رک سے‎ = a +, + a= bx? 
1 4. لے ا‎ 1_ 1 КӨРЕР 
79 ды ах, == ах + Вх", ска сем وی‎ демеу 4554229, 
1 1 1 1 1 1 
yê Ty == 0х, уа ха, тікі л bX, 
E mg == 0 + .ن‎ 
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ков, физиков и астрономов Востока, автор комментариев к «Началам» Ев- 
клида и ряда трактатов по геометрии и арифметике. ۱ 


1 
158. Ҳаййам, очевидно, имеет в виду умножение х? не на و ور‎ 2 на ا‎ 


1 
Уравнение х? = а із равносильно предыдущему уравнению. Построение 
Ибн еса не сохранилось. ۱ 


1 
159. Хаййам опять-таки имеет в виду умножение x не на مر‎ ۵ На х, 


1 | 
Уравнение ٹر‎ = 16 — равносильно уравнению х?х == 16, откуда X= 
х 


=} ۷۱۴ =2. 


160. Это уравнения: х? == а 1 з | | 


х=а-у.‏ سا )سل ۔۔ 
х 5‏ 

1 

161. Уравнение Хх == 1 р 2- равносильно уравнению х? = х 2, 


откуда х == 2. 

162. Уравнение х? سل‎ 2х = 1 + 2 ۱ равносильно уравнению х? ح-‎ 2۶ == 
== х- 2. | 

163. Уравнение x +2 + 101 х--20- 1. „ равносильно уравнению x ې‎ 
+ 2х2 + 10х = 20. 

164. Уравнение x 2х = 2 + 2 = равносильно уравнению х* + 2х3 = 


= 2х2 -- 2. | 
Математики Востока овладели и построением корней отдельных урав- 
нений 4-й степени. Вёпке (см.: \!огрскКе, стр. 115—116) приводит анонимное 
решение одной такой задачи, в которой говорится, что «в течение некоторого 
времени алгебраисты и геометры предлагали друг другу эту задачу, причем 
ни те, ни другие не дали ее удовлетвори- 

тельного решения». 
В задаче требуется построить трапецию 
ABCD, у которой АВ = Ар = ВС = 10 и 


4 д К площадь равна 90. Решение приводится к 
построению корня уравнения 4-й степени 
Е _ следующим образом (см. чертеж). Предста- 


68 вим себе задачу решенной и опустим из А 
перпендикуляр АҚ на продолжение СІ). 
Обозначим ОК == 2, тогда (10 —2) АҚ = 90 
и (10 — 2)? АК? = 904, а АК? = 102 — 2°, 
так что (10 — 2)? (100 — 2?) = 90? 
или | 

.1900 + 2023 = 20002 + ہج 


Восстановим перпендикулярно к АВ 
отрезок ВЕ = */ ‚АВ, т. е. отрезок, рав- 
ный отношению данной площади к данной длине трех сторон. Проведем 
через Е гиперболу ЕС, для которой АВ, АС служат асимптотами и урав- 
нение которой (ось абсцисс ВА, ось ординат ВЕ): 


(10-- х) и = 90, 
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ا مھے سم سب سس سے ےمےہ۔ہ۔ے۔ہ.ُسسس ا м‏ سف 


«Перевернутое отношение есть взятие (отношения | последующего как преды- 
дущего к предыдущему как к последующему». 

1 
9 


1 1 1 з 
148. Уравнение --; = 5 -- равносильно уравнению 2? = - 2, так как 
сз 5 


بے — ”= 


] 
корнем последнего является 2 == .ے‎ корнем первого является х = 2. 


9 › 


вы 


149. Уравнение г. 2 1 =} ۱ равносильно уравнению 2° + 22 == 1 


так как корнем последнего является 2 == 


] КЕЗДЕ СРИИ 
150. Уравнение з + З с - 50 - سے‎ 3 < Равносильно уравнению و لاج‎ 


4 > 
5 › Корнем первого является х = 2 


+ 


- 32° + 32 =3 وې‎ так как корнем последнего является 


1 
ә, корнем первого 


является 2. 


151. Приведем общес правило умножения степеней в позднейшей фор- 
мулировке ал-Кашй (см.: ал-Каши, стр. 183—184): «Если мы умножим один 
из этих родов на другой, то произведение будет того рода, у которого число 
показателя степени равно сумме показателей степени сомножителей, если 
они в одной, восходящей или нисходящей, части цепи, аесли не так, то равно 
разности и [находится] в стороне суммы или превосходства». Далее приво- 


: 1 
дится таблица умножения степеней от доли квадрато-куба (т. е. ا‎ до квад- 


А‏ ہے 
рато-куба (x); степени от 1 до 5 относятся к «нисходящей части цепи», а сте-‏ 


пени от | до х относятся к «восходящей части цепи». 

Учение о «восходящей» и «нисходящей» цепях, соответствующее нашим 
положительным и отрицательным показателям применительно к шестидеся- 
тиричной системе счисления, было разработано еще Кушйаром ибн Лабба- 
ном ал-Джӣлӣ (ок. 970—1024) из Гиляна в трактате «О началах исчисления 
индийцев» (PZ усул хисаб ал-хинд), см.: Luckey, Б, стр. 40—89. 


152. Хаййам располагает степени в следующем порядке: хз, х?, х, число, 


1 1 1 1 
3 — 3х3 سب‎ с 
га. Уравнение х? == 10 =з равносильно уравнению xx = 10, откуда 


х سح‎ ую. 
153. То есть для любых х: اہ و‎ Ед 10-1 0ے‎ Т.Д. 
х х х 


% 1 5 э 
154. Уравнение х == 16 و‎ равносильно уравнению х7х% =- 16, т. е. 


,4 = ٹر 


155. Уравнение х == 41 равносильно уравнению хх == 4, откуда х == 2. 


156. Уравнение X® == а— равносильно уравнению х2х3 == а; для его 


хэ 

решения нужно найти четыре средних пропорциональных между | и а, так 
как если 1 : х=х:у=у: 2 =2:и=и:а, то х? = а. 

157 Абу ‘Алӣ ал-Хасан ибн Хасан ибн ал-Хайсам ал-Бас̧рӣ (965— 

1039), известный в Западной Европе под латинизированным именем ۸187611, 

уроженец Басры (Ирак), работал в Каире. Один из крупнейших математи- 
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س سے سب مد n‏ س س 


Хаййамом корень уравнения с является абсциссой точки пересечения этих 
прямых (А = С), являющейся в то же время точкой их пересечения со вто- 
рой равносторонней гиперболой. 

В [У книге «Конических сечений» Аполлоний детально исследует во- 
прос о наибольшем возможном числе точек пересечения или касания двух 
каких-либо конических сечений. 


143. Уравнение х3 + а == сх? + bx в первом и втором случаях Е = ء١‎ 


б | 
всегда имеет два действительных положительных корня, один из которых 
в обоих случаях был упущен Хаййамом. В первом случае корень является 
абсциссой точки пересечения второй равносторонней гиперболы с правой 
ветвью первой равносторонней гиперболы, не рассматривавшейся 7۰+ 
мом. Во втором случае, кроме найденного Хаййамом корня х == с, имеется 


также корень х= У, так как уравнение х3 لل‎ bc = сх? + bx, кроме вида 
х (x — Б) = с (х2 — Б), можно также переписать в виде پر‎ (х — с) = 
== 6 (x — с), что вполне соответствует найденному Ҳаййамом случаю пер- 
вого из последних трех видов уравнений, входящему в третий из этих видов; 


корень х== УВ является абсциссой точки пересечения второй равносторон- 
ней гиперболы с прямой, проходящей через точку А == С под углом 45° 


к прямой АВ, т. е. второй точки пересечения прямых (х-- с)? — у° = 0 
4 


& А ә а 
со второй равносторонней гиперболой. В третьем случае ۳ с} уравнение 
может иметь два мнимых корня или два вещественных положительных корня, 
которые могут быть равны и различны. Во всех трех случаях уравнение 
имеет один действительный отрицательный корень, не учитываемый Хаййа- 
MOM 


Двойной положительный корень, соответствующий случаю касания TH- 


кк о < 
перболы, равен = ш (ср. прим. 128). 

144. Хаййам ошибается: он показал, что имеется случай первого вида, 
являющийся случаем третьего вида; как мы уже указывали в прим. 143, 
но упустил соответствующий этому случаю третий вид, являющийся случаем 
первого вида. 

145. Из двадцати пяти видов уравнений только 7 видов х? + == bx, 
Х8-Б Бх = сх2, х9-| а= 6х, х3-Бас- ګر کم‎ - с? ج‎ а = Ьх, х? + ×ط‎ + 
+ а = сх, x3  а= сх? + bx допускают случаи, когда уравнение не имеет 
действительных положительных корней. 

146. Долей вещи x по аналогии с долей числа (см. прим. 60) Хаййам 


, | 
называет величину, обратную ей, т. е. —. 
Величины, обратные неизвестной и ее степеням до 6-Й включительно, 
впервые встречаются в «Арифметиках» Диофанта, который изложил правила 


умножения х" на тт И рассмотрел некоторые уравнения, содержащие такие 


алгебраические дроби. Диофант называл неизвестную 4680$ («число»), 
а величину, обратную неизвестной, — арћлостоу. Аналогично величины, 
обратные квадрату, кубу ит. д., Диофант называл боуароатоу, 8060۷٣ ит. д. 

147. «Перевертывание отношения» (у Хаййама — ‘акс ан-нисба, у Ев- 
клида -- ل2۷۸‎ A0406, по-латыни — іпуегѕіо гайопіѕ) — переход от от- 


ношения вк отношению Т См.: Евклид, т. 1, стр. 143 (кн. У, опред. 13): 
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могут быть равны или же различны. Таким образом, в этом случае уравнение 
может иметь три различных действительных положительных корня. Это важ- 
ное обстоятельство не было замечено 21111811011, 3 ыы ы здесь не- 
полон. ] корней уравнения 


х% — сх? Бх-—а==0 
зависит от значения его дискриминанта 


р == — 4۹63 + Бс? + ]8006 — 463 — 27а?, 


а 
При Р < 0 (что, как нетрудно проверить, наверное имеет место при „>с, 


р سس ےے‎ 
а т 
но может быть и при 7 < 0) уравнение имеет один положительныи корень 


и два мнимых. При D = 0 уравнение имеет три положительных корня, при- 
чем совпадают либо два, либо все три. При О > 0 оно имеет три различных 
положительных корня (в этом случае окружность и ветвь гиперболы имеют 
еще две упущенные Хаййамом из виду точки пересечения между К и А). 
Наличие у кубического уравнения трех корней было замечено впервые 
Дж. Кардано (см.: Цейтен, б, стр. 94 и сл.). 
142. Если данное ۶ имеет вид хз а == сх? + bx, то ВС = с, 


Вр-- ү, 5 ده ےو‎ у. Построенные Хаййамом две равносторонние гн- 
перболы могут быть определены уравнениями 
ау? аз 
с : 0 3 5 
х— ات ات له — اس‎ или پر | ل‎ | (С 
3 لا 5 لا‎ | 3 ) 


چیو ۷٧ —у)= тр или ху == И‏ )د 
/ 


вследствие чего абсцисса х точек пересечения этих кривых удовлетворяет 


ға 
данному уравнению. В первом случае ‚= 3 Хаййам получает это 7 


5 
۱ 
нение, сравнивая пропорцию МЕ : EA = ВО : ВЕ, т. е. у:(х— | = 
چ‎ : / я \ 9 
= Уф:х, с пропорцией МЕ? : ЕА? = СЕ : БА, т. е. у? \х— ۹ سے‎ 
== и—0:(=—$), откуда 0 : xX =(х— с): (х— ф|илибх—а= یر‎ — сх? 


и данное уравнение получается из этого равенства двух тел прибавлением к 
а 
обоим тела, представляющего число а, и тела сх?, В третьем случае ۳ > с) 


Хаййам получает то же уравнение, сравнивая те же две пропорции, но 
проводит вторую равностороннюю гиперболу не через правую, а ‘через 


| Я р а 
левую вершину первой равносторонней гиперболы. Во втором случае „т 3 
/ 


уравнение можно переписать в виде х 1 bc == сх? ې‎ bx, откуда х (х? — 
—6) = с(х2- Б); в этом случае первая равносторонняя гипербола вырож- 
дается в пару пересекающихся прямых (х — с)? — у? = 0 и найденный 
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ا ا — رمس 








اہ 


И x) 170 -- у) = 7 или ху = Vo (х-%), 


вследствие чего абсцисса х точки К пересечения этих кривых удовлетворяет 


Га 


данному уравнению. В первом случае (2 < 3 Ҳаййам получает это уравне- 
۱ / 


ы СТ 


= /фіх, с пропорцией КЕ? : БА? = ЕС: ЕА, т. е. у 


а ۲ А Е 
= (0 — х): e j |, откуда 0۳۵۷۰ = с): اس‎ или bx — а = сх? — хз 
и данное уравнение получается из этого равенства двух тел прибавле- 
нием к обоим тела, представляющего число а, и куба خر‎ В третьем случае 


а байыз : 
۳ с> с) Хаййам получает то же уравнение, сравнивая те же две пропорции, 


которые в этом случае могут быть переписаны соответственно в виде 


а к 4,9 9 а__ 2 аи Ж. \ 
у: (9х) = Иб:х и у 1۳ 3 == (х 2:(5 ده‎ 


ГА 


Следует заметить, что абсцисса другой точки А пересечения окружности 


а 
и гиперболы, т. е. х = > › В этих случаях кубическому уравнению не удов- 


2 


летворяет: система 


дает при исключении уравнение четвертой степени 


Б а\* | а | 


7 ۱ 


имеющее корень который отсутствует у уравнения 


ш 
р و‎ 


а ә 
вх) 0х или х بر سل‎ = сх? پل‎ 


а 
Во втором случае ($ == с | уравнение можно переписать в виде х3 ل‎ bx = 


= сх? ې‎ bc, откуда х (х? + Б) = с (х? - Б) их = с; окружность тогда вы- 
рождается в точку С = А с координатами (с, 0). 
141. Уравнение x3 + bx = сх? + а всегда имеет один действительный 
/ 
в Га 
положительный корень. Во втором и третьем случаях % =) два других 


۳ ۱ ۱ 
корня мнимы. Но в первом случае ۳ < 3 два других корня. могут быть как 


р 


мнимыми, так и действительными положительными, которые в свою очередь 
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/ а р 
(х — с): (x + 7 شنز :وا‎ или ٹر‎ — сх? = bx + а и данное уравнение полу- 
١ 


чается из этого равенства двух тел прибавлением к обоим тела сх?. 
136. Уравнение x3 == сх? -- bx + а всегда имеет действительный поло- 
жительный корень; два других корня отрицательны или мнимы. 


137. Если данное уравнение имеет вид х? ې‎ сх? == bx + а, то ВО = үр, 


а ئل‎ 
СВ = с, 8 = АВ = 5 Построенные Хаййамом две равносторонние гипер- 


болы могут быть определены уравнениями 


х(у— УЬ) == или ху== ۶ |х 4 я) 


с. Ге — -‏ و 
а\‏ سو کک نه 0 
Б) (x с),‏ -|- و или у?‏ چو سی سار ېښ سب х‏ 


0 


| 


вследствие чего абсцисса х точки пересечения этих кривых удовлетворяет 


а т вх - ы 
данному уравнению. В первом случае ۳ < 3 Хаййам получает это ۰ 


0 07 


| \ 
нение, сравнивая пропорцию HK : КА = МК КВ, т. е. ух : |= 


1 
РА 
۱ 2 


/ үй 
= үйіх, с пропорцией НК? : КА? == СК : АК, т. е ух 3 == 
۱ | 


; 


= о: |х + 3 ‚ откуда 


«о: «+ رت‎ или X3 سل‎ сх? = bx + a. 


а 


р 
же первую пропорцию с пропорцией НА? : КС? = АК : КС, т. е. у? : (хс) = 


В третьем случае | > 3 Хаййам получает то же уравнение, сравнивая ту 


/ 
- (e+ : (х + с). Во втором случае 20) уравнение можно пе- 


реписать в виде х | сх? == бх -|- бс, откуда ж? (х 4 с) = Б ) ۔ا۔‎ с) их = 
— Р, в этом случае вторая равносторонняя гипербола вырождается в пару 
прямых (х ل‎ с)? — у? = 0 и корень уравнения является абсциссой точки 
пересечения первой равносторонней гиперболы с прямой, проходящей через 
точку А >= С под углом 45° к прямой АВ. 

138 Уравнение х? -|- сх? = бх 4 а имеет всегда один действительный ۰ 
ложительный корень, два других корня отрицательны или мнимы. 

139. См.: Apollonius, стр. 163 (кн. Ш, предл. 49): 

«Даны коническое сечение и точка, не лежащая внутри его, провести 
через эту точку касательную к коническому сечени!о». 

140. Если данное уравнение имеет вид x 1 bx = сх? 4 а, то ВС = с, 

а 


Вр ۷ بط‎ 5--АВ-- =. Построенные Ҳаййамом окружность ۱۱ ۰ 
ронняя гипербола могут быть определены уравнениями 
0 ‘В ; 0۱ 
Х----:- =] или үй-|Х---- |(с--Х 
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окружности и вне его, соответствутот соотношения коэффициентов 0% < ас, 
۶ = ас, и 0۶ << ас подслучаям первого из этих случаев, когда точка Н лежит 


внутри круга, на его окружности и вне его, соответствуют соотнощения 
коэффициентов | 


(Уа) +b Уз be Va, (үа) ې‎ ٥-٥ 


(Va) ары Vc >be үа. 
Ҳаййам получает данное уравнение, сравнивая пропорцию 
ІК: КА = СВ: КВ, 
\ 


15,226; y+ 7 = Vb:x, с пропорцией /К?: КА? = ЕК: КА, т. е. 
ой 10 ۲ سس‎ 
у (х |- 3 — (с х): («+ 5), откуда 


С: а, А 
سم‎ х): ۱ سم ۲ . مك بر‎ бА? 
( ) | -| р: 


или сх? — x3 = bx + а и данное уравнение получается из этого равенства 
двух тел прибавлением к обоим куба х2. 

131. Уравнение х%-- bx 4- а = сх? всегда имеет действительный отри- 
цательный корень; два других корня либо мнимы (задача невозможна), либо 
положительны и равны, либо положительны и различны (задача допускает 
различные случан). 

132. (0— х) + х3-- 1 = 12 или х - 3 5 х + 5-10, Это 


1 Ете 
уравнение имеет корни х= 2 н Х--4- 2 КЛА. 


133. Абу-с-Сахл Вайджан ибн ар-Рустам ал-Кўхй — математик и аст- 
роном из г. Куха в Табаристане (к юго-западу от Каспийского моря), рабо- 
тавший в Багдаде в конце Х в., автор комментариев к «Началам» Евклида и 
«О шаре и цилиндре» Архимеда и ряда трактатов по геометрии и астрономии. 

134. Абу ‘Абдаллах Мухаммад ибн Ахмад аш-Шаннй — египетский 
математик Х в., автор нескольких геометрических трактатов. 

135. Если данное уравнение имеет вид X3 = сх? + bx + и, то ВЕ = 

= а 
عیب‎ ҮР, АВ= т, 


гиперболы могут быть определены уравнениями 


ВС = с. Построенные Хаййамом две равносторониие 


/ @ 2 а 


| т а - ۱ 
или у? سے‎ (e+ |«—9 и х(у— оо. или xy = ИБ[х+ Я | 


вследствие чего абсцисса х точки пересечения этих кривых удовлетво- 
ряет данному уравнению. Хаййам получает это уравнение, сравнивая про- 


порцию FN : АМ = ВЕ : ВМ, т. е. у: + Б 


Іш /%:х, с пропорцией 


` 


0207 аке а 5 / : ۱ 
FN? АМ? = МС: АМ, т.е. у: Ы ЕА 4 = (х—с); + 37 откуда 
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125. Уравнение х%-- сх? + bx = а имеет всегда один действительный 
положительный корень; два других корня отрицательны или мнимы. 
126. Слова в квадратных скобках в рукописи написаны на полях. 


127. Если ورون‎ уравнение имеет вид х? ې‎ сх? ې‎ а = bx, то АВ үр, 


Вов, BD =; қ 
могут быть определены уравнениями 


Построенные Хаййамом две равносторонние гиперболы 








6 2 
را چو‎ 
CS ECE дық = 7722 0 у= e ео 
И 
2 -/ 6 
х(У%-у)- или ху= ۷۵ س ا‎ т ۱ 
۱ 


вследствие чего абсцисса х точки пересечения этих кривых удовлетворяет 
данному уравнению. Заййам получает это уравнение, сравнивая пропорцию 
а \ 
АВ: ВІ = НІ:1р, т.е. Уф: х= у: = زا‎ 
/ 
ер. а \? а 
= СІ,: ГО, т.е. у?: \ х-- С --(х-Е с): ( e واو‎ ۵ (хо: | x — 


с пропорцией HL? : Ёр? = 


а 
$) کر زي‎ или х3 4 8م‎ = bx —а, и данное уравнение получается из 


этого равенства двух тел прибавлением к обоим тела, представляющего 
число а. 

128. Уравнение x3 سا‎ сх? نل‎ а = bx всегда имеет действительный отри- 
цательный корень; два других корня либо мнимы (задача невозможна), 
либо положительны и равны, либо же положительны и различны (задача 
допускает различные случаи). | 

Двойной положительный корень, соответствующий случаю касания ги- 


рее ЕЕ 


пербол, равен ---- . Это значение легко получить, рассматривая 
корни уравнения ېم‎ сх? لا‎ а = bx как абсциссы общих точек кривой 
у = х? + сх? и прямой у == —а - bx и записав условие их касания Б + 
مج سس‎ == 


129. Слова в квадратных скобках в рукописи написаны на полях. 
130. Если 7 уравнение имеет вид ا چو‎ 3 а = cx, то ВЕ = с, 


ВС = үр, АВ==* 5” Построенные Хаййамом окружность и равносторонняя 
гипербола могут быть определены 7074600 
а з з 
6 —- - 6 سل‎ ү 
b و‎ | 41 
х— —— 8 اس‎ или у? ار لاه‎ (¢ — x 
52 У АО а 


۳ у— Ур) = УЕ или ху == yol + 7 


вследствис чего абсцисса х точки пересечения этих кривых удовлетворяет 
данному уравнению. Случаям, когда точка С лежит внутри круга; на его: 
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последовательных положений этих трех подвижных прямых можно зафик- 
сировать то, в котором линия ЕН перпендикулярна к двум подвижным парал- 
лелям. Тогда точка Е пересечения является искомой, так как в этом случае 
треугольники ADE и ЕСН подобны, откуда АР: РЕ = EG: СН и, следо- 
вательно, АБ? : РЕ? = ЕС? : ОН? = Еб: GC или, так как Ар = ВР, 
06 = ОР, мы получаем ВР? : РЕ? == ЕС : GF, что и требовалось. 

Заметим, что Ибн ал-Хайсам решил ту же задачу при помощи параболы 
и равносторонней гиперболы, найдя это решение, по-видимому, одновременно 
с Абу-л-Джудом. 

121. Если данное уравнение имеет вид پر‎ = сх? + а, то АВ = С, 


а ө 9 = = 
ВС == ۷ — ‚Построенные Хаййймом равносторонняя гипербола и парабола 


могут быть определены уравнениями ху == Иа и у” = с (x — с), вследствие 
чего абсцисса х точки пересечения этих кривых удовлетворяет данному 
уравнению. Хаййам получает это, сравнивая пропорцию АК : ВС = АВ : БК, 


ER у =, б пропорцией АВ? : ЕК? = АВ: ВК, т. е. o : у? = 


| ‚. а 
= с: (x — с), откуда 6: سب ز)‎ с) =х*: وت‎ или а = خر‎ (х — с) и данное урав- 


нение получается из этого равенства прибавлением к обеим его частям сх?. 
_ 122. Уравнение هر‎ == сх? -- а имеет всегда действительный положитель- 
ный корень, остальные два корня всегда мнимы. 

123. В рукописи вместо слов «проведем через точку С гиперболу» оши- 
бочно написано «проведем гиперболу, вершина которой — точка С». 


| г: Если данное уравнение имеет вид хз | сх? + bx = а, то ВЕ-- үр, 


Bo ЕЁ? BD = С. Построенные Хаййамом окружность и равносторонняя 
гипербола могут быть определены уравнениями 

а а, | 

—— С -. с 

р | 9 б ۱ . 9 Р а \ ; | 

фм.‏ کت ال или‏ سيا لل لا سید پو 

| 2 0ف‎ ۱ р / 
: Е | 


үч 


Ух),‏ سو И) = ви‏ ېمر 

вследствие чего абсцисса х точки пересечения этих кривых удовлетворяет 
данному уравнению. Хаййам получает данное уравнение, сравнивая пропор- 
цию ‚СЕ: با‎ = EB: ВЕ, т. е.у: و کا‎ ۷۵:۸ к, с пропорцией_ 
612: LC® = ПГ, : 1,6, т. е. 


откуда 02 


или х3 -- сЕ а ъх и данное уравнение получается | ИЗ ЭТОГО. равенства 
двуҳ тел прибавлением к обоим тела бх. e ыр 3 
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120. Уравнение х? 4 а = сх всегда имеет действительный отрицатель- 
ный корень, не учитываемый Ҳаййамом; два других корня либо мнимы (за- 
дача невозможна), либо положительны и равны, либо положительны и раз- 
личны (задача содержит различные случаи). 

` Уравнение х? -- а == сх? исследовал, как говорилось, Архимед (см. прим. 


„ 463 
10), который установил, что положительное решение существует при а 57. 
Анализ Хаййама не исчерпывает все возможности. Легко показать, что при 
С? 0 
а< эт Уравнение имеет два положительных корня и один отрицательный, 
63 
при a= 57 (случай касания параболы и гиперболы) — двойной положи- 
دم‎ 
тельный и один отрицательный, при а > gz — два комплексных и один 
رڈ‎ 
3 3 یر‎ ез 8 ےا‎ 
отрицательный. Согласно Хаййаму при а = я سی سم‎ (т. е. при Va 
3 3 
E 3 € 
с سب‎ Иа) уравнение имеет два положительных корня, при а > —57— 


может либо иметь два положительных корня, либо один (наш двойной), 
либо не имеет положительного корня, а при а 2> گے‎ не имеет положи- 
тельного корня. 

Важно заметить, что здесь, как и в случае уравнения х? + а == bx, 
мы впервые в истории алгебры встречаем явное указание на возможность 
существования у кубического уравнения двух (положительных) корней. 

Задача Архимеда, как говорилось в прим. 10, явилась предметом занятий 
многих математиков Востока. Автор одной арабской рукописи, которым, 
может быть, был ал-Кухй (см. прим. 133) произвел анализ условий разреши- 
мости этой задачи и показал, подобно Архимеду, что положительное решение 

3 
существует при а = 22 . Подробнее см.: ХУоерсКе, стр.91--114 (приложения 
А, В, С). Рассмотрим решение этой задачи Ибн ал-Хайсамом (см. прим. 157), 
приведенное Вёпке в приложении А (стр. 91— 
95). Задача Архимеда состоит в том, что если 4 
на прямой даны два отрезка BD, BG, располо- 
женные по разные стороны от точки В, причем Н 
BD вдвое больше BG, и дана точка Ғ на отрез- 
ке ВС, то требуется разделить отрезок ВР в 
точке Ё таким образом, чтобы имела место про- 
порция ЕС: FG = ВРЮ? : РЕ? (см. чертеж). Ибн 
ал-Хайсам решает эту задачу — как он сам 
говорит, «посредством движения линии» — 
следующим образом: он восставляет в точках D и С два перпендикуляра к ли- 
нии ОС, откладывает на первом отрезок ДА == ВО, ана продолжении DG — 
отрезок СС = GF. Затем он представляет себе две прямые линии, вращаю- 
щиеся вокруг точек А и С таким образом, что они все время остаются парал- 
лельными друг другу. Первая из этих подвижных прямых будет все время 
пересекать линию ОС в подвижной точке Е, а вторая будет пересекать пер- 
пендикуляр, восставленный в точке С, в подвижной точке Н. Линия, соеди- 
няющая точки пересечения Е и Н, будет менять положение вместе с по- 
движными прямыми и будет составлять с ними переменные углы. Среди всех 
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112. Уравнение х? = bx -- а имеет всегда один действительный положи- 
тельный корень, два других корня отрицательны или мнимы и не учиты- 
ваются Хаййамом. 

113. «Гиперболой, которую не встречают линии ВС и ВЕ», Хаййам на- 
зывает гиперболу с асимптотами ВС и ВЕ. 

114. См.: Apollonius, стр. 121 (кн. ПІ, предл. 4): «Даны две прямые, 
заключающие угол, и точка внутри этого угла, провести через эту точку 
гиперболу, для которой данные прямые являются асимптотами». 

115. См.: Apollonius, стр. 128 (кн. 11, предл. 12): 

«Если из точки гиперболы провести две прямые к асимптотам под про- 
извольными углами и из любой точки гиперболы провести параллели к этим 
прямым, прямоугольник, заключенный между этими прямыми, равен пря- 
моугольнику, заключенному между прямыми, к которым были проведены 
параллели». В частности, если проведенные прямые параллельны асимпто- 
там, это предложение определяет уравнение гиперболы ху = С. 

116. Если данное уравнение имеет вид х%-- сх? = а, то АВ = с, ВЕ = 


/ a. Построенные Хаййамом равносторонняя гипербола и парабола могут 


1 в“ ۳ ۸ УС 
быть определены уравнениями ху = (ра) иу* = Уа(х -| с), вследствие 
чего абсцисса х точки пересечения этих кривых удовлетворяет данному урав- 
нению. Хаййам получает данное уравнение, сравнивая пропорцию А6: Е (= 


= Еб: ВС, т. е. (х -- с): уу: Иа, с пропорцией ЕС: ВС = ВС: Ва, 


т. е 22 سے‎ Va: :X, откуда X3: (Иа) = и а: (х سل‎ с) или х*(х اا‎ с) = а, 
Т; е. 3 | сх? = 
۳ `Хаййамом верхняя граница положительных корней 


Ж. уа для нас тотчас следует из уравнения х3 -- сх? = а, откуда تر‎ < а. 
Вновь поставил проблему определения границ корней Р. Декарт, после 
чего ею занимались многие математики, в том числе Ф. Дебон (1601—1652), 
М. Ролль (1652—1719), И. Ньютон (1642—1727). 

117. Уравнение x3 لا‎ сх? = а всегда имеет один действительный поло- 
жительный корень, два других отрицательны или мнимы. 

118. Абу-л-Джуд Мухаммад ибн ал-Лайс, математик конца Х и начала 
ХІ в., автор решения ряда задач, приводящихся к уравнениям третьей сте- 
пени, поставленных ал-Бирунй и ал-Хазином. 

119. Если данное уравнение имеет вид х3 -- == گرم‎ то АС = с, 


77 ر) وت‎ = Иа. Если ۷ ح<‎ » задача невозможна, так как при х == Ие 
будет сх? а, прих < Va будет сх? <a и при х > Иа будет х >> cx, 
что противоречит данному уравнению. Поэтому Иа < с. О трех случаях, 
различаемых Хаййамом: ВС > АВ, ВС < АВ, т. е. Vase ۷ ù Ма = = 


+ ғ. 


А 
سے‎ — Va ۷ سم مه‎ Уа, см. прим. 120. Построенные Хаййамом ۰ 


ронняя гипербола и парабола могут быть определены уравнениями ху и 0 ) 


Үа(с- х), вследствие чего абсцисса х точки пересечения этих‏ کل 
кривых удовлетворяет данному уравнению. ۷7 получает это, сравнивая‏ 


пропорцию ОС : ВС = ВС: Ға, т. е. х: Vas “Иа: у.б ВТ ой 
6 : 0۵ = ۴6:0۸, т. е Vaiy=y:(— х), откуда ۷[):ے‎ а) = 


'а:(с— x) или а = х (с — хи данное уравнение получается из этого 
равенства прибавлением к обеим CFO частям куба д?, 
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ә 


| уз 1 2р ^а у? р? 
۱ (х--а)(х--ао) 2а 06 х2 — а а 
> х? 2 
что равносильно уравнению т جو‎ ۳ 
107. См.: Apollonius, кн. I, предл. 11 (ср. прим. 92). ۱ 
108. Если данное уравнение имеет вид х? + а= bx, то АВ = Yb, 


| 
| 
| 
| 


можно записать в виде 


а هه وه‎ — 
ВС---. Построенная Хаййамом парабола может быть определена урав- 


нением х? = J by. Так как прямая и поперечная стороны построенной Хай" 


йамом гиперболы равны эта гипербола является равносторонней (для ги- 


г 
5” 


”“ جح 


$ 
٨ 4 - 


перболы Ея! прямая сторона равна کې‎ а поперечная равна ۵26, 


М 
3 


так что из равенства этих «сторон» - - == следует равенство с == 4) и может 
с 


2 / 


: : | ۱ 3 д 

; а а а ә 

быть определена авнением | х — اس‎ — у? == | — 117111 х | Х--- 4. == ۳ 
р 2 Ур \ Әр У ор) ۱ / ) У 2% 


вследствие чего абсцисса х точки пересечения этих кривых удовлетворяет 

данному уравнению. Хаййам получает это, сравнивая пропорцию ВР : FE = 
: ۱ 

пропорцией АВ : BF = ВЕ: ЕЁ ==‏ او کو тее АИ‏ پر که و ہے 

= / а а 
ور ہر ہے وھ اس‎ откуда سط‎ х:(х— | ИЛИ =), 
и данное уравнение получается из этого равенства двух тел прибавлением 
к обоим тела, представляющего число а. 

109. Уравнение x3 ې‎ а = bx имеет всегда один действительный отри- 
цательный корень, не учитывающийся Хаййамом; два остальных корня 
либо мнимы (задача невозможна), либо положительны и равны, либо поло- 
жительны и различны (у вида имеются различные случаи). Понятия о крат- 
ных корнях Хаййам не имел, оно возникло в ХУП в., после того как А. Жи- 
рар (1595? — 1632) в 1629 г. и Р. Декарт (1596—1650) в 1637 г. сформули- 
ровали теорему о числе корней алгебраического уравнения п-й степени. 

110. См.: Apollonius, кн. I, предл. 32 (см. прим. 89). 5 

111. Если данное уравнение имеет вид x3 = bx ۔۔‎ а, то АВ = Vb, 


2 ۶ зо ү 
ВС = ү и построенные Хаййамом парабола и равносторонняя гипербола 


= 
“+ 


3 2 га \? 
могут быть определены уравнениями х? = у руи \х ых а لک ا‎ эр, 


а | 
или х ۳ + 3 == у?, вследствие чего абсцисса х точки пересечения этих 7 


вых удовлетворяет данному уравнению (положительное направление оси 
абсцисс здесь — направо). Хаййам получает это, сравнивая пропорцию 


/ 


СН: ЕН = ЕН : НВ, т. е. | نوک | و‎ с пропорцией ЕН: НВ = 
= ЕЁ: АВ, т.е. АСЕ у 0 откуда Во 7 (e+) или x? = 
= وزان‎ т. ё Ж” РЕА 
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стран ислама называли кат" накис — дословно «недостаточное сечение» سے‎ 
перевод термина Аполлония ۸۸8۱5 (буквально «недостаток»); этот термин 
объясняется тем, что эллипс, уравнение которого при отнесении его к вер- 


шине имеет вид у = 2рх ٣ х? ‚можно получить при помощи «приложения 


с недостатком», т. е. построения прямоугольника с данной стороной 2р, 


большего данного квадрата у? на Е х. Те же уравнения гипербола и эллипс 
принимают в косоугольных координатах ,осями которых являются произволь- 
ный диаметр кривой и касательная в одном из его концов. Архимед и другие 
математики дс Аполлония называли гиперболу и эллипс соответственно 
«сечением тупоугольного конуса» и «сечением остроугольного конуса» (имс- 
лись в виду сечения конусов с тупым или острым углом при вершине, перпен- 
дикулярные одной из их образующих. О приложении площадей и термино- 
логии учения о конических сечениях см.: Цейтен, а, стр. 42—44, 130—131. 
137—138). 

Заметим, что Ҳаййам рассматривает только равносторонние гиперболы, 
уравнения которых в прямоугольных координатах приводятся к виду х? — 
— у? = (2 или ху = С и которые среди произвольных гипербол играют 
такую же роль, как окружности среди эллипсов. 


104. Прямой стороной гиперболы и эллипса Аполлоний и средневеко- 
вые математики, так же как в случае параболы, называли отрезок длины 2р, 
применявшийся при определении этих кривых; этот отрезок также равен 
хорде гиперболы или эллипса, проведенной через фокус в направлении, со- 
пряженном с координатным диаметром (ср. прим. 87). Поперечно стороной 
(у Хаййама — дил“ мб’ил, у Аполлония — лА’уялАвора, по-латыни — 
131115 ігапѕуегѕит) Аполлоний и средневековые математики называли прн- 
менявшийся при определении этих кривых отрезок длины 2а, равный отрезку 
координатного диаметра, отсекаемому на нем кривой. В некоторых теоремах 
Аполлония говорится об отношении прямой стороны к поперечной стороне 
(ср. прим. 106). У Хаййама прямая сторона гиперболы — хорда гиперболы, 
проведенная через ее фокус перпендикулярно действительной оси, попереч- 
ная сторона — отрезок действительной оси между вершинами. | 


105. См.: Apollonius, стр. 101 (кн. 1, предл. 54): 


«Если даны две ограниченные прямые, перпендикулярные между 
собой, одна из которых продолжена со стороны прямого угла, провести в пло- 
скости этих прямых гиперболу такую, что продолженная прямая есть диаметр 
сечения, вершина угла есть вершина гиперболы и квадрат всякой прямой, 
проведенной из [точек] гиперболы к диаметру под данным углом, равен пря- 
моугольнику, который, будучи приложен к другой прямой, имеет шириной 
отсекаемую ей прямую от вершины гиперболы, вместе с прямоугольником, 
подобным и подобно расположенным по отношению к прямоугольнику, 
заключенному между данными прямыми». Частным случаем этого предло- 
жения является задача построения гиперболы по ее вершине, «прямой и по- 
перечной сторонам» и направлению последней. 


106. См.: Apollonius, стр. 43 (кн. 1, предл. 21): 


«Если в гиперболе, эллипсе или окружности провести ординаты к диа- 
метру, их квадраты относятся к прямоугольникам, заключенным между 
отсекаемыми ими прямыми от концов поперечной стороны, как прямая сто- 
рона к поперечной стороне». Это предложение определяет уравнение гипер- 
болы, эллипса или окружности, В применении к гиперболе это предложение 
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раллельной одной из образующих конуса. Дальнейшее изучение свойств 
параболы у Аполлония опирается на это планиметрическое свойство, распро- 
страняемое затем на любые диаметры и сопряженные с ними хорды. 

Если обозначить СІ. через х, а KL через у, то названное планиметрическос 
свойство выразится уравнением параболы в косоугольных координатах 

2-- Әрх. 

93. Так как построенные параболы могут быть определены уравнениями 
у? = Dx и х? = ау, тоу: یس وو پت را حار‎ X= ха, откуда а х= х:у = 
= уф. 

94. Из АВ: МС. MG: К следует, что ۸۳۶ : Ма? = АВ: Қ, т. е. 
АС: МН == AB: K =: GF: ۰ 

95. См.: Евклид, кн. ХІ, предл. 34 (см. прим. 82). 

96. Из АВ: СМ = СМ : КҚ следует, что АВ? : СМ? = АВ: К, т. е. 
АС: НМ = АВ: К = GF ВІ. 

97. См. первое из доказанных здесь предложений Ҳаййаӣма. Основанием 
тела ABCD служит единичный квадрат АС, длиной — отрезок BD. 


а 0 1 0 
98. Если گے‎ Б то «двойным» называется отношение 2 7. е., говоря 
с ۱ 


ابر ! 


| а 
по-современному, 7 ‚ квадрат отношения ,. См. прим. 103 к 67 


0 
рическому трактату Хаййама. 

з АВ: Е =  : 6 0ل ده‎ следует, что АС:ЕК = (АВ: НК)? -- 
AB Е)? == АВ: а = E: BD = НК : ВР. | 
О назначении второго и третьего предложений Ҳай 
99. См. второе предложение 7۰ 
100. См. первое предложение ۰ 5 
Если данное уравнение имеет вид х3 ا‎ bx = а, то АВ = үр, 


Й 


ама см. прим. 101. 


ВС =“ ъ Построенные Хаййамом парабола и окружность могут быть опреде- 


А 2 ага а ү" а ۲ 
лены уравнениями پر‎ == р Уи \х سے دول 2 س‎ 8 или Х % د١ "مت‎ 


вследствие чего абсцисса х точки пересечения этих кривых удовлетворяет 
данному уравнению (положительное направление оси абсцисс — влево; 
ось ординат направлена вниз). Хаййам получает это, сравнивая ۱ 


АВ : ВЕ = ВЕ : Ер, т.е. Ув: x = x: у, с пропорцией ЗЕ: ED = ВВ. ЕС, 
а а \ 
12: Ж: уу: (0). откуда Û: =: —х или ХЗ = j %- 8 


` 


и данное уравнение получается из этого равенства лвух тел прибавлением 
к обоим тела бх. Как видно из текста, Хаййам вслед за лревними строго соб- 
людает однородность членов кубического уравнения: все они оказываются 
«телесными» (ср. прим. 70): Б преобразуется в квадрат АВ?, а — в тело 
АВ? - ВС при помощи предыдущего вспомогательного второго предложения. 

102. Уравнение х* -- bx = а имеет единственный вещественный корень, 
который всегда положителен, что очевидно из построения. 

103. Гипербола (у Хаййама — кат’ за’ид} — дословно «избыточное 
сечение» — перевод термина Аполлония блерВолл (буквально «избыток»). 
Этот термин объясняется тем, что гиперболу, уравнение которой при отне- 


сении ее к вершине имеет вид у“ = 2рх + Р х*, можно получить при помощи 

«приложения с избытком», т. е. построения прямоугольникас данной стороной 

АР ха 
а 


2р, меньшего данного квадрата џ? Аналогично эллипс математики 
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Хорды конического сечения, параллельные касательной к вершине, 
т. е. сопряженные с координатным диаметром, Аполлоний называл «про- 
веденными по порядку» (ларз ۲٥٢٢۷۷۲٣۷ >ہ‎ хаттүрёуту). Переводчик Аполло- 
ния на латинский язык Ф. Коммандино (1509—1575) перевел 310 выражение 
‚ловами ог пай т аррНса{ае, дословно — «по порядку (или: упорядоченно) 
приложенные»; от этого выражения позднее произошли наши термины «ор- 
лината» и «апликата»; поэтому выражение Аполлония «проведенные по по- 
рядку» мы переводим термином «ординаты». Об отрезках координатного диа- 
метра между вершиной и апликатой Аполлоний говорил, что эти отрезки 
ординатами «отсекаются на диаметре от вершины» (ал? тўс білдетроо 5 
TA 0610007 TOU’). Коммандино перевел это выражение ех 0131161٨60 ad verti- 
сет abscinduntur; от входящего сюда слова abscinduntur — «отсекаются» 
произошел термин abscissa — «отсеченная», встречающийся у Б. Кавальери 
(1591—1647). Слова «ордината» и «абсцисса» широко употреблялись Г. В. Лейб- 
ницем (1646—1716), введшим и термин «координаты». 

Здесь Хаййайм ссылается на предложение 32 кн. І «Конических сечений» | 
Аполлония (Apollonius, стр. 58): «Если через вершину конического сечения 
провести прямую, параллельную ординатам, она будет касательной к сече- 
нию, и между коническим сечением и этой прямой не может находиться» ни- 
какая другая прямая». Нумерация предложений «Конических сечений» у 
Хаййама несколько отличается от общепринятой ныне. 

90. См.: Apollonius, кн. I, предл. 52 (см. прим. 88). 

91. См.: Euclide, стр. 344, 339 и 340 (предл. 30, 25, 26): «Если из данной 
точки провести к данной прямой прямую линию под данным углом, то про- 
веденная линия будет известна по положению». «Если две линии, известные 
по положению, пересекаются, точка их пересечения известна по положению». 
«Если концы прямой линии известны по положению, эта прямая известна 
по положению и по величине». 

92. Координатной линией (хатт ат-тартйб, дословно — «линия 
упорядочения») Хаййам называет хорду конического сечения, перепендику- 

۳ лярную главной оси, т. е. частный случай 
«ординаты» Аполлония. — 6 
здесь соотношение устанавливается пред- 
ложением 11 кн. І «Конических сечений» 
С Аполлония (АроПопіцѕ, стр. 21): «Если 
конус пересечен плоскостью, проходяшей 
через ось, и другой плоскостью, пересе- 
каюшей основание конуса перпендику- 
лярно основанию треугольника, прохо- 
дящего через ось, иесли при этом диаметр 
4 конического сечения параллелен одной 
из сторон треугольника, проходящего 
через ось (см. чертеж), то квадрат всякой 
прямой, проведенной из [точек] коническо- 
го сечения параллельно линии пересече- 
ния секушей плоскости и основания конуса к диаметру конического сечения, 
равен прямоугольнику, заключенному между отсекаемой ею прямой от вер- 
шины конического сечения и прямой, которая относится к прямой, соединя- 
ющей вершину конуса с вершиной конического сечения, как квадрат основа- 
ния треугольника, проходящего через ось, к прямоугольнику, заключенному 
между двумя другими сторонами этого треугольника; будем называть это ко- 
ническое сечение параболой». 

Это предложение выражает основное планиметрическое свойство -па- 

раболы, первоначально определяемой как сечение конуса плоскостью, па: 
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параллелепипедальных тел основания обратно пропорциональны высотам, 
те будут равны». 

83. То есть для двух данных линий а и 6 найти такие две линии х, у, 
что а, х, у, 6 находятся в непрерывной пропорции а: х= نا = پر پر‎ 

84. Парабола — у Заййама кат’ мукафя — дословно «достаточное 
сечение» — перевод термина Аполлония rapa BoA — «приложение». Под 
приложением еще до Аполлония вообще понималось построение параллело- 
грамма или прямоугольника с данной стороной, равного данной фигуре, на- 
пример квадрату (в этом смысле этот термин употребляется Евклидом в пред- 
ложении 29 кн. УІ, см. прим. 70). Термин Аполлония объясняется тем, что, 
как он показал в предл. 11 кн. І «Конических сечений» (см. прим. 92), па- 
раболу можно определить как геометрическое место точек, в наших обозна- 
чениях выражаемое уравнением 0? == 2рх в косоугольных или прямоуголь- 
ных координатах, т. е. в последнем случае параболу можно получить постро- 
ением прямоугольника с данной стороной 2р, равной данному квадрату 1%. 
Архимед и другие математики до Аполлония называли параболу «сечением 
прямоугольного конуса» (имелось в виду сечение конуса с прямым углом при 
вершине, перпендикулярное одной из его образующих). 

85. Вершиной (ра’с — буквально «голова») конического сечения Хаййдм 
называет то же, что и мы. Выражаясь языком аналитической геометрии, 
можно сказать, что Хаййам связывает с коническим сечением систему коор- 
динат, координатными осями которой служат главная ось кривой и каса- 
тельная в ее вершине, а началом координат — вершина. Аполлоний, ко- 
торый, опять-таки говоря по-современному, обычно относит конические се- 
чения к более общей системе координат, координатными осями которой слу- 
жат произвольный диаметр кривой и касательная в его конце, называет 
вершиной конец диаметра, являющийся произвольной точкой конического 
сечения. 

Вопрос о том, в какой мере можно говорить о наличии у Аполлония ме- 
тодов аналитической геометрии, системы координат и т. п., различные ис- 
торики математики решают по-разному (см. Юшкевич, а). 

86. Стрелой (сахм) конического сечения Хаййам называет. главную ط0‎ 
кривой. 

87. Прямой стороной (у Хаййама - дил‘ кд'им, у Аполлония — 
solix م71۸810‎ 7, по-латыни — 18١1115 rectum) параболы Аполлоний и средневе- 
ковые математики называли отрезок длины 2р, определяющий эту кривую. 
Этот отрезок равен хорде параболы, проведенной через ее фокус в направле- 
нии, сопряженном с координатным диаметром. У Ҳаййлма прямая сторона — 
хорда параболы, проведенная через ее фокус перпендикулярно главной оси, 
т. е. удвоенный параметр параболы. 

88. При этом построении Ҳаййам пользуется предложением 52 кн. | 

`Қонических сечений» Аполлония (Apollonius, стр. 97): 

«Если на плоскости задана прямая и один из ее концов, провести па- 
раболу, диаметром которой является данная прямая, вершиной — [данный] 
конец этой прямой, для которой квадрат всякой прямой, проведенной из 
[точек] параболы к диаметру под данным углом, равен прямоугольнику, 
заключенному между отсекаемой ею прямой от вершины параболы и другой 
данной прямой». Частным случаем этого предложения является задача по- 
строения параболы по ее вершине, главной оси и «прямой стороне» (задание 
последней равносильно заданию параметра параболы). 

89. Мы переводим выражением «координатный угол» выражение з4- 
вийат ат-тартйб, дословно — «угол упорядочения», означающее угол 
между координатными осями Хаййама. У Ҳаййама этот угол прямой, 
у Аполлония — произвольный, 
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соблюдается «принцип однородности»: складываются, вычитаются и прифав- 
ниваются члены одинакового измерения (с есть отношение отрезков р, 4; 
а — площадь). Подробнее см.: Цейтен, а, стр. 42—48 и 105—106. 

71. См.: Euclide, стр. 398 (предл. 59): «Если данный параллелограмм 
приложен к данной прямой с избытком, то стороны избыточного параллелог- 


рамма известных». 
/ Д Е 


2/7 


72. Если х2--а- bx, то условие вещественности корня а= | 


ч ЗОНЕ ыз 
огда х = гу при а == ج9‎ и х=. 4 |5) --а при а< |5 7 


73. В качестве примера рассматривается случай, когда число корней 
р = 10. 

74. См.: Евклид, т. 1, стр. 65 (кн. IH, предл. 5): «Если прямая линия 
рассечена на равные и неравные [отрезки], то прямоугольник, заключенный 
между неравными [отрезками [ всей прямой, вместе с квадратом на отрезке 
между сечениями [н квадрату на половине (см. чертеж), т. е. х(5-- х) + 


+ (5 х == 5) при х > 2 или, при простом переименовании отрезков 
\ / р / ۸۱ 2 م‎ Ы ы | 
для случая х >> و7‎ х )6 — х) а 5! و‎ [С . На этой теореме основано 
` решение этого типа уравнений у Абу 
2 2 -7 Қамила (см.: Weinberg, стр. 24—26) и 
2 2 2 ал-Караджи. 


75. См.: Евклид, т. 1, стр. 209 (кн. УТ, 
предл. 28): «К данной прямой приложить 
равный данной прямолинейной фигуре 
параллелограмм, имеющий недостаток 
В в виде параллелограмма, подобного дан- 
ному; необходимо же, чтобы данная 
прямолинейная фигура, равную которой 
надо приложить, была не больше [фигу- 
ры], построенной на половине, подобной недостатку от [фигуры] на по- 
ловине, и подобную которой надо взять в недостатке» (ср. прим. 68). 

76. См.: Euclide, стр. 397 (предл. 58): «Если данный параллелограмм 
приложен к данной прямой с недостатком, то стороны недостающего парал- 
лелограмма известны». 

№ 0 
۰ > 1 وو > × 


= 


77. Случаи = 7, 


: о 
79. Если ат bx = х?, то х= سل ان‎ ПЕ а ~ и 
отрицательный. “ \ 
80. См.: Евклид, кн. 11, предл. 6 (см. прим. 68). Соответствующ:е 


23 
3. Другой корень — 


преобразование в наших обозначениях имеет вид ИШИ =, 


ه موو سات هله سه 


81. В рукописи вместо «корням» (аджзар) ошибочно написано «числу» 
Садад). 

82. См.: Евклид, т. ІП, стр. 50 (кн. ХІ, предл. 34): «У равных паралле- 
лепипедальных тед основания обратно пропорциональны высотам; и у каких 
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62. Под «телом» (джисм) Хаййам здесь подразумевает прямоугольный 
параллелепипед. 

63. См.: Евклид, кн. ІХ, предл. 8 (ср. прим. 28). Вероятно, ссылка Хай- 
йама на ۷111 книгу является опиской. 


т 
64. Еслих?-Б bx = а, то х= 1 7 (5 —_ ‚Отрицательных реше- 
ний Хаййам не принимал. Выдвигаемое Хаййамом для целочисленности поло- 
жительного корня требование четности «числа корней» не обязательно, на- 
пример уравнение х? -- Зх = 10 имеет 
положительный корень 2. $ 
65. Хаййам называет прямоуголь- 2 
ник со сторонами EA и А) «плоской 
фигурой, построенной на EA и Ар», 
и «произведением ЕА на АР», а также 
«плоской фигурой ЕА на АР». 
66. См.: Евклид, т. І, стр. 67 (кн. 
П, предл. 6): «Если прямая линия рас- 
сечена пополам и к ней по прямой при- 
ложена какая-либо другая прямая, то 
прямоугольник, заключенный между 
всей прямой с приложенной и самой 
приложенной, вместе с квадратом на половине равны квадрату на [прямой |, 


составленной из половины и приложенной» (см. чертеж), т. е. (0 + хух-- 


р \% р : 
-Ғ (2) к= ۳ +=) . Для геометрического построения корня далее следует 


“|е 


2 


ام 


применить теорему Пифагора. 
67. Если x” + bx = а, то в силу указанного предложения Евклида 


Ь ұз р Т\З‏ دم 
)5| سل 17 = х‏ سل < а-- (5) = % 4+ 2 ‚ откуда‏ 


Ан б 
и х= р جس‎ 
۷۰+ (2 

68. См.: Евклид, т. 1, стр. 205 (кн. УІ, предл. 25): «Построить подобную 
данной прямолинейной фигуре и равную другой данной ту же |фигуру |». 

69. «Другое доказательство» решения квадратного уравнения х? + 10х = 
== 39 впервые встречается в алгебре ал-Хбрезмй (см.: Козеп, а, стр. 8—10, 
а также Вилейтнер, стр. 27—31). 

70. См.: Евклид, т. |, стр. 211 (кн. УІ, предл. 29): «К данной прямой 
приложить равный данной прямолинейной фигуре параллелограмм с избыт- 
ком в виде параллелограмма, подобного данному». 

Если предложение 6 кн. 11 «Начал» дает построение корня уравне- 
ния х? -- bx = а с коэффициентом 1 при х?, то предложение 29 кн. УІ может 
служить для построения корня уравнения сх? -- مرم‎ = а. В самом деле, за- 
меним параллелограммы на прямоугольники, что не меняет сути дела; 
пусть данная прямая есть $, а данный прямоугольник имеет стороны р, 4. 
Тогда, обозначив стороны избыточного прямоугольника у, х, имеем у : х == 


= р: 6, у = Ех = схи (Б + у)х = а, где а — площадь данной прямоли- 


нейной фигуры, или сх? + bx = а. Построение решения уравнения сх? ې‎ 
+ bx = а приведено в кн. УІ, так как основано на развиваемом в ней уче- 
нии о подобии, Следует заметить, что в античной «геометрической алгебре» 
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квадрата и вообще многоугольника), что представляет собой перевод индий- 
ских терминов мила (корень растения) и лада (сторона, основание). 

Еще раньше, чем у Ариабхатты, сходные, но нетождественные прие- 
мы извлечения квадратных и кубических корней из многозначных целых 
чисел встречаются в древнекитайской «Математике в девяти книгах» (П- 
ا‎ вв. до н. э.) (см.: Березкина, стр. 468—471 и 531—545). Об извлечении 
квадратного корня у Теона Александрийского (ТУ в. н. э.) см.: Выгодский, 
стр. 238—243. 

56. Хаййам, по-видимому, первый предложил общий прием извлечения 
корней л-й степени из чисел, вероятно, основанный на знании формулы п-й 
степени двучлена. Арифметический трактат Хаййама, в котором излагалось 
это открытие, назывался «Трудности арифметики» (Мушкилат ал-хисӣб), 
однако ни одна рукопись этого трактата пока не обнаружена; название трак- 
тата сохранилось в оглавлении сборника математических рукописей, хра- 
нящихся в Лейденской университетской библиотеке; однако в этой копии 
сборника переписаны не все трактаты, имевшиеся в оригинале, и, в частности, 
здесь отсутствует текст арифметического трактата Хаййама. 

Подробное описание извлечения корня п-й степени и формулы «бинома 
Ньютона» для любого натурального показателя приводится в «Ключе ариф- 
метики» (Мифтах ал-хисаб) Гийас ад-Дина Джемшйда ал-Қашй (ум. ок. 
1430), где эти открытия излагаются как открытия предшественников ал- 
Қашй, однако без указания имени Ҳаййама (см.: ал-Қаши, стр. 31—34 и 
там же комментарии А. П. Юшкевича и Б. А. Розенфельда, стр. 327—334). 
По истории вопроса см. также: Luckey, а. 

57. Здесь Хаййам именует «Начала» Евклида Устукусат — «Стихии»; 
сто множественное число от слова устукус— «стихия», «элемент», от грече- 
ского 07۲0170۶ (греческое название «Начал» Евклида Ўто уға является мно- 
жественным числом от слова сто! уох). 

В составлении трактата, посвященного доказательству правильности 
практических методов индийских математиков при помощи «Начал» Евклида 
и обобщению этих методов на задачи, не решавшиеся индийцами, Хаййам 
имел предшественника в лице ал-БйрҰнй, написавшего «Книгу об индийских 
рашиках» (Макала фи рашакат ал-Хинд) (а1-Вігипі). Сочинение ал-Бирунй 
было посвящено обоснованию цепных правил индийцев «панча рашика», 
«сапта рашика» и т. д. при помощи теории составных отношений, разраба- 
тывавшейся комментаторами Евклида (см. прим. 102 к геометрическому трак- 
тату Хаййама). 

58. Под «плоской фигурой» (сатх) Хаййам здесь имеет в виду прямо- 
угольник. 

59. См.: Евклид, т. І, стр. 78 (кн. ІІ, предл. 14): «Построить квадрат, 
равный данной прямолинейной фигуре». 

60. Долей числа п Хаййам называет такую величину, которая относится 
к единице так же, как единица к данному числу. т. е. в наших обозначениях 


152 | FFA <> 
долеи числа п является р ‚ермин «доля» восходит к античнои древности. 


В «Началах» Евклида целое число т, являющееся делителем целого числа М, 
называется «долей», в переводе Д.Д. Мордухай-Болтовского «частью», послед- 
него: «Часть есть число в числе, меньшее в большем, если оно измеряет боль- 
шее» (Евклид, т. ІІ, стр. 9; кн. УП, опред. 3). «Долей» греки называли и дробь 


1 
вида --. 
п 


61. См.: Евклид, т. 11, стр. 22 (кн. ХІ, предл. 12): «К заданной плоско- 
сти из данной на ней точки под прямыми углами восстановить прямую линию». 
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38. «Доказать при помощи свойств круга» — доказать при помощи 
построений циркулем и линейкой. Все доказательства в «Началах» и «Дан- 
ных» Евклида проводятся при помощи таких построений. | 

39. Эти слова Хаййама означают, что уже в его время задумывались 
над поисками решения кубических уравнений в радикалах. Такое решение 
было найдено только итальянскими математиками Ш. дель Ферро (1465— 
1526) и Н. Тартальей (1499—1557) и впервые опубликовано Дж. Кардано 
(1501—1576) в его «Великом искусстве» (1545). 

40. ВУ книге «Начал» Евклида изложена общая теория отношений ве- 
личин, в УП книге — теория отношений соизмеримых величин и чисел, 
построенная на других принципах и специально приспособленная к нуждам 
арифметики целых чисел и дробей. Ряд предложений Уи УПкниг аналогичен. 
О взаимоотношении общей теории отношений и теории отношений пелых чи- 
сел см.: Башмакова, а, а также прим. 68—80 к геометрическому трактату 
Хаййама. 

41. 1) x = û, 2( х? а, 3) х? >= а, 4) х? = Бх, 5) х? = сх, 6) х? = Бх. 

42. Хаййам имеет в виду уравнения х = а, х? = а и х? = bx. 

43. Деля х? == bx на х, получим х << В. Корень, равный нулю, алгебра- 
исты не принимали во внимание вплоть до ХУІІ в. 

44. Последовательный подбор (истикра’) — последовательное опреде- 
ление цифр корня при помощи таблицы первых девяти кубов. В философской 
литературе тот же термин истикра’ означает индукцию (см.: Ибн Сина, 
стр. 116). Отметим, что Вепке и Касир переводят этот термин словами «пред- 
варительное знание ряда кубических чисел» (МоерсКе, стр. 10; Каѕіг, стр. 51), 
а Винтер и ‘Арафат переводят этот термин словом «вычисление» (Winter, 
‘Arafat, стр. 32). | 

45. Решение уравнения X3 = а при помощи конических сечений произ- 
водится так же, как решение задачи об удвоении куба (см. прим. 10). | 

46. 1) х? + Вх = а, 2) х? + ۾‎ = Вх, З) х? = Ьх + а. 

47. Геометрические доказательства правил решения указанных видов 
квадратных уравнений в радикалах были даны ал-Хбрезмй (см.: Rosen, а) 
и египетским математиком Абу Камилом Шуджой ибн Асламом ал-Мис̧рӣ 
(ок. 850--ок. 930) (см.: Weinberg). Чисто арифметический прием дополне- 
ния до квадрата, известный индийцам, в арабской литературе появляется 
наряду с геометрическими доказательствами у ал-Караджи. 

48, 1) х3-- сх? = рх, 2) х3-Б Вх == сх?, 3) хз = сх? ا‎ вх. 

49. Деля x3 + bx = сх? на х, получим ж? + Б = сх. А 

50. 1) х3-- рх = ,۾‎ 2) х + a = вх, 3) хз = вх + ,۾‎ 4) х3 -- сх? = а, 
5} хз + ۾‎ = сх?, 6) х3 = сх? а. | Ё 

51. Имеется в виду уравнение x3 + а == cx, см. прим. 10. 

59. 1) х سل‎ сх? لا‎ Әх-- а, 2) хз + сх? + а = Бх, 3) х? ځا‎ х + а = сх?, 
4) x3 = сх? لد‎ bx + а. 

53. 1) х3 سل‎ сх? = bx + а, 2) хз- бх = شرم‎ + а, 3) х? + а = сх? + ۷۰ 

54. Имеется в виду уравнение x3 + bx + a= сх?, см. прим. 130—132. 

55. Краткое указание на приемы извлечения квадратного и кубического 
корней из чисел, основанные на применении правил, выражаемые нами фор- 
мулами (a + 6)? = а? + 2а6 + 6%, (a + 6) = аз + За?Ь + Зар? + 63, 
имеется у индийского математика Ариабхатты (род. в 476 г.) в его «Ариаб- 
хаттии». Несколько более подробны правила «Курса арифметики» (Ганита- 
сара) Сриддхары, жившего в первой половине ХІ в. (см.: Datta, Singh, vol. 
.ا‎ р. 172). | | 

О знакомстве математиков стран ислама с индийскими методами извле- 
чения корней свидетельствует и сходство терминологии: квадратный корень 
в арабской литературе назывался джизр (корень растения) и фил (сторона 


247 


222 Комментарии 





ХИ книги — обработки сочинений Евдокса Книдского, а Хи XII] книги -- 
обработки сочинений Теэтета (см.: Ван дер Варден, стр. 155—162, 213—215, 
229—239, 253—260). Дедуктивное построение «Начал» Евклида служило 
в течение многих веков образцом строго логического изложения науки. 
В дальнейшем цитируется русское издание «Начал» (Евклид). 

28. То есть 1: х= х: х = 28: хз ит. д.; см.: Евклид, т. 11, стр. 75 
(кн. ІХ, предл. 8): «Если будет сколько угодно последовательно пропорцио- 
нальных чисел от единицы, то третье от единицы и все через одно [будут] 
квадратами, четвертое и все через два |будут| кубами, седьмое же и все через 
пять — одновременно квадратами и кубами». О пропорциональности ве- 
личин 1,х,х?,х% ит. д. до Хаййама писал ал-Караджӣ. Далее Ҳаййам говорит 
о пропорциях а : ах = ах: ах? = ах? : ax и т. д. 

29. Китаб ал-му‘таййат («Книга данных») — арабское название сочи- 
нения Евклида «Данные» (АебомғҒуа). «Данные» служат как бы дополнением 
к первым книгам «Начал»; речь в «Данных» идет о различных задачах, в ко- 
торых на основании их условий и предложений «Начал» можно считать дан: 
ными те или иные величины или фигуры. Например, если два отрезка, на- 
клоненные под данным углом, заключают данную площадь и если дана сумма 
этих отрезков, то будут данными и оба отрезка — задача об определении этих 
отрезков равносильна решению системы ху == а?, х + у = Б. В дальнейшем 
питируется французское издание «Данных» (Euclide). 

30. Аполлоний ) ۸76۸۸6۷۱0: , ок. 260—170 до н. 3.( у Ҳаййама — 
Абулуниус, — великий математик, уроженец Перги (Малая Азия), работал 
в Александрии и Пергаме, писал на греческом языке. 

31. Китаб ал-махрутат («Книга конических сечений») — арабское 
название классического сочинения Аполлония «Қонические сечения» (Ко\иха). 
«Конические сечения» состояли из восьми книг, из которых до нас дошел гре- 
ческий текст только 1-—ТУ книг и арабские переводы У--УП книг, содержа- 
ние УПТ книги известно в основном по указаниям александрийского мате- 
матика [У в. н. э. Паппа. В первых двух книгах «Конических сечений» из- 
ложены основные планиметрические свойства эллипса, гиперболы, парабо- 
лы, их диаметров и касательных. В дальнейшем цитируется французский 
перевод «Конических сечений» (Apollonius). 

32. Мы переводим здесь словами «плоская фигура» (при повторении — 
просто «фигура») слово сатх, буквально — «поверхность». Это слово- 
употребление вполне аналогично обычному для Хаййама употреблению 
слова хатт, буквально — «линия», в смысле прямой линии и прямо- 
линейного отрезка. 

33. Заййам считает величинами только те величины, с которыми имеет 
дело геометрия реального пространства, т. е. линии, поверхности и тела. 

34. По-видимому, здесь Ҳаййам хочет сказать, что, например, квадрато- 
квадрат числа 2 можно рассматривать как два куба с ребрами, равными 2, 
ит. д. | 

35. Акциденция (“арад) — в философии Аристотеля и его средневеко- 
вых последователей, к которым относился Хаййам, — случайное, преходя- 
щее свойство вещи, в противоположность сущности (зат) или субстанции 
(джаухар ) — неизменной основе вещи. Более подробно о субстанции и акци- 
денции у средневековых последователей Аристотеля см. прим. 5 и 23 к «Трак- 
тату о всеобщности существования». 

36. «Уравнения, содержащие числа, стороны и квадраты» — уравнения 
پر‎ | bx = aj х? + а = Бх; х? = а | bx, решения которых произведены 
уже в алгебраическом трактате ал-Хбрезмй. 

37. «Уравнения, содержащие числа, вещи, квадраты и кубы» — куби- 
ческие уравнени г. 
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Я разумею под объемлемым тело, способное двигаться путем перемещения. 
Тело, снаружи которого находится какое-нибудь другое объемлющее его 
тело, находится в известном месте» (кн. ГУ, гл. 4 и 5; Аристотель, г 
стр. 77—78). 

18. Алгебраисты (ал-джабриййуна) — это название математиков, за- 
нимающихся алгеброй, появляется здесь, по-видимому, впервые. 

19. Вещь (шай’) — название для неизвестной, роль которого в совре- 
менной алгебре играет х. Этот термин впервые встречается в алгебре 
Мухаммада ал-Хбрезмй. В задачах, сводящихся к линейным уравнениям, 
ал-Ҳорезмӣ называл неизвестную также «имуществом» (мал), так как в боль- 
шинстве задач ал-Хбрезмй требовалось найти величину имущества. В зада- 
чах, сводящихся к квадратным уравнениям, слово мал у ал-Хбрезмй обозна- 
чает квадрат неизвестной, а неизвестная называется также «корнем» (джизр). 
В Западной Европе слово «вещь» было переведено латинским словом ге 
и итальянским словом сова; последнее слово в форме Coss стало в средние 
века синонимом слова «алгебра» в немецком. языке. 

20. Квадрат (мал, буквально — «имущество») — термин, применяв- 
шийся ал-Хбрезмй (см. прим. 19). Греческий математик 111 в. н. э. Диофант 
называл квадрат словом %оуашс — буквально «сила, степень». «Арифмети- 
ки» Дисфанта перевел на арабский язык только после смерти ал-Хсрезми 
сирийский грек Коста ибн Лука ал-Ба‘албаки (ум. ок. 912) из Баалбека 
(Гелиополиса), причем слово боуашс было воспринято как эквивалент слова 
мал, а название «Арифметики» было переведено «Алгебра и алмукабала». 
В Западной Европе слово мал было передано латинским словом ۰ 

21. Куб (каб) — у Диофанта х99%, по-латыни сиһив; греческое слово 
ړو ا‎ же как арабское слово ка 6, означает игральную кость. 

Квадрато-квадрат (мал ал-мал), название 4-й степени, по-видимо- 
му 52. термина Диофанта боуамоббуоцме, 

23. Квадрато-куб (мал ал-ка‘6), название 5-й степени, по-видимому 
перевод термина Диофанта ђоуаџ 2 0805. 

24. Кубо-куб (ка ал-ка‘6), название 6-й степени, جئے‎ пере- 
вод термина Диофанта ۵۵0 

25. Здесь Хаййам в отличие от Диофанта, ограничивавшегося первыми 
шестью степенями, предлагает рассматривать «сколько угодно» степеней, 
образуемых по тому же принципу сложения показателей. Впервые в арабской 
литературе любые степени выше шестой рассматривал иранский математик 
Абу Бакр Мухаммад ибн ал-Хасан ал-Қараджй (ум. 1016) в алгебраическом 
трактате Ал-Фахрӣ, посвященном везиру Фахр ал-Мулку. Заметим, что в 
отличие от математиков стран ислама индийские математики образовывали 
степени не по принципу сложения, а по привципу умножения показателя, 
так что, например, кубо-куб у индийцев был названием не 6-й, а 9-й сте- 
пени. 

26. Евклид (Ебх\е! 15, ум. ок. 300 г. дон. э.), у Заййама — Ауклӣдис 
и Уклйдис, — знаменитый математик, работавший в Александрии (Еги- 
пет), писал на греческом языке. 

27. Китаб ал-усул («Книга начал») — арабское название основного 
труда Евклида «Начала» (Уто:7.єїа, т. е. «стихии», «элементы» ив этом смысле 
«начала»). «Начала» Евклида, состоящие из 13 книг, содержат изложение 
почти всей древнегреческой геометрии и теоретической арифметики; отдель- 
ные книги «Начал» Евклида представляют собой в значительной части обра- 
ботку математических сочинений греческих математиков 1۷ в. до н, э. 
Ван дер Варден, специально исследовавший этот вопрос, считает, что Е-ГУ 
и ХІ книги «Начал» Евклида являются обработками «Начал» Гиппократа 
Хиосского, УП--ІХ книги — обработки сочинений пифагорейцев, У и 
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ным числом (‘адад мутлак) Хаййам называет натуральное число: в этом 
трактате под числом Хаййам, вслед за древними, понимает только на- 
туральное число, но в геометрическом трактате Хаййам выдвигает идею 
расширения понятия числа (см. прим. 117 к геометрическому трактату 
қаййама). 

15. «Категории» (Каттүүор!ас, у Хаййама -- Кйтйгурийс) — книга ве- 
личайшего философа древности Аристотеля (384—322 гг. дон. э), вторая 
часть ссновного логического труда Аристотеля «Органон». О непрерывных 
дискретных количествах в «Категориях» (гл. 6; Аристотель, а, стр. 14) ска- 
зано: «Между количествами одни раздельны, другие непрерынны... Раздель- 
ными являются, например, число и речь, непрерывными — линия, поверх- 
‘ность, тело, а кроме того, еще время и пространство». При этом непрерыв- 
ность величины Аристотель понимал как наличие общей границы у двух 
смежных частей, на которые разделяется эта величина; например, общей 
транигей двух смежных частей линии являетея точка, в которой они со- 
7۰ 

16. «Первая философия» (Ал-хикма ал-ула) — название главного фило- ' 
софского труда Аристотеля «Метафизика». «Первой философией» (прост 
х:Аософіа) называл сам Аристотель науку, излагаемую в этой книге, в от: 
личие от натурфилософии, изложенной в «Физике»; название «метафизика» 
(та нета та QUIA, дословно — «после физики») было дано этому сочинению 
после смерти Аристотеля его комментаторами, поместившими сто в собрании 
трулов Аристотеля после «Физики». «Первой филосефией» Хаййам и другие 
ученые стран ислама называли также и все философское учение Аристотеля 
и, наряду с термином «высшая наука» (см. прим. 2), философское учение сред- 
невековых последователей Аристотеля; самого Аристотеля Хаййгм и дру- 
гие хченые стран ислама обычно называли «первым филособом» (ал-хакйм 
ал-аввал). 

Отметим, что Вепке и Қасир перевели слова «Первая философия» словом 
«метафизика» (\/оерсКе, стр. 6, Каѕіг, стр. 47), причем Қасир понял эти 
слова как ссылку на «Трактат о всеобщности существования» Хаййама, ко- 
торый он вслед за издателем этого трактата Христенсеном называет «мета- 
ризическим трактатом Ҳаййама» (ем. Christensen); Винтер и “Арафат 
переводят эти слова как «Первая книга [его] философии» (его — автора 
«Категорий») и ссылаются на «Физику» Аристотеля (Winter, ‘Arafat 
стр. 30). 

О непрерывных и дискретных количествах в «Метафизике» (кн. У, гл. 13; 
Аристотель, в, стр. 93) сказано: «Количеством называется то, что может быть 
разделено на составные части, каждая из которых, будет ли их две или не- 
сколько, является чем-то одним, данным налицо. То или другое колнчество 
есть множество, если его можно счесть, это — величина, если его можно из- 
мерить. Множеством при этом называется то, что в возможности делится на 
части не непрерывные, величина — то, что [делится] на части непрерывные: 
а у величин протяжение, непрерывное в олном [направлении], есть длина, 
непрерывное в двух [направлениях] — ширина, непрерывная в трех |на- 
правлениях | — глубина. Из этих количеств ограниченное пределом множество 
есть число, ограниченная длина — линия, ограниченная ширина — поверх- 
ность, ограниченная глубина — тело». 

17. Вопросу об определении попятия места, занимаемого тем или иным 
телом, посвящены гл. 1—5, кн. ІУ «Физики» Аристотеля. Аристотель разби- 
рает здесь четыре возможных понимания «места» как формы материи, про- 
‘яжения или промежутка и наконец границы и приходит к заключению: 
«Необходимо. чтобы место было последним из четырех предположений, именно 

раницей объемлющего тела [поскольку оно соприкасается с объемлемым! 
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ا ل ټپ ےب ملع سم ہے 


ного семиугольника, и уравнения х%-- 0۲ а = сх?, которое пытались 
решить ал-Кухй и другие багдадские ученые, из которых здесь упоминаются 
Абу-л-Вафа ал-Бузджанй (940—988) и Абу Хамид ас-Сагани (ум. 990), 
и.решил, как здесь говорится, Абу-л-Джуд (см. прим. 132—134). 

Далее Хаййам решает уравнение, к которому приводится его задача, 
при помощи равносторонней гиперболы и окружности. Это решение является 
частным случаем решения соответственного уравнения в большом алгебра- 
ическом трактате (см. прим. 140). Возможно, что Хаййам пришел к этому 
решению, отправляясь от тех гиперболы и окружности, при помощи которых 
он сформулировал одну из задач, приводящуюся к данному уравнению. 
В заключение Хаййам приводит приближенное решение уравнения при а = 


sin 0 зе 
-- 10: значение х равно 10 یمن‎ Где @ — угол ВЕС, у Хаййама а بح‎ 57°, 


па == 50 : 60, соза = 32 3 : 60. 

В этом трактате Хаййам пишет: «Если мне будет отпущено время и будет 
мне сопутствовать успех, то я изложу эти четырнадцать видов со всеми их 
разновидностями и их частными случаями и различу среди них возможные, 
от невозможных; некоторые из этих видов нуждаются в некоторых условиях, 
так что правильный трактат должен охватывать многие предпосылки, 
приносящие большую пользу в началах этого искусства» (Моѕѕаћеб, стр. 68). 
Отсюда видно, что этот трактат написан до большого трактата, который и 
представляет собой тот «правильный трактат», о котором Хаййам мечтал, 
работая над этим трактатом. 

В этом трактате Хаййам также критикует «тех, кто хвастлив, тщеславен 
и бессилен», чьи «души не вмещают ничего, кроме разве лишь понимания 
чего-либо незначительного из наук. Однако когда они постигают это, им 
кажется, что это количество и есть то, что заключают в себе науки и что со- 
ставляет их» (Моѕѕаһер, стр. 64). В конце трактата говорится: «Если бы не 
благородство собрания, да будет это благородство вечным, и не достоинство 
спрашивающего, да сделает Аллах вечной свою поддержку ему, я был бы 
в болыном отдалении от этого, так как мое внимание ограничено тем, что для 
меня важнее этих примеров и на что расходуются все мои силы» (Моззапеь, 
стр. 73). Мы не знаем, к какому результату привело это выступление ۰ 
йама. Не к этому ли выступлению относятся слова Хаййама о презрении и 
насмешках, которыми лжеученые встречают того, что любит правду? (см. стр. 
70). Полный перевод этого трактата будет опубликован в ХУ выпуске «Исто- 
рико-математических исследований». | 

‚ 12. Абу Тахир — по-видимому, главный судья города Самарканда 
Абу Тахир “Абд ар-Рахман ибн “Алак (1039—1091) (см. вводную статью, 
стр. 26). Римская рукопись именует Абу Тахира судьей судей, имамом, гос- 
подином Абу Тахиром Мухаммадом ибн 'Абдаллахом ибн ал-Хусайном (лл. 
1336—134а), однако большое количество искажений в этой рукописи лишает 
это сообщение достоверности. | 

13. Вместо слов в квадратных скобках в полной парижской рукописи 
стоит слово фулйн, соответствующее русскому выражению «имя рек» (бук- 
вально — «такой-то»). Слова в квадратных скобках имеются в непол- 
ной парижской рукописи (л. 28а) и лондонской рукописи (л. 486). 
С некоторыми сокращениями эти слова имеются в лейденской рукописи 
(стр. 176). | | 

14. Слово «величина» (микдар), как мы указывали в прим. 3, применяет- 
ся Хаййамом только к непрерывным количествам; и к непрерывным и к дис- 
кретным количес̧твам применяется слово «количество» (каммиййа). Абсолют. 


16* 243 
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(где а — ребро данного куба) при помощи двух парабол у? = 2ах и х? = ау; 
абсцисса х точки их яересечения удовлетворяет уравнению в == 243, 

Как сообщает в своих комментариях к сочинению Архимеда «О шаре и 
цилиндре» математик УІ в. Евтокий, ему удалось обнаружить рукопись сочи- 
нения Архимеда, в которой дается решение задачи, указанной в прим. 8, 
при помощи конических сечений. А именно, Архимед решает несколько более 
общую задачу о делении отрезка С на части хи С — х, удовлетворяющие про- 
порции $: х = (С--х):е, где е — данный отрезок, $ == рб — данная 
площадь. Согласно найденной Евтокием рукописи решение получается 
путем построения абсциссы точки пересечения параболы ру == х? и равно- 
сторонней гиперболы (С — х)у = Ве. Приведя пропорцию к уравнению вида 
ХС — х) =ери или X3 ال‎ ۵00 == Сх, Архимед тщательно исследовал усло- 
вия разрешимости обобщенной задачи и указал некоторые границы (поло- 
жительных) корней. 

Решение Архимеда было надолго 1 и его не знали Дионисодор 
(ок. 230 г. дон. э.) и Диокл (ок. 180 г. дон. э.), предложившие собственные ре- 
шения задачи о делении шара, первый — при помощи равносторонней ги- 
перболы и параболы, второй — при помощи равносторонней гиперболы и 
эллипса. Ал-Маханй, видимо, первый вновь привел задачу Архимеда к урав- 
нению типа X3 + а == сх?, и ее исследованием затем занимались многие уче- 
ные. Подробнее разбор задачи Архимеда им самим, Дионисодором и 
Диоклом см.: Archimedes, стр. 209 и сл. и Dijksterhuis, стр. 193-2057 

‚ 11. Из статьи иранского исследователя ‘Аббаса Икбала (см. Икбал) 
было известно, что в Тегеране имеется рукопись небольшого алгебраического 
трактата Хаййама. Во время подготовки этого издания к печати нам не уда- 
лось получить фотокопии этой рукописи, но когда эта книга была уже наб- 
рана и сверстана, мы получили опубликованную в 1960 г. в Тегеране книгу 
Гулама Хусейна Мусахиба (см. Mossaheb), в которой приведен полный араб- 
ский текст этого трактата (стр. 54—74); факсимиле рукописи (стр. 281—291) 
и персидский перевод (стр. 251—280). Рукопись, как указывает Мусахиб, 
в настоящее время находится в библиотеке Тегеранского университета 
(№ УП, 1751/2). 

Трактат не имеет заглавия, в начале его сказано только: «Этот трактат — 
Абу-л-Фатха ‘Омара ибн Ибрахима ал-Ҳаййамӣ». Трактат начинается с 
формулировки геометрической задачи: разделить четверть АВ окружности 
с центром Е в точке С таким образом, что если опустить перпендикуляр СН 
на радиус EB, то АЕ: СН = ЕН: НВ. Если обозначить ЕН = ан СН = х, 
то это условие равносильно кубическому уравнению ٹر‎ -{- 2а?х = 2а3 سل‎ ах? 
Далее указываются еще две геометрические задачи, приводящие к тому же 
уравнению: построить равностороннюю гиперболу, особым образом располо- 
женную по отношению к окружности, и построить прямоугольный треуголь- 
ник, гипотенуза которого равна сумме одного катета и высоты, опущенной 
на гипотенузу. 

Далее Хаййам проводит ту же классификацию линейных, квадратных 
и кубических уравнений, что и в большом алгебраическом трактате (см. прим. 
41, 46, 48, 50, 52 и 53). Хаййам указывает, что 11 из этих 25 видов могут быть 
решены при помощи И книги «Начал» Евклида, а остальные 14 — только при 
помощи конических сечений или специальных инструментов. Хаййаму из- 
вестны решения только 4 из этих 14 уравнений, принадлежащие его пред- 
шественникам: уравнения X3 == а, равносильного извлечению кубического 
корня, уравнения X3 + а = сх?, которое пытался решить ал-Маханй и 
решил ал-Хазин (см. прим. 10), уравнения оао и здесь 
говорится, что хорезмийский ученый Абу Наср ибн ‘Ирак (ум. ок. .1035) 
привел:к нему задачу; применявшуюся Архимедом при построении اس کت‎ 
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5. Абу “Абдаллах Мухаммад ибн “Иса ал-Маханй (ум. ок. 880) — уро- 
женең иранского города Махана близ Кермана, работал в Багдаде. В своем 
трактате «Об отношении» (Фй-н-нисба) ал-Маханй положил начало коммен- 
тированию теорий отношений Евклида, которому посвящена вторая книга 
геометрического трактата Хаййама (см. стр. 76—94 этого издания). Ал- 
Маханй написал также комментарий к Х книге «Начал» Евклида и к «Книге 
о шаре и цилиндре» Архимеда; здесь Хаййам ссылается на комментарии ал- 
Маханй к Архимеду. 

6. Архимед (Арх, 287—212 до н. э.), у Хаййама — Аршимӣ- 
дис, — великий математик и механик, работал в Сиракузах (о. Сицилия), 
писал на греческом языке. 

7. Китаб фӣ-л-кура ва-л-устувана («Книга о шаре и цилиндре») — 
арабское название сочинения Архимеда «О шаре и цилиндре», посвященнос 
вычислению поверхностей и объемов шара, шарового сегмента и прямого 
кругового цилиндра. 

8. В 4-м предложении 11 книги сочинения Архимеда «О шаре и цилин: 
дре» требуется «рассечь данный шар таким образом, чтобы сегменты шара на- 
ходились в данном отношении». Так как объем сегмента шара радиуса 


5 х 
с высотой х равен سب از‎ =) ‚ Задача Архимеда вслучае данного отношения 


3 
т 
“7 если обозначить высоту большего сегмента DE (см.чертеж) через х и, сле- 


довательно, высоту меньшего сегмента ЕВ через 27 — х, сводится к опреде: 
лению величины х из пропорции 


тх: 7—5) 


3 4۳8 بر سب م3‎ 
7 == -— ИЛИ =. 
7 2۳ — х п Хх тг 
O ая тае رتا‎ 
۱ 3 т -ل-‎ 7 


Именно к этой пропорции и приходит (более длинным путем) Архимед: он 
обозначает диаметр шара через ОВ, высоту большего и меньшего сегмент" 
через, соответственно, ОЕ и ЕВ, продол- 
жает высоту меньшего сегмента на рас- 
стояние, равное радиусу шара, до точки б, 
так что ВС == г и, следовательно, Ей == 
== 3r — x, находит на отрезке Вб такую 
тг 

тп’ 
рует задачу, к которой свелась его перво 
начальная задача, следующим образом: 
«даны две линии ВО, BG, из которых BD 
вдвое больше BG, а также точка F на 
линии Вб; требуется разделить линию ВО 
в точке Е таким образом, чтобы ЕС относилась к Ей, как квадрат ۶ 
к квадрату DE». Метод решения в сочинении «О шаре и цилиндре» не 
приведен. См. прим. 10. 

9. Абу Джа‘фар ал-Хазин — математик и астроном из Хорасан 
(ум. ок. 965 г.), автор комментариев к Х книге «Начал» Евклида и нескольки . 
астрономических и математических сочинений. 

10. Открытие конических сечений приписывается древнегреческому уче: 
ному Менехму (ок. 360 г. дон. э.), которому же приписывается решение клас- 
сической задачи об удвоении куба, приводящейся к уравнению х? = 03 


16 трактаты 241 


точку Ё, что FG = и формули- 
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‚пробелов по парижским и лейденской рукописям — был опубликован 
Х. Дж. Винтером и В. “Арафатом (Winter, ‘Ара, стр. 28—74). Персидский 
перевод трактата с текста, изданного Вепке, был опубликован Г. Х. Муса- 
хибом. Русский перевод трактата с текста, изданного Вепке, был опублико- 
‚ван нами (Хайям, е, стр. 15—66). 
В переводе Касира трактат разбит на 10 глав: «Определения», «Таблица 
уравнений», «Двучленные уравнения», «Трехчленные уравнения», «Предва- 
‚рительные теоремы для построения кубических уравнений», «Трехчленные 
уравнения, разрешимые при помощи конических сечений», «Четырехчленные 
уравнения, в которых три члена равны четвертому», «Четырехчленные урав- 
‚нения, в которых два члена равны двум другим», «Уравнения с дробями», 
. «Замечания по поводу работ Абу-л-Джуда». В переводе Винтера и ‘Арафата 
трактат разбит на 9 параграфов, совпадающих с главами перевода Касира, 
за исключением 7-го параграфа, соответствующего 7 и 8-Й главам перевода 
Касира. 
Алгебра и алмукабала (ал-джабр ва-л-микабала) — первоначальное на- 
звание алгебры. Это название впервые встречается в «Краткой книге об ис- 
-числении алгебры и алмукабалы» (Ал-китӣб ал-мухтасар фӣ хисаб ал- 
„джабр ва-л-мукабала), автором которой был Мухаммад ибн Муса ал-Хбрезмй, 
‚известный так же как ал-Маджусй (ок. 780—850). В Западной Европе ал- 
Хбрезмй был известен под латинизированными именами ۸181177115 и 
А ірогіѕтиѕ, откуда происходит слово «алгоритм» — первоначально название 
позиционной десятичной системы, с которой европейцы познакомились по 
переводу арифметического трактата ал-Хбрезмй «Об индийском счете». 
Ал-Хбрезмй — уроженец Хорезма, выходец из семьи зороастрийских жре- 
‚ цов-магов, откуда и происходит его прозвище ал-Маджӯсӣ (по-арабски «маг»-- 
маджус}. 
Слова ал-джабр и ал-мукабала (буквально — «восполнение» и «противо- 
‚ поставление») означают две простейшие алгебраические операции, служа- 
‚щие для приведения уравнения к канонической форме — перенесение вычи- 
таемых членов уравнения в другую часть в виде прибавляемых членов (когда 
‚часть уравнения, содержащая вычитаемые члены, «восполняется») и взаим- 
‚ное уничтожение равных членов уравнения в левой и правой частях (когда 
‚взаимно уничтожаемые члены «противопоставляются»). Алгебраический 
трактат ал-Хбрезмй был переведен в ХИ в. на латинский язык пол 
‚названием Liber де algebra et almucabala, откуда происходит наш термин 
„калгебра». 
2. В средние века математика считалась одним из разделов философин: 
философские науки подразделялись на теоретические и практические, теоре* 
„тические науки в свою очередь подразделялись на «высшую науку», или «ме- 
тафизику» (философию в нашем смысле слова), «среднюю науку» — матема- 
тику и «низшую науку» — физику (в состав которой входило все естество- 
знание) (см.: Ибн Сина, стр. 139—140). 
3. Хаййам называет «измеримой величиной» (микдар масйхй) или просто 
. «величиной» (микдар) непрерывную геометрическую величину, т. е. линию, 
поверхность и тело, в отличие от дискретного количества — натурального 
числа. Это различение непрерывных и дискретных количеств восходит к древ- 
‚ним грекам. 
4. «Наш язык» (лисануна) — арабский язык, международный язык 
ученых стран ислама в средние века, игравигий у них такую же роль, как гре- 
‚ ческий язык у ученых эллинистических государств и латынь у ученых сред- 
невековой Европы. Большинство научных трактатов Хаййама написано по- 
„арабски; на родном персидском языке Хаййам написал свои «Четверости- 
‚шия», «Трактат о всеобщности существования» и «Науруз-наме». 
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«ТРАКТАТ О ДОКАЗАТЕЛЬСТВАХ ЗАДАЧ АЛГЕБРЫ 
И АЛМУКАБАЛЫ» 


Перевод выполнен с рукописи № 2461 (листы 1а—256} Парижской 
Национальной библиотеки. Рукопись озаглавлена Рисала ал-хакйм ал-фадӣл 
Гийас ад-Дин ‘Омар ал-Хаййамй ан-Найсабура фи-л-барахйн ‘ала 4008٠ 
йл ал-джабр ва-л-мукабала. 
| При переводе рукопись сравнивалась с рукописью Соя. ог. 14/2 (стр. 10757 
217) 2. университетской библиотеки, рукописью № 2458/7 (лл. 
28а—326) Парижской Национальной библиотеки и рукописью № ۳ 
(лл. 48—56) библиотеки Индийского ведомства в Лондоне. Лейденская ру- 
копись озаглавлена «Книга об алгебре и алмукабале несравненного мудреца. 
Абу-л-Фатха ‘Омара ибн Ибрахйма ал-Хаййами (Макала фӣ-л-джабр ва- 
л-мукабала ли-л-хакйм ал-аухад Абй-л-Фатх ‘Омар ибн Ибрахйм ал-Хай- 
йамӣ); вторая парижская рукопись не имеет заголовка; заголовок лондон- 
ской рукописи отличается от заголовка лейденской рукописи только добав- 
лением слова «господин» (саййид) между словами «мудреца» и «несравненно- 
го». Лейденская рукопись отличается от первой парижской рукописи только. 
тем, что в лейденской рукописи пропущено несколько строк и произведена. 
небольшая перестановка материала в конце трактата. Вторая парижская 
рукопись обрывается на словах «Следовательно, куб ЕВ вместе с данным чис- 
лом его ребер» л. 106 первой парижской рукописи (стр. 86). В лондонской 
рукописи отсутствует часть трактата от слов «Это будет гипербола СЕ б» 
л. 14а первой парижской рукописи (стр. 92) до слов «перейдем к долям». 
л. 216 той же рукописи (стр. 104) и произведена 0 9 материала 
в начале и в конце трактата. 

От этих четырех рукописей существенно отличается рукопись Barb. 
96/2 (лл. 132—180) Ватиканской библиотеки, озаглавленная «Трактат 
Омара ал-Хаййама об алгебре и алмукабале, в котором двадцать 5 (так 
в рукописи. — Б. Р:, А. Ю.) видов и пятьдесят чертежей». Содержание этой, 
рукописи соответствует основной части трактата $ аййама, в которой рас- 
сматриваются 25 видов уравнений. Текст ватиканской рукописи изобилует 
пропусками, вставками и искажениями. 

Еще одна рукопись трактата имеется в Нью-Йорке в коллекции историка. 
математики Д. IO. Смита (Smith). Мы не располагаем фотоконией этой руко- 
писи, но, судя по английскому переводу ее, изданному Д. 6. Касиром, она. 
почти полностью совпадает с первой парижской рукописью, отличаясь от 
нее только отсутствием тех пропущенных мест, которые мы восполняли по- 
другим спискам. 

Текст трактата на основе двух парижских и лейденской рукописей был 
опубликован со всеми разночтениями немецким ученым Францем 76 
(1820—1860) (У/оерсКе, стр. Г — LI) вместе с переводом на французский 
язык (Woepcke, стр. 1—88). Английский перевод трактата по нью-йоркской 
рукописи был опубликован Д. С. Қасиром (Каѕіг, стр. 43—139). Другой анг- 
лийский перевод трактата — по лондонской рукописи с восполнением ее. 
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ب٢‎ шихся) 

| Та, котор 
Ў хвоста, 
Льва или Цоворот. 


за 
ян 
е Хы 


} + 
| Та, которёя на конце; 
| левого южного кры- 
ла, :т. е первая йз 
‚ звезд Дёвы ..... 
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а г 0 п ри 





а. Яя й 
. و 6 م‎ г" . 
H a 0 бл 
прият ное > 
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سے 
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‘широта 7‏ د Долгота:‏ :ایس 
Е Е‏ سس سم وور 
5 | | | 
& اج چا د اه | ۸ لد کال звезды‏ 
морт ©. = ۲ 1:9‏ کے که اه 
و .| 8 اه | ЕВЕ! Е‏ 
۰ | ا ۵ | ео‏ ۶ اع اه | 
| کات Та, которая на спине]‏ | 35 
у конца крыла, т. €. ۱ ۱ | КЕ”‏ 
Крыло коня..... 11; 26 | 36 { 12 | 30.‏ 


36 | Та, которая на правом! , | 
плече у начала ногн, | 
т. е. Плечо коня. . 11 } 

37 | Та, которая между | 
лопатками и ۷ | 
крыла, т. е. Хребет ОРЕ 21 
КОНЯ وا‎ за з ВТЕ 67 

38 | Та, которая на губе, | ۱ ۱ 
т. е. Губа коня...) 10 1191 46 ` 








Из Андромеды 9 


о | 8116 


39 | Южная из трех над 
поясом, т. е. Брюхо. 
рыбы или Газеленок 











26 | 20 | 1 
Из Треугольннка % 


40 | Та, которая в вер- 
шине Треугольника, 
т. е. одна из Двух | 7 
друзей ........ | 0 | 25 | 26 | 0 


Из Овна 3 - 


41 | Передняя из двух اوس‎ . | 
BORE یی کس‎ esel Val ИЕГЕ 

42 | Вторая из них....! O | 

43 | Та, которая над ۴070-17 
вой, т. е. Бодаю- | | | 

щийся ..... ...| 0 | 25 | 6 | 10 0 


№ 
№ 
с> 
2 90-4 
۲٣ 
<> 


Из Тельца 29 


44 | Яркая красноватая | 

из фигуры «дала», | 

в южном глазу, т. е. | | 
Альдебаран ٠۰ 1 1271615110 
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> 
м2 
= 


٢ и долгота. | широта | 2 
к ; | = 
названия звезд | и = е 
и их положения 2% Чіз|гізі| 2 ЕЕ | = 
в. созвездиях = = 22; 2 2, 2 CEE ы 
ЕЕ ۶ | ام او‎ © 
соу ы > - > о 52) = = 
۱ Из Змееносца %% 
ات‎ Та, которая на голо- о] 
6 ве, т. е. Пастух...| 8 9 | 16 | 36 ۱ ۱ ۰ 3 | лх 
28. | Передняя из двух на 4 ۱ 
правом плече, т. е. | я 
Собака пастуха. ..| 8 | 12 { 26 ۲ 27 | 15 Зм | лх 
Из Змеи 23 ره‎ 
29 | Средняя из трех на к ж 
шее Змеи из Иемен- 
ского ряда, т. е. 7 
` Шея Змеи...... #۶ ۱ 8 | 46 | 25 | 20 х 3 | лх 
= 
Из Стрелы ® > 
کرت‎ | = 
30 ۱ Одинокая, которая | | | Шы” 5н 
| на острие...... 9 { 24136 ۱ 39 90 3 | хх Е 
Из Орла "° Ре 
| | زه‎ 
ЗЕ Яркая между лопат- | | | Ж 
ками, т. е. Летяший | | 
open .........| 9 | 18 | 16199 10 | 26۱8 م‎ 
| Из Дельфина ۳ | ٨ 
) 7 ۱ > 
32 | Передняя из трех на 
хвосте, т. е. Хвост 80 
Дельфина ...... 191216 | 29 10 46 | хх 
= 
Из Малого Коня 27 7 
33 | Передняя из двух на | | | | | | 
ГОЛОВЕ اھ و تو‎ ٠ 10 { 10 | 46 | 20 | 0 4 | л 
Из Пегаса ۹ 1 
34 | Та, которая на пупе, 
т. е. общая с голо- | ۱ 
вой Андромеды... 0 | 2 | 16126 ХД | 
к 








| 
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долгота ‚а | 
ГО ابر‎ с 
названия звезд سف | | کچ ان ند‎ 
и их положения 503 а ا‎ = | - 
в созвездиях 22 2 о ТЕТЕ | |b 
2 چ اڅ ا2‎ ۶ |81815 
هم‎ | = = с ш - іні 
Из Лиры 1% 
4 
17 | Та, которая на щите ۱ | 
черепахи, т. е. Па- | سے‎ 
дающий орел, ее на- біш 
зывают также Ли- وه‎ ШЕТТІК 
РОЙ و وو و‎ 9 | [ . ۵ | {зд} . ۳ 
44 
Из Лебедя 8 Ж 
18 | Та, которая во рту, ۱ асары ЧЕ жа لی‎ ш 
т. е. Клюв курицы | 9 | 18 56۱۱49 207.7 , |3м\|хд ا‎ 
19 ۱ Яркая на хвосте, т.е. ۱ له په نک‎ Е 
Задняя... ..::..| 10 | 23 | 36 |60 ٢ي‎ ۰ ۲.۵ XA} ر‎ Ж 
Из Кассиопеи !% өз = 
20 | Та, которая на сере- | ا‎ "КИ 3 
дине трона, т. 6۱۰ | | р و وت | د‎ Ж. کا‎ 
Окрашенная рука .| 0 | 22 | 161511401 с | 3 ۰۶ ۱ م‎ 
9 ته‎ 
Из Персея ٭٭‎ и هت‎ ХЕ 
21 | Северная туманная на @ з 
۱ конце правой руки, | ET گان مل بر‎ 
т.е. Запястье Плеяд | 1 | 11 ۲ 6 | 40 о ТУМ. ХД 5 
22 | Яркая, которая на | ий 
правом боку, т. е. о о 
Локоть Плеяд ...| 1 19 16130). 2.11. < 
23 | Яркая в голове Гор- | ۱ پوت ون ا‎ озщ 
ТОНЫ: зала нь || | 14 61 23 AMX) يه‎ 
ш% 
Из Возничего 31 | а 
24 | Та, которая на левом - ЖТ 
плече, т. е. Шегөль| 2 91 26 | 22| 30|. و‎ 
25 | Та, которая на пра- | 
вом плече, т. е. один = 
из знаков Плеяд..| 2 | 17 | 16 | 20 0 о ез کو تو‎ 
26 | Та, которая на пра- | ۱ Жж? |! کر اہ‎ © 
вой лодыжке, т. е. = 
общая с северным ٣ 





рогом Тельца ...1 2 | 10 6 5 0 ۱ | 2 ۱ | 
15* 227 
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ب يسه 7 
































| долгота | широта = 
| Е 
названия звезд = 

59 ж | 8 2 т 
ОЕ ЕЕ ЕТ, 
еш >, > = 
Е || Е ЕЕ 
о, с. = a = له ره سا‎ 
е 2 | -- = هط‎ = О 2 - 

9! Средняя из них, т. е. 

Козочка ....... 5 2 | 26 ۱ 55 | 0 2 XI 

10 | Третья, т.е. та, кото- 
рая на конце хво- 

_ ста, т. е. Предво- | | 
وا لتوو مو :116ر‎ ро | 14 | 16 | 534 | 0 RA 
| 
Из Дракона ۵ 
11 | Одна H3 двух звезд, | | | 
| ОТКЛОНИВШИХСЯ Ққ! 
| @ северу ........1 ته 3 50| 84 | 46 | 22 | و‎ 
|1 12 | Северная из двух на 
۱ западной стороне ! x 
(отклонившихся) к 
северу: کاو وٹ و‎ ....) 5 | 24 | 26 | 78 | 0 | < 3 | лх 
| Из Цефея ۶ په‎ 

13 Ре Р сверху | ا‎ 
правого плеча, т. е. | 
одна из двух ‘звезд | | « | 
на западе ...... 0 | 1 6 |6970 ЕЕ БЕЗІ چو‎ 

2. са 
Из Волопаса ۶ 
| { | | Ф. 

14 | Та, : которая между = | 
ног Волопаса; т. е. اا‎ ` | 
Симак- копБеносец ‚| 6 11 )و‎ 30 | | | ۶ | 

۱ Из Северной Короны ا ا‎ 

15 | Самая яркая из “Қоро- ۱ 
ны, т.е.ісамая яркая | 
из Чаши нищих |6 | 2916 | 44 | 30 2 | RA 

۱ : | ‚ Из Геркулеса ۹9 

16 |.Та, которая на! голо- 
ве, т. е. Собака па-| | к. | | ЫМ. 
стуха .........|8|2161387130 | Зм | хд | 
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долгота 5 | широта ® 2 | 
названия звезд азга 
и их положения | 3 2 д 2 2 بو ات‎ = 
в созвездиях = = او سر چھ‎ о ہت‎ 
ЕЕ وو و د‎ 
اب ]8ہمڈ‎ ۶ ЕЕ 6 | 8 | Ең 
Из Малой Медведицы 19 
1 | Более яркая из Двух Ф 
ТЕЛЯТ А وتو‎ 4 1156 | 72 0 К 1Р6 
2 | Другая из Двух те- ٥ 
TIT ыза, 4 | 10136 | 74 | 0 3 | хд 
3 | Та, которая на конце ۷ ше 
хвоста, т. е. Қозле- 
НОК کا ہو وا کا وھ‎ ы 2 | 14 | 36 | 66۵ | 0| چم‎ 3 | л = 
Из Большой Медведицы 1 = = 
4 | Та, которая на спине, 7 = 
из тех, которые в 
четырехугольнике .| 4 | 14| 6149) 0۱ يم‎ 2.0.5 5 
5 | Та из них, которая 
на брюхе ...... 4 6 | 36 | 4۵ | 30 | , 36 | х = 
6 | Та из них, которая в 
начале хвоста....!. 4 | 171 36 151 0 ٨ OM | х 2 
1 | Последняя из них, 
Т. е. та, которая на ٨ ۹ 


левом заднем бедре | 4 | 17 | 26 | 46 ۱ 0 Зм | х 
Передняя из трех на 
хвосте, т. е. та, ко- 
торая после начала 
хвоста, т. е. Воро- ۱ 
НОЙ конь....... 4 | ۶6 | 36 | 53 | 30 2 1 хд 





рле) 
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награды всевышнего Изада, как ценили большие люди красивое 
лицо 144. | 

Эта книга окончена хорошей приметой — красивым лицом, 
для того чтобы она была благословенна и для писателя, и для 
читателя. | 

Окончена с помощью Аллаха и благодаря прекрасному 
его содействию. Господи, оканчивай добром, счастьем и здо- 
ровьем. 
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он приказал наградить ее, одеть мальчика в шелковую одежду 
и посадить его к воспитателям, чтобы он изучал письмо, знание, 
оружие и верховуюезду, и сказал мальчику: «Каждый день утром, 
когда яеще не начинал приема, ты должен предстать предо мной». 
Мальчик каждое утро рано приходил к нему, и султан, выходя из 
своей комнаты, первым видел его лицо. Цель султана состояла 
в проверке благотворности его лицезрения. Оно оказалось очень 
благотворным. Выходя из комнаты, он смотрел на него и достигал 
всякой цели в тот же день. Он еще улучшил одежду этого маль- 
чика, так чтоего красота увеличилась во сто раз. Султан с каждым 
днем приближал к себе, и у того появлялось достоинство. Султан 
даровал ему милости и богатства, увеличивал доверие к нему и 
ласкал его. Блага и великолепия этого мальчика умпожались. 
Султан так любил его, что не мог терпеть одного часа без него. 
Мальчику исполнилось восемнадцать лет, и его красота удесяте- 
рилась. Султану досталось много больших завоеваний и много дел 
благодаря благословенпому лицезрению этого мальчика. Он за- 
воевал несколько областей Индин, атакже несколько городов Хо- 
расана, и стал султаном. Однажды этот мальчик по какой-то при- 
чине опоздал к нему, а султан без него соскучился и, когда он 
пришел, сказал ему в гневе и раздражении: «Ах ты! Ты узнаешь 
себя? Ты знаешь, || откуда я тебя взял, и куда возвел, И сколько 
у тебя милостей и богатства? Қак жеты осмелился не бытьодин час 
около меня?» Қогда султан замолчал, тот сказал: «А теперь пусть 
султан послушает. Все именно так, как он говорит. Он меня взял 
с земли и возвел меня на небо. Я был низким, сейчас благодаря 
господину у меня больше пятисот тысяч динаров, не считая мно- 
жества имений, скота, рабов и вольных слуг. Царь даровал мне 
такое достоинство и великолепие, что благодаря господину ничья 
степень не выше моей степени. Но надо сказать, что эти щедроты, 
оказанные им мне, эти богатства, дарованные им мне, и эта сте- 
пень, врученная им мне, не должны служить попреком мне. Это 
должно быть попреком его сердцу, так как он привязан ко мне серд- 
цем в двух смыслах: во-первых, потому, что лицезреть меня для 
него хорошая примета, а во-вторых, то, что я являюсь зрелищем, 
садом и цветником сердца царя. Если царь украшает [то, что яв- 
ляется его] зрелищем, он не должен попрекать никогда, хотя я 
и приношу ему свою благодарность и молитвы». Царю ответ этого 
мальчика удивительно понравился, ион обласкал его и оказал ему 
почет. 

Мудрые и правдивые люди сказали много о значении 
красивого лица. Это все упомянуто нами для того, чтобы ты 
знал, до какой степени высоко достоинство этого дара и 
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заставляющим распускаться дерево старости. Некоторые говорят, 
что оно является знаком истины, показывающим исследователям 
правду, чтобы с помощью этой правды они вернулись к истине. 
О красивом лице сказано много; если мы упомянем все, будет 
слишком многословно. Приведем рассказ об ‘Абдаллах-и ۰ 
хире. 

Рассказ. Говорят, что ‘Абдаллах-и Тахир 1% посадил в 


тюрьму одного из начальников своего войска. Он продолжал оста- 


ваться недовольным им, несмотря на то что за него много просили. 
Дошло до того, что все люди отчаялись в этом деле. У этого 
военачальника была одна красноречивая невольница. Она на- 
писала челобитную, и в тот день, когда ‘Абдаллах-и Тахир начал 
суд, эта невольница надела покрывало, пришла к нему | и вру- 
чила ему челобитную, гсворя: «О эмир, прости, потому что кто 
найдет, дает, а кто может — прощает» 141. ‘Абдаллах сказал: 
«О невольница! Грех твоего хозяина больше надежды на его про- 
щение». Невольница сказала: «О эмир, мой заступник перед то- 
бой. Он больше того, чтобы бояться его опровержения». Он ска- 
зал: «Что же такое твой неопровержимый заступник?» Тогда не- 
вольница рукой подняла покрывало и показала ему лицо, говоря: 
«Вот мой заступник!» Когда ‘Абдаллах увидел лицо невольницы, 
он улыбнулся и сказал: «Как велик твой заступник, которого ты 
принесла, так и дорога просьба, которую ты имеешь!» Сказав это, 
он приказал выпустить военачальника, дал ему халат, обласкал 
его и осыпал его щедротами. Это упомянуто для того, чтобы ты 
знал, сколько достоинства у красивого лица и каково к нему ува- 
жение. | 

Рассказ. Говорят, что однажды султан Махмуд 14% пошел 
на зрелище и вернулся с поля в город. Тогда он был еще эмиром 
и был жив его отец. Когда он дошел до ворот города, среди зри- 
телей он увидел мальчика в грязной одежде, приблизительно 
двенадцати лет, у которого было очень красивое лицо, свежее и 
прекрасное, — совершенное создание со стройным станом 14, 
Он потянул за повод, говоря: «Приведите этого мальчика ко мне». 
Когдаего привели, он сказал: «О мальчик! Кто ты, кто твой отец?» 
Тот ответил: «У меня нет отца, но моя мать живет в таком-то месте». 
Султан Махмуд спросил: «Чему ты учишься?» Мальчик ответил: 
«Я учу наизусть Коран». Султан приказал ввести этого мальчика 
во дворец. || Когда пришел султан, он позвал мальчика, спросил 
его обо всем и приказал ему сделать несколько дел. Тот оказался 
очень расторопным и смышленым, удача помоглаему. Султан при- 
казал привести его мать, говоря ей: «Я принял твоего мальчика, 
как сына, и буду его воспитывать. Не беспокойся о нем». Потом 
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хваляется на всех языках и приятна всякому разуму. В мире 
много хороших вещей, лицезрение которых веселит людей и при- 
носит свежесть в природу, но ничто не заменит красивое лицо, 
ибо от красивого лица рождается такое веселье, что никакое зе- 
селье не сравнится с ним. Говорят, что красивое лицо является 
причиной счастья в этом мире. А если красивое лицо вместе с хо- 
рошим характером, счастье достигает крайности. Когда человек 
и по наружности и по существу хорош, он возлюблен богом и 
людьми. Красивое лицо обладает четырьмя свойствами. Одно 
из них — то, что оно делает день созерцающего его благополуч- 
ным, другое — то, что оно делает приятным наслаждение жизнью, 
третье — то, что оно делает человека великодушным и доблест- 
ным, четвертое — то, что оно увеличивает богатство и высокое 
положение. Если человек рано утром развеселился благодаря кра- 
сивому лицу, это указывает на то, что его доля счастлива, и в 
этот день он видит только веселье. Когда человек садится рядом 
с красивым лицом, жизнь становится для него веселой, горе 
исчезает и дела его идут лучше. Когда человек видит кого-либо 
с красивым лицом, в нем возбуждаются чувства мужественности 
и великодушия, даже если он не мужественный и низкий. Когда 
люди видят того, у кого красивое лицо, они смотрят на него с 
уважением, так как это — благо в наслаждении жизнью. Гово- 
рят, что красивое лицо делает старика молодым, молодого делает 
ребенком, а ребенка — ангелом. Пророк, — мир над ним! — ска- 
зал: «Требуйте все, что вам нужно, у красивых лицом». Каждый 
определяет для себя || красивое лицо и дает ему свсе название. 
Некоторые люди называют его площадью любви, некоторые 
степью веселья, садом общительности, украшением создания и 
знаком рая. Что касается ученых и философов, то они говорят, 
что оно есть доказательство божественного создания и желания 
изучать науку. Оно является следом творца и показывает доброту 
его сущности. Натуралисты 138 говорят, что у всех вещей имеется 
прибавление, уменьшение и равновесие и единый порядок обуслсв- 
ливается равновесием так, что если вы посмотрите, то лицо, в 
котором все в равновесии, лучше по своей форме; этот мир установ- 
лен только равновесием, он процветает благодаря ему. Сторон- 
ники учения о переселении душ "3? говорят, что лицо является 
почетным халатом творца, знаком его награждения за чистоту 
и добродетели, совершенные его рабом в прежней жизни. Гворец 
своим светом дарует ему красивое лицо. Что касается обладаю- 
щих знаниями, то они говорят, что лицо является отражением 
свечи, освещающим свечу. Некоторые говорят, что оно является 
лаврами головы и дождем милосердия, освежающим сад знания и 
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яд это или противоядие». Потом они решили привести убийцу 
из тюрьмы, дать ему выпить одну чашу и посмотреть, что полу- 
чится. Так и сделали. Дали одну чашу этому убийце. Когда он 
выпил немного, он нахмурился. Спросили: «Хочешь ли другую?» 
Сказал: «Да». Далиему другую чашу. Он начал веселиться, петь, 
качать задом, и великолепие царя стало в его глазах легким. 
Сказал: «Дайте мне еще чашу, потом делайте со мной все, что хо- 
тите, так как люди рождены для смерти». Ему дали третью чашу. 
Он выпил, у него закружилась голова, он заснул и до следующего 
дня не просыпался. ‚Когда он проснулся, его привели к царю и 
спросили у него, что он вчера выпил и как чувствовал себя. От- 
ветил: «Я не знал, что я пил, но было очень хорошо. || Если бы я 
нашел и сегодня три чаши этого! Первую чашу я выпил с трудом, 
так как оно горького вкуса, но когда это было уже в моем желудке, 
моя природа захотела другую. Когда я выпил вторую чашу, ко 
мне пришли такие радость и веселье, что стыд ушел из моих глаз 
и мир стал мне легким. Я думал, что нет никакой разницы между 
мной и царем, и забыл горе мира. Когда я выпил третью чашу, я 
заснул очень хорошим сном». Царь простил ему совершенный им 
грех. Все ученые в один голос сказали, что нет никакого блага 
лучше и великолепнее, чем випо, так как ни в какой еде и в плоде 
нет такого достоинства и свойства, как в вине. Так царь Шамиран 
научился пить вино. Он установил обычай пира, и с тех пор во 
время питья вина играли на руде ®" и пели песни. Тот сад, в ко- 
тором был посеян виноград, сохранился до сих пор, его назы- 
вают Хирау'уза.Он каходится у входа в город. Говорят, что куст 
винограда распространился по всему миру из Герата и в Герате 
так много винограда, как ни в каком городе и местности. 

Люди насчитывали более ста сортов винограда. Преимуществ 
вина много. 


Слово о свойствах красивого лица 


Красивое лицо ученые считают большим счастьем и его лице- 
зрение — хорошей приметой. Говорят, что счастье хорошего ли- 
цезрения имеет такое же влияние на состояние людей, как счаст- 
ливое сочетание светил на небе. Это подобно одежде, находив- 
шейся в сундуке с благовониями, испускающими приятный заяах: 
оно дает людям этот запах и без благовоний. Это подобно отраже- 
нию || солнца в воде, происходящему и без солнца, так как красота 
лица людей является частью влияния счастливых светил, дости- 
гающего людей по повелению всевышнего Изада. Красота: вос- 
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|| принесите». Два-три человека пошли и увидели только два-три 
зерна, которые были положены там. Они взяли их и принесли к 
трону царя Шамирана. Царь посмотрел и увидел твердые зерна. 
Он позвал ученых и прозорливых людей и показал им эти зерна, 
говоря: «Эти зерна нам принес феникс в подарок. Что вы видите 
в этом и что нам надо делать с этими зернами?» Все в один голос 
сказали, что это надо посеять и, хорошо охраняя до конца года, 
посмотреть, что получится. Затем царь дал зерна своему садов- 
нику, говоря: «Посей в одном углу и сделай изгородь вокруг этого, 
чтобы туда не могли войти четвероногие, а также охраняй от птиц, 
и все время показывай мне его состояние». Садовник так и сделал. 
Был месяц Науруза. Прошло некоторое время. Из этих зерен вы- 
росла небольшая ветвь. Садовник рассказал об этом царю. Царь 
с вельможами и учеными пришел к кусту. Все сказали: «Никогда 
мы не видели такой ветви и листьев». Потом они вернулись. Не- 
которое время спустя ветвей стало много, листья стали широкими 
и на кусту висело много гроздьев, похожих на каперсы. Садовник 
пришел к царю и сказал, что никакое дерево в саду не является 
более веселым. Царь второй раз с учеными пришел для лицезре- 
ния этого дерева. Он увидел, что куст превратился в дерево, что 
на нем висели гроздья. Он удивился, говоря, что надо подождать, 
пока не созреют все плоды других деревьев, и посмотреть, какой 
будет плод этого дерева. Когда гроздья выросли и ягоды созрели, 
никто не осмеливался прикоснуться к ним. Затем пришла осень 
и плоды — яблоки, груши, персики, гранаты ит. д. — созрели. 
Царь снова пришел в сад. Он увидел виноградное дерево, укра- 
шенное, как невеста. Его гроздья выросли, из зеленых стали чер- 
ными и блестели, как агат, а ягоды сыпались с него одна за дру- 
гой. Все ученые в один голое сказали, что это плоды || дерева и 
что оно является совершенным деревом; то, что ягоды начали сы- 
паться с гроздьев, означает, что в их соке имеется польза. Надо 
выжать этот сок, налить в чан и посмотреть, что получится. Но 
никто не осмелился положить ягоды в рот. Их боялись, думая, 
что это яд, который убьет их. Там же в саду поставили чан и, 
выжав сок винограда, наполнили им чан. Царь приказал садов- 
нику: «Сообщи мне о том, что увидишь». Затем они вернулись. 
Когда сок в чану стал бродить, садовник пришел и сказал царю: 
«Этот сок кипит, как вода в котле, без огня. Из него выходит 
(газ?)». Царь сказал: «Когда он успокоится, сообщи мне». 
Однажды садовник увидел, что он стал прозрачным и ясным, 
блестел как красный рубин, и успокоился. Немедленно он сообщил 
царю. Царь с учеными пришли, удивлялись прозрачности его цвета, 
говоря: «Цель и польза этого дерева — в этом. Но мы не знаем, 
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веня и граната; пусть пьют уксусно-медовый сироп, тогда [оно] 
безвредно. 

Вино из мавиза 23. Если его профильтровать, оно 
похоже на смешанное вино. Оно ближе к сухому и подобает пыл- 
кому темпераменту. Вред его: если оно мутное, оно похоже 
на черное вино, плохо переваривается, возбуждает черную желчь 
и газы в животе, раздувает живот и закупоривает каналы в пе- 
чени. Устранение его вреда: при помощи уксусно- 
медового сиропа, цикорной воды и зерен огурца или огурцов с 
бадренгом. 

Вино из хурмы. Оно полнит и прибавляет много 
крови, в особенности если оно свежее. Вред его: оно густо и 
плохо переваривается, закупоривает каналы печени и возбуждает 
черную желчь. Устранение его вреда: употребляет- 
ся гранатовое вино и уксусно-медовый сироп, а также лекарства, 
устраняющие черную желчь. 

Об этом достаточно 194. Сейчас выясним, откуда появился 
виноград и как узнали вино. 

Рассказ о || появлении вина. В истории написано, 
что в Герате был могущественный царь, обладавший многими со- 
кровищами и богатствами и бесчисленным войском. Весь Хора- 
сан был под его властью. Он был из рода Джамшида и звали его 
Шамйран 13°. Крепость Шамйран в Герате, сохранившаяся до 
сих пор, построена им. Он имел сына, по имени Бадам, очень храб- 
рого, мужественного и сильного. В то время не было такого стрелка, 
как он. Однажды царь Шамйран сел у окна и все вельможи стояли 
перед ним, а его сын Бадам был [рядом со своим отцом]. Вдруг 
появился феникс 136, с криком опустился напротив трона и сел 
на землю. Царь Шамиран посмотрел на него и увидел, что вокруг 
шеи феникса обвилась змея и е ужалить феникса. 
Царь Шамӣран сказал: «О люди-львы! Кто может спасти этого 
феникса от змеи, сразив ее одной стрелой?» — «О царь, это дело 
твоего раба», — сказал Бадам. Он выстрелил так, что пришил го- 
лову змеи к земле, не причинив никакого вреда фениксу. Феникс 
был спасен, и, полетав некоторое время, исчез. В следующем году 
в тот же день царь Шамӣран с вельможами сел у окна. Тот же 
феникс появился вновь и, полетав над их головами, опустился 
на землю в том самом месте, где была застрелена змея. Он опу- 
стил что-то из клюва на землю и, крикнув несколько раз, уле- 
тел. Царь посмотрел, увидел этого феникса и сказал народу: 
«Это тот же, которого мы спасли от змеи. В этом году он возвра- 
тился, чтобы вознаградить нас, и принес нам подарок, так как он 
ударяет клювом о землю. Идите и посмотрите, и то, что найдете, 
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при головной боли и воспалении печени] 13°. Устранение 


его вреда: надо пить его, смешав с водой, и есть кислую: 


‚пищу и закуску из кислых фруктов. Тогда безвредно. 
Польза базиликового вина: оно усиливает 
сердце и желудок и устраняет газы, полезно при лихорадках, 


происходящих от болезней. В ред его: оно причиняет боль. 


глазам и головную боль, быстро ударяет в голову. Устране- 
ние его вреда: возможно посредством камфары, розовой 
воды и фиалок и закуски из кислых фруктов. 

Польза молодого вина: оно прибавляет кровь 
в теле и наполняет жилы, его пары ударяют в голову. Вред его: 
для людей с большой сыростью негодно — у них много газа, их 
тела наполнены жидкостью. Устранение его вреда: 
надо есть сушеное жаркое с приправой и закуской из сушеных 
фруктов. 

[Польза старого вина)“ оно хорошо для 
людей с флегмой и газами. Оно подходит для лечения же- 
лудка и пылкой печени и подобает тому, кто страдает паром. 
Вред его: оно вредно для сухопарых, худых и тшедуш- 
ных людей. Устранение его вреда: смешать с во- 
дой, есть ячменную похлебку. Холодная пища и свежие фрук- 
ты — вредны. 

[Польза чистого вина: благоприятно для желудка 
и живота, уничтожает газы в животе, облегчает головную боль 
и болезнь глаз. Вред его: действие этого вина ударяет в го- 
лову. Устранение его вреда: употреблять столько, 
сколько требует тело] 13°. | 

Смешанное и профильтрованное вино: || 
оно хорошо для того, кто крепко охмелел или страдает головной 
болью, и подобает людям с пылким темпераментом. Вред его: 
оно возбуждает газы в желудке, причиняет боль в суставах и 
охлаждает желудок и печень. Устранение его вреда: 
можно произвести бульоном, жареным мясом, закуской с припра- 
вой и закуской из сушеных фруктов. 

Кисловатое вино: подобает тем людям, у которых 
желудок и печень горячи. Вред его: оно устраняет желание 
сближения и ослабляет жир. Устранение его вреда: 
при помощи чистого, белого супа, халвы и сладостей, — тогда 
оно безвредно. | 

Вино, обработанное солнцем, — самое прият- 
ное и наиболее перевариваемое из вин. Вред его: оно быстро 
портит кровь. Устранение его вреда: при помощи 
уксусного супа с барбарисом, гранатового супа, закуски из ре- 
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его нельзя съесть сверх насыщения, а если съешь больше, то 
человеческой природе становится противно, а вино как много ни 
пьешь, только больше хочешь. Человек не насыщается им, и че- 
ловеческой природе оно не противно, || потому что оно — царь 
напитков. В раю много благ, но вино наилучшее благо рая, аесли 
бы было не так, Изад не взял бы его себе, несмотря на то, что блага 


‘обоих миров подчинены его могуществу. Подобно тому как в своей 


мудрой книге он упоминал: «Их господин поил их чистым вином», 
в другом месте он говорит: «Оно полезно для людей, но его грех 
больше его пользы» 12%. В нем много пользы для людей, но его 
грех больше его пользы. Мудрому нужно пить так, чтобы его вкус 
был больше греха, чтобы не мучиться, упражнением он доводит 
свою душу до того, что сначала питья вина до конца от него не 
происходит никакого зла и грубости ни в словах, ни в поступках, 
а только добро и веселье. Когда он достиг этой ступени, ему по- 

добает пить вино. Преимуществ вина много. Сейчас мы упомянем 
подробно о пользе и вреде вина и об устранении его вреда согласно 
словам врача Галена, Мухаммада ибн Закарийи Рази, ходжи 
Абу “Алй-йи Сӣны и [других] великих медиков. 

Польза пьянящего вина: оно способствует пере- 
вариванию пищи и повышает основную температуру, т. е. есте- 
ственную температуру. Оно усиливает тело и очищает его при 
помощи мочи, пота и пара. Его вред: для детей, у которых 
очень пылкий темперамент, оно не годится. Устранение 
его вреда: если люди с пылким темпераментом нуждаются в 
питье его, надо смешать его с водой и розовой водой, тогда без- 
вредно. Больше ничего. 

Польза жидкого белого вина: оно требует 
мало пищи и годится людям с пылким темпераментом. Оно по- 
степенно устраняет желчь при помощи мочи. Его вред: оно 
наполняет газом живот у того, у кого имеется черная желчь, и 
причиняет боль в суставах. Устранение его вреда: 
употребление белого супа "*?, закусок и сушеного || шашлыка. 
Тогда [оно] безвредно и полезно. 

Польза жидкого мутного вина. Если оно 
хорошо, тогда является самым подходящим из вин и подобает 
людям с умеренным темпераментом. Вред его: оно вредно 
людям с пылким темпераментом. Устранение его 
вреда: смешать с водой и розовой водой и пить, запивая соком 
граната. Тогда оно безвредно. 

Польза горького мутного вина: оно устра- 
няет газы, флегму и боль в желудке. Оно полезно при болях в жи- 
воте. [Вред его: оно вредно людям с пылким темпераментом, 
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аты пьешь воду или что-то другое!» Сокольничий сказал: «Да про- 
длит Аллах твою жизнь, аесли у меня жажда и я держу сокола, 
что надо делать?». Тот ответил: «Дай другому, способному к этому 
делу. Он будет держать сокола, аты пей воду или что-либо другое, 
что тебе нужно». 

Рассказ. Я слышал, что Абӯ'Абдаллах Хатиб был воспита- 
телем эмира Абу-л-’Аббаса, брата Фахр ад-Даула. Он сел у окна, 
и эмир Абу-л-"Аббас, бывший мальчиком, был внизу перед ним. 
Один слуга держал на руке сокола. Абу-л-‘Аббас потребовал этого 
сокола и посадил на руку и вто же время плюнул. Когда он вер- 
нулся к ’Абдаллаху Хатибу, тот его упрекнул, нахмурившись, 
и сказал: «Если бы ты не был маленьким и не изучал бы вежли- 
вость, я тебе так показал бы сегодня, что об этом заговорили бы». 
Затем он сказал: «Удивительное дело! Ты царь и царевич, а це- 
нимому царями на твоей руке ты учинил такую || невежливость, 
плюешься». Говоря это, он взял сандалии и несколько раз санда- 
лией ударил по шее того слугу, говоря: «Что вы воспитываете 
царевичей так, что они проявляют невежливость, держат сокола 
на руке и плюются?» 


Слово о пользе вина 


Ученые медики Гален 123, Сократ и Гиппократ 1%% Абу “Алй- 
пи Сина 1%, Мухаммад-и Закарийа 1%6 [Баҳтӣшӯ' и Сабит-и 
Курра] "27 говорили, что для организма людей нет ничего более 
полезного, чем вино, в особенности виноградное вино, горькое и 
профильтрованное. Оно уносит горе, веселит сердце, полнит, 
способствует перевариванию густой пищи, румянит щеки, осве- 
жает и белит кожу, обостряет память, скупого делает щедрым, 
трусливого делает храбрым и уменьшает болезни. Пьющий вино 
обычно здоров, так как лихорадки и болезни порождаются вяз- 
кими и порочными соками и у того, кто пьет много вина, редко 
встречаются. Во время поноса оно не дает дурным сокам скопля- 
ться в желудке. Некоторые прозорливые называют вино пробным 
камнем мужественного человека. Некоторые называют его кри- 
тиком разума, некоторые — мерилом знания, некоторые — кри- 
терием таланта. Большие люди называли вино смывающим горе, 
а некоторые — веселящим горе. Кто выпьет пять чаш чистого вина, 
проявляет доброе и злое, что есть в нем, всю свою сущность. 
Оно делает незнакомого — другом и умножает дружбу, в то же 
время оно усаживает друзей вместе. Вино очень приятно; все 
съедобное вмире, как жирное, сладкое, так и кислое, таково, что 
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сразу садится на руку и смотрит в лицо царя, это значит, что тот 
овладеет новой областью, а если наоборот — будет наоборот. 
Когда во время поднятия он наклоняет голову, а затем подни- 
мает ее, это значит, что в делах царства будет ухудшение, а когда 
он поднимается... или поймает дичь и вернется с криком, это озна- 
чает возмущение войска. Если во время поднятия не поймает 
дичь (?). это означает появление ущерба. Если он посмотрит 
правым глазом на небо, возвысятся дела царства. Если посмотрит 
левым глазом, будет ущерб. Если он долго посмотрит на небо, 
это означает победу и триумф. Если он долго посмотрит на землю, 
это означает занятость.Когда сокол дерется в загоне с другим 
соколом, появляется новая вражда. 


О выборе сокола 


Он имеет много видов, но лучше всего беловатый, желтоватый, 
красноватый или совсем желтый. Более жаден на охоте — бело- 
ватый, но он болезнен и злонравен. Желтый — наиболее жа- 
ден после беловатого и более здоров. Красноватый более здоров, 
чем эти два, но он злонравен. Его тело больше, чем их [тела]. 
Я слышал от одного сокольничего, жившего в наше время, что 
никто не знал сокола лучше, чем Маханмах Вушмагӣр, так как 
он все двенадцать месяцев в году охотился. ‘Алӣ Камах, бывший 
сипахсаларом, тоже хорошо знал это, но все единогласно утверж- 
дали, что никто не знал лучше Маханмаха. У него есть книга на 
горном языке 12? под названием «Сокол». Это большое сочинение. 
Он сказал, что все животные одного цвета лучше пестрых и сме- 
шанной масти, но сокола надо выбирать так, чтобы его мускулы 
были жестки, круглы и плотны, а его тело пропорционально. || 


Например, голова должна быть короткая и маленькая, лоб и глаза 


большие, зоб широкий, грудь широкая и вогнутая, хвост и бедра 
толстые, мускулы бедер жесткие, голени толстые, круглые, 
короткие, лапы хорошие, пальцы сильные, когти черные, ноги 
зеленые. Каждый сокол с таким свойством обычно беловатый, 
целиком желтый или целиком красный и редко встречается. Он 
стоит очень дорого. 

Рассказ. Говорят, что Махан был великим царем, мудрым 
и совершенным. Однажды он увидел своего сокольничего, который 
пил воду, держа сокола на руке. Он приказал дать ему сто па- 
лок, говоря: «Удивительное дело! Сокол — это царь птиц, наи- 
более милый и ценный в руке царей. Как могло случиться, что ты 
совершил такую невежливость? Ценимый царями на твоей руке, 
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носит] счастье. Кумайт — переносит страдания. Шабдиз — при- 
носит счастье и благословение. Хуршид — медленен и [приносит] 
счастье. Саманд — деятелен и терпелив. [Tica — приветлив и лю- 
бит своего хозяина. Сапйд-зарда подходит для верховой езды ца- 
рей. Паса-кумайт — болезнен и злонравен. 

Кони имеют причудливые масти, которые очень редко встре- 
чаются. Аристотель в своей книге о животных "® упоминает об 
этом. Говорят, что конь цвета птиц (?), в особенности белый, 
лучше и более достоин [внимания]. Его владелец на войне всегда 
будет победителем. Такой конь подходит для верховой езды царя. 
У зарда — серые глаза, его цвет, как янтарь, цвет его глаз — жел- 
товатый. Конь с белыми или желтыми яблоками, как орлиный 
хинг, или рыжий хинг с белыми иогами или конь цвета кумайта, 
с белой мордой и белыми ногами — все эти виды счастливы и бла- 
гоприятны. Не подходит для царей конь цвета фазана, || или 98а 
конь с большими яблоками на морде. Что касается счастливых 
знаков коней, то один из них называется по-персидски гард (?). 
Это счастливо и благоприятно. Конь с желтой или рыжей шерстью 


не терпит холода. Пророк, — мир над ним! — сказал, что самым 
быстроходным из коней является ашкар. Повелитель правовер- 
ных ‘Алӣ 154 — да будет Аллах доволен им! — сказал, что самый 


храбрый конь — кумайт, самый неустрашимый — вороной, самый 
сильный и добронравный — хинг, самый талантливый — саманд. 
Среди коней хингов лучше такой хинг, у которого темя, лоб, ноги, 
живот, мошонка, хвост и глаза — все черное. Это упомянуто, по- 
скольку это необходимо в книге. В прошлые времена никакой 
народ не знал коней, их достоинств и пороков, лучше персов, по- 
тому что тогда они владели миром и повсюду, где у арабов и пер- 
сов был добрый конь, его приводили к ним. Сегодня никакой на- 
род не знает этого лучше тюрков, потому что они день и ночь за- 
нимаются конем и потому что они владеют миром 1%, ۱ 


О соколе, его достоинствах и что необходимо [знать] о нем 


Сокол является другом охотничьего загона царей. С ним ве- 
селятся, его любят. Нрав сокола похож на нрав царей своим вели- 
колепием и чистотой. Предшественники говорили, что сокол — 
царь плотоядных животных, как царь травоядных животных — 
конь, царь минералов — яхонт, царь металлов — золото. По- 
этому сокол более подобает царям, чем другим людям. У сокола 
такая величественность, какой нет у других птиц. Орел боль- 
ше, чем он, но у того нет такой величественности, как у сокола. 
Цари считают хорошей приметой лицезрение его. Когда сокол || 986 
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«Я боюсь, что не смогу благодарить как подобает Иаздана». 
Қайұусрау сказал: «У моего царства нет более дорогого, чем 
конь», ۳ 

Рассказ. Хусрау Парвӣзу привели коня Шабдиза 1%, 
чтобы он сел верхом. Он сказал: «Если бы у Йаздана был бы раб 
лучше человека, то он не отдал бы нам мир, а если было бы чет- 
вероногое лучше коня, то он не сделал бы коня нашим верхов- 
ным животным». Затем он добавил: «Царь является предводите- 
лем людей, а конь — предводителем четвероногих». Благословен- 
ный и всевышний Аллах говорит: «Я сотворил коня по своему 
подобию» 11°. || Афрасиаб 1 говорил: «Конь для царя, как месяц 
для неба» 112, Болышие люди говорили, что надо ценить коня, по- 
тому что’ тот, кто унижает коня, сам унижается в руках врага. 
Халиф Ма’мун говорит: «Как хорош конь, он текущее небо и иду- 
щий трон». Повелитель правоверных ‘Али ибн ‘Абӣ Талиб 113 — 
да будет Аллах доволен им! — сказал: «Аллах сотворил коня для 
того, чтобы сего помощью возвысить человека и унизить дьявола». 
“Абдаллах ибн Тахир 11“ сказал: «Сесть верхом на коня для меня 
лучше, чем сесть на шею неба». Ну“ман Мунзир говорит: «Конь— 
это крепостной вал ночных людей, и еслн бы не было коня, имя 
храбрецов не подобало бы военным людям». Наср ибн Саййар 15 
говорит: «Конь — это трон войны и цвет ее оружия». Мухаллаб 
ибн Абу Суфр "® говорит: «Конь — это облако войны, проли- 
вающее кровавый дождь при блеске меча» "7. Упомянем не- 
сколько названий [пород] коней, данных персами, а также то, 
что известно по опыту о свойствах коней, их пороках и достоин- 
ствах и хороших приметах, [связанных с ними]. 


Названия коней на персидском языке 


Алус, чарма, сурх-чарма, тазй-чарма, хинг, бад-хинг, ма- 
гас-хинг, || сабз-хинг, писа-кумайт, кумайт, шабдиз, хуршид, 
гур-сурх, зард-рахш, сийах-рахш, хурма-гун, ۷١۸۷۷۲٤١۰ шулак, 
писа, абр-гун, хак-ранг, Ойза, бих-гун, май-гӱн, бад-руи (?), 
гул-гун, аргаван, бахар, гун, аб-гун, нил-гун, абр-кас (?), нау- 
бар, сапйд-зарда, бур-сар, банафше-гун, ад-бас (?), заг-чашм, сабз- 
пуст (?), сим-гун, аблак, сапйд, саманд "8. 

Что касается алуса, то это конь, о котором говорят, что он не- 
сется по небу, что он очень зорок и слышит стук конских копыт 
на большом расстоянии. Он очень терпелив, но не может терпеть 
холодного климата. Иметь такого коня — счастье, но [он] очень 
нежен. Чарма — очень стремителен и зорок. Сийах-чарма [при- 
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сафьянового сапога и прибавил одну Точку под словом сийах 
и получилось сипах-даран, затем прибавил один нун к слову 
гарданд и получилось нагарданд, и послал в войско 191, В войске 
прочли письмо, бросились вперед и разбили туркестанское вой- 
ско. Поэтому в книге «Жизнеописания царей» 19% написано, что 
одной точкой пера разбито пятьдесят тысяч сабель. 

В стране Ираке имеется двенадцать видов перьев, каждое из 
которых имеет свою длину, размер и форму. Каллиграфы назы- 
вают каждое из них по имени больших людей: одно муклй — по 
имени Ибн Муклы, другое мухалхилӣ — по имени Ибн Мухал- 
хила, третье мукаффа‘и — по имени Ибн Мукаффа‘, четвертое 
мухаллиби, пятое михрани, шестое ‘амиди, седьмое булфазли, 
восьмое исма‘или, девятое са‘иди, десятое шамсӣ 193: Каждое 
из них имеет свою длину, размер и форму, описание которых 
было бы слишком многословно. Опишем одно из них — перо 
шамсӣ. Это перо названо по имени Шамса ал-Ма'алӣ. Делается 
оно из бамбука или из багдадского или египетского камыша. 
Шамс ал-Ма‘али сказал, что секретарям дивана подобает крепкий 
камыш, так как они водят перо со скрипом. Их писание велико- 
лепно. Он сказал также, что перо царей должно быть таким, чтобы 
при писании они не мучились, нажимая своими пальцами, так 
как царям не подобает брать бумагу на колени и садиться для на- 
писания, как секретари. Они должны садиться кругло 19% и дер- 
жать бумагу на весу,а длина их пера || должна бытьтри кулака: 
два кулака до середины и один кулак — головка пера. Для того 
чтобы хорошю писать, надо много писать. 


О коне и его достоинствах и что необходимо [знать] о нем 


Говорят, что среди четвероногих нет лучше коня, ибо он — 
царь всех пасущихся четвероногих. Пророк, — мир над ним! — 
сказал: «Благо написано на лбах коней» 1۴. Персы называли 
коня ветротелым, румийцы — ветроногим; тюрки — шагающим 
и осчастливливаюшим, индийцы — летающим троном, арабы — 
Бураӣком!% на земле. Говорят, что ангел, несущий орбиту Солнца", 
имеет вид коня, называемого алӯс 18. Большие люди много гово- 
рили о коне. Говорят, что, когда к Сулайману, — мир над ним! — 
привели коня, он сказал: «Я благодарю всевышнего Аллаха 
за то, что он заставил повиноваться мне два ветра: один — оду- 
шевленный, другой — неодушевленный. При помощи одного я 
езжу на земле, а при помощи другого — по воздуху». У Афридуна 
спросили: «О царь! Почему ты не ездишь верхом?» Он ответил. 
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почерков тот, который разборчив. Для хорошего почерка нужны 
три хорошие вещи, и если одна из этих трех вещей не будет хо- 
роша, несмотря на то что пишущий — мастер, письмо не будет 
хорошим. Первое — это перо, второе - чернила, третье — бу- 
мага. Если кто-либо учился письму у каллиграфа, то буквы и 
слова у него никогда не теряют своего положения, так как пра- 
вила о количестве букв и слов запечатлеваются в сердце и когда 
ему хочется что-нибудь написать, он направляет руку с помощью 
сердца, и поэтому почерк таков, как научили, и буквы или слова 
редко бывают плохими. || Хороший почерк похож на полное лицо 
и совершенный стан, который называют красивым, а плохое письмо 
похоже на уродливое лицо и нестройный стан, члены которого не 
подходят один к другому. 

Рассказ. В этом смысле о достоинстве пера. Я читал средн 
преданий предшественников, что некогда какой-то эмир послал 
посла властителю Фарса с обнаженным мечом, говоря: «Принеси 
этот меч властителю, поставь перед ним и не говорн ничего». 
Посол пришел и сделал так. Когда он поставил меч, не говоря 
ни слова, властитель приказал везиру отвечать ему, а везир от- 
крыл крышку пенала, бросил одно перо по направлению к нему, 
говоря: «Вот ответ». Посол был умным человеком и знал, что ему 
ответили: «Влияние пера на правоту и беспорядок страны очень 
велико. Надо ценить доверенных, обладающих пером». 

Рассказ. Фахр ад-Даула, брат Панна Хусрау 38, бежал. 
в Нишапур. Сахиб резко упрекал его в своих письмах, называя 
его неповинующимся. Тот писал сахибу: «У тебя меч, а у меня перо. 
Посмотрим, что из них сильнее». Сахиб в ответ написал: «Меч 
сильнее, но перо выше. Посмотри-ка, что из них более достойно». 
Фахр ад-Даула показал это письмо Шамсу ал-Ма‘али ۲۰. 7۴ 
Вушмагир подписал на этом письме: «Кто очицал, тот спасен, 
а кто опровергал и не соглашался, тот отчаялся» ۵۰ 

Рассказ. Я слышал, что в Иране был царь, обычай кото- 
рого был таков: когда он воевал, он имел часть войска, хорошо 
организованную и хорошо снабженную, одетую в черное платье. 
В тот момент, когда битва становилась ожесточенной, этой части 
войска приказывали выйти вперед всего войска и продолжать 
битву. Случилось, что из Туркестана пришло большое войско, 
около пятидесяти тысяч человек, и дело шло к войне. Этот царь 
горделиво воссел || с несколькими своими приближенными. Ему 
хотелось отложить битву на другой день. Он потребовал пенал и 
перо и написал на куске бумаги: «Скажнте, чтобы часть войска, 
одетая в черное, возвратилась», и послал это своему везиру. 
Везир прочел, но это ему не понравилось. Он взял пенал из свсего 
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с неба, и также все внушения сохранены при помощи пера. Со- 
вершили это при его помощи и приняли. Обычаи царства, законы 
и правила в областях сохраняют и при его помощи приводят в по- 
рядок. Достоинство письма украсило руку украшением перстня 
и печатью, так как цари ‘Аджама увидели, что меч захватил 
страну и установил опоры правления, а перо распорядилось цар- 
ством и сохранило законы правления и что оба эти действия про- 
исходят от таланта руки. Основных чувств пять: слух, зрение, 
обоняние, вкус, осязание — и местонахождение всех этих пяти, 
которые похожи на душу в теле, — в голове. Поэтому они сделали 
корону и надели ее на голову, сделали серьги и вдели их в уши, 
сделали браслеты и надели их на руку, сделали перстень и надели 
его на палец, говоря, что меч действует достоинством и силой 
руки, поэтому ей нужно достоинство браслета, а перо движется 
силой и талантом пальца, поэтому ему дали славу перстня, а 
когда оно пишет письмо и рисует тайны, над ним ставят печать, 
чтобы оно было удалено от глаз изменников и недостойных. Они 
приказали сначала крепко свернуть письмо, а потом запечатать 
и покрыть печать чехлом, чтобы это было знаком письма печати 
этого мира, так как человек есть письмо печати этого мира, со- 
гласно упомянутым стихам творца неба и земли, написанное и за- 


вязанное веревкой природы, запечатанное печатью перстня души 


и являющееся привилегией ума, заключенного в голове. Ученые 
определяли перо как инструмент, который по виду скромен и по 
нахождению легок, || но написанное им достойно и по результатам 
ценно, так же как медовая пчела и шелковичный червь, кото- 
рые по виду скромны, но дают царям ценные и редкие вещи, 
в которых много пользы. Упомянутого инструмента установили 
три вида: один из них — совсем косой, и почерк [письма], напи- 
санного им, называется серебряным, другой — прямой, и почерк 
называется золотым, а третий — между совсем косым и прямым, 
написанное им называют жемчужным. Необходимо, чтобы почерк 
отвечал четырем требованиям: во-первых, почерк должен быть 
определенным по размерам, во-вторых, он должен иметь установ- 
ленную форму, в-третьих, он должен быть красивым и беглым, 
что зависит от остроты пера и от ловкости руки пишущего. ГВ-чет- 
вертых |, необходимо при письме соблюдать гармонию: не надо пи- 
сать ра’, как нун, и нун, как ра’. Глаза 6060, кафаи фа’ по возмож- 
ности не должны отличаться друг от друга, быть одной величины, 
не узкими и не широкими. Протяжение нуна, кафа и сада и длина 
лама и алифа должны быть одинаковы 97. При соблюдении этого 
правила, даже если почерк нехорош, он кажется хорошим, глад- 
ким, ровным и разборчивым, а ученые говорили, что лучше всех 
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удивился этому и потребовал объяснить смысл этого, спращивая, 
какими должны быть эти люди. Бабак 'Ариз ответил: «Они должны 
быть такими, что все их тело — сердце, все их сердце — рука, вся 
их рука — лук, и весь их лук — стрела, а вся их стрела попадает 
в сердце врага». Нӯшӣнравӣн спросил: «Как надо понять смысл 
этого?» || Бабак “Ариҙ ответил: «Надо понимать так, что они дол- 
жны иметь сердце сильное и крепкое, как их рука, жилы ровные 
и крепкие, как лук, и стрелу прямую и ровную, как тетиву, а 
если будет так, они увидят место своей стрелы в сердце врага». 
Это говорилось о значении лука и стрелы. 


О пере и его свойстве и что необходимо [знать] о нем 


Ученые назвали перо украшением царства и посланием сердца. 
Слово без пера похоже на дущу без тела, а когда оно связывается 


с пером, оно соединяется с телом и сохраняется навсегда. Оно 


похоже на огонь, выскакивающий из кремня и стали и без труда 
не загорающийся и не становящийся светильником, от которого 
получают свет. Халиф Ма’мун сказал: «Да благословит Аллах 
перо. Как может моя голова управлять страной без пера? Оно 


служит воле, не стремясь к вознаграждению и оплате. Оно гово- 


рит, прогуливаясь по земле. Его белизна омрачает, а его чернота 


освещает» 38. Первый человек, пользовавшийся письмом, был 


Тахмурас. Человек, владеющий достоинством речи, но не владею- 


щий достоинством письма, несовершенен и похож на половину 


человека, так как достоинство письма является большим ДОСТО- 
инством, и никакое достоинство не равно ему, оно повышает 
человека из степени человека до степени ангела, а дьявола из сте- 
пени дьявола до степени человека. Письмо повышает человека 


С НИЗКОЙ ступени на высокую ступень, такую, что он называется 


ученым, имамом, законоведом ислама и секретарем, так же как 
люди с достоинством речи отличаются от других животных и 
делаются их руководителями. Религия бога, — велика его па- 
мять, — устанавливается и страна приводится в порядок царем 
при помощи пера. Несмотря на то что некоторые люди считают, 
что избранник, — мир над ним, — был неграмотен, и считают 
это его чудом и что сила его чуда зависит от этого, он сильнее 
всех писателей, || проявивших себя в письме, — он и узнал, и 
сделал. Некоторые из ученых считают, что он был знатоком во 
всех науках. Таким образом, он не был новичком в знании письма. 
Но всевышний Изад сказал ему: не пиши это сам, приказал ему 


продиктовать все письма, которые всевышний Изгд послал 
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мерения состоят в объяснении достоинств стрелы и лука и почему 
цари Ирана желали эти вещи на ۰ 

С помощью науки астрологии утверждают, что владеющие 
луком, если они стрелки и занимаются большую часть времени 
оружием стрельбы, не нуждаются [ни в чем другом]. Победа каж- 
дого войска зависит от оружия — стрелы, и стрелки, владеющие 
этим оружием, побеждают. Довод в пользу этого таков, что судьба 
этого оружия находится в созвездии Стрельца, а природа Стрельца 
огненная. Большим счастьем является дом Юпитера - треуголь- 
ник в созвездии Овна, созвездие Льва является домом Солнца, 
а достоинства созвездия Стрельца объясняются тем, что оно — 
дом Марса ۰ 

С точки зрения медицины знание стрелы и лука приносит 
ясную пользу в нескольких отношениях: с ними можно проде- 
лывать физические упражнения, они делают сильными нервы и 
члены, смягчают суставы и делают их послушными, обостряют 
память, усиливают сердце, предохраняют от удара, паралича. 
и дрожи. 

Рассказ. У Сам-и Наримана % спросили: «О победонос- 
ный предводитель, что такое украшение битвы?» Он ответил: 
«Свет достославного шаха, знания умного полководца и талант- 
ливый боец, имеющий латы и воюющий с луком». 

Рассказ. || Говорят, что однажды Бахрам Гур в присут- 
ствии Ну'мана Мунзира °, своего воспитателя, выстрелил двумя 
стрелами из одного лука и сбил с неба этими двумя стрелами 
двух птиц. Ну’ман сказал: «О мой сын, с создания мира до нашего 
времени не было такого стрелка, как ты, и не будет, пока сущест- 
вует мир». 

Рассказ. Говорят, что однажды один мудрец давал совет 
своему сыну и сказал: «О сын, люби коня и цени лук, но не бывай 
без крепостных стен и без запора». Тот спросил: «О отец, я знаю 
коня и лук, но что значит „стены“ и „запор“?» Отец. ответил: 
«„Стены“ — это рыцарь, а „запор“ — это латы, то есть не бывай 
без лат, пока возможно». 

Рассказ. Сайф Зӣ-йазан 33 рассказывает, что когда Нушйн- 
раван послал иранского сипахсалара стрелять в Абраху Саббаха”, 
тот сшиб его с верблюда и затем сказал: «Идите сюда, братья. 
Посмотрите на прямое и кривое, посылающее ветер, и на летя- 


щее мертвое, забирающее душу. Это лук и стрела. Уважайте их, 


ибо они мудрецы оружия, воюют вблизи, а убивают вдали». 
Рассказ. Говорят, что однажды Нушйнраван спросил 
Бабака ‘Ариза 95۰ «Кто из воинствующих людей более известен?» 


Тот ответил: «Владеющие луком и стрелой». Нушинраван очень. 
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ной и обернул лук тузом 87. Форму лука взяли по форме частей 
неба, потому что ученые назвали части небесного круга дугами, 
т. е. луками 8%. Прямые линии, соединяющие один конец каждой 
дуги с другим концом, называют хордами, т. е. тетивами, а линию, 
выходящую из центра небесного круга и проходящую через се- 
редину дуги по его ширине, называют стрелой. Говорят, что вся- 
кое добро и зло, приходящее на землю под действием светил || 
и по предопределению и воле всевышнего творца и посланное к 
какому-нибудь человеку, проходит через эти хорды и дуги, по- 
добно тому как в руках стрелка каждое бедствие его дичи по- 
падает к ней от стрелы, проходящей через тетиву и лук. С одной 
стороны, лук похож на человека, так как в нем имеются жилы, 
нервы, кости, кожа и мясо, а его тетива является душой, так как 
его жизнь зависит от нее, ибо лук живет до тех пор, пока у него 
есть тетива, при помощи души, которую он находит у талантли- 
вого человека. Поистине, когда посмотришь, то увидишь, что 
лук подобен груди и рукам человека. Когда он натягивает тетиву 
одной рукой, тыльная сторона руки сгибается, грудь похожа на 
рукоять лука, предплечье и плечо похожи на изгиб лука, кисти 
рук — как два угла лука. Вес самого высокого лука шестьсот 
манов. Его называют кушканджир 8. Он предназначен против 
крепостей. Вес самого низкого — один ман. Он сделан для малых 
детей. Луки от двухсот пятидесяти до четырехсот манов — 
это осадные машины, от двухсот пятидесяти до ста манов — 
полумашины, от ста до шестидесяти манов — высокие луки. 
Что касается силы каждого лука, то она может быть больше или 
меныше и измеряется такими же градусами, что и небо. Каждый 
градус — шестьдесят минут, считая от двух узлов в углу лука 
до места натяжения тетивы, затем поднимаясь удвоением до шест- 
надцати, причем каждый изгиб делится на три части. Рукоять 
считается за центр, так как она неподвижна, а углы и изгибы 
лука считаются по ней. Таким образом, в этой части, опускаю- 
щейся от угла, сила в два раза больше, чем в углу, числа его че- 
тырнадцать и шестнадцать, т. е. тридцать, || это одна половина, 
а другая — тоже тридцать, вместе шестьдесят. Два изгиба лука 
он разделил на шесть частей, потому что фигура лука похожа на 
полукруг, а полукруг неба также разделен на шесть созвездий. 
Видов лука, называемых осадными машинами, три: высокий, низкий 
и средний; они имеют также три вида стрел: длинные, короткие 
и средние. Длинные — в пятнадцать кулаков, средние — в де- 
сять кулаков, короткие — в восемь с половиной кулаков. Гово- 
рить о том, сколько стрел надо для каждого лука, будет слишком 
многословно. Мы не стремимся здесь к многословию. Наши на- 
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и переливается, как муравьиные ножки. Другой — у которого 
насечки глубокие, его тело похоже на жемчуг. Его называют жем- 
чужным. Еще один — у которого насечки пересекаются под пря- 
мым углом, тело его иногда кажется косым. Четвертый — простой, 
с небольшим числом мелких насечек, его длина равна трем пядям 
и четырем пальцам, а ширина — четырем пальцам, тело черно- 
вато. Его называют садовым. Меч йамани бывает простым, дли- 
ной в три с половиной пяди, шириной — четыре пальца и весом 
два с половиной мана или три мана без десяти стиров 8*. Имеется 
такой состав для мечей, который изготовил Аристотель для ме- 
чей Искандара. Упомянем об этом, ибо речь об этом удивительна. 
Аристотель приказал взять одну часть магнезии, одну часть ко- 
ралла и одну часть ярь-медянки, натереть все это очень мелко, 
смешать все это вместе, затем принести один ман мягкого железа 
и последовательно смешивать с ним и из этой смеси взять двена- 
дцать икийа 83, положить в огонь и держать, пока не расплавится 
и не потечет в тигле, затем взять одну часть руты, одну часть чер- 
нильных орешков, одну часть дубовых желудей, одну часть пер- 
ламутра и столько, сколько всего этого, — шпанских мушек, рас- 
толочь очень мелко, смешать. Из этой смеси прибавить || два 
укийа к каждому ману железа и раздуть [огонь], пока все не сое- 
динится и железо не растворит эту смесь. Затем остудить и сде- 
лать из этого состава мечи. Тогда мечи будут очень чистые. 
В «Книге Бахрама об оружии» % говорится, что если вынимают 
меч из ножен и он стонет, это признак кровопролития, если 
меч сам вынимается из ножен, это признак войны, если же обна- 
женный меч поставить около семидневного ребенка, ребенок вы- 
растет храбрым. 


О стреле и луке и что необходимо |знать| о них 


Стрела и лук — необходимое оружие, употребление которого 
указывает на хорощее воспитание. Пророк, мир над ним, указы- 
вал: «Учите ваших сыновей стрелять и плавать». Первый человек, 
который сделал лук и стрелу, был Кайумарс. Его лук был дере- 
вянный, без костей, из одного куска и похож на инструмент тре- 
палыциков хлопка. Его стрела была из трехгранного тростника 
с костяным наконечником. Затем во время Манучихра, когда 
пришел Ариш Вахадан %, он сделал лук из пяти частей из дерева 
и тростника, скрепив эти пять частей рыбьим клеем, наконечники 
стрел его были из железа. Когда очередь стрельбы дошла до Бах- 
рама Гура 38, Бахрам сделал лук из кости, а стрелу четырехгран- 
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что меч есть орудие храбрости, являющейся наибольшей добро- 
детелью и среди людей и среди животных. Храбрость определили 
как такую гневную силу, благодаря которой душа берет верх над 
своими врагами. Говорят, что храбрость является свойством есте- 
ственным, а не приобретенным, но она украшается приобретением. 
Местом храбрости считают печень, || так как она есть место крови. 
Поэтому храбрый человек будет более смел при кровопролитии, 
ибо храбрость разжигается кровью, как лампа маслом. Говорят, 
что действующим в храбрости является естественная сила сердца, 
а страдающим — естественная сила печени, так как этими двумя 
силами при необходимости проявляется достоинство храбрости, 
подобно огню, который выскакивает из камня и стали, и тот, кто 
осмеливается схватить его, обжигается. Установили, что если 
сердце сильно, а печень слаба, их обладатель в начале сражения 
храбр и отважен, а в конце — беспечен и слаб, аесли сердце слабо, 
а печень сильна, их обладатель в начале сражения беспечен и слаб, 
а в конце — смел и отважен. Мерой храбрости установили силу 
пищеварения, происходящего при помощи желудка и печени. 
Говорят, что, подобно тому как слабость этой силы делает жизнь 
бесцветной и неприятной, слабость силы и храбрости также де- 
лает жизнь бесцветной и неприятной, так как такой человек всегда 
труслив и бежит от всего. Символ храбрости выразили в виде 
сильного зверя, с головой, похожей на голову льва, грызущего 
железо, ногами, похожими на ноги слона, дробящего камень, 
и хвостом, похожим на голову огнедышащего дракона. Говорят, 
что храбрый человек должен быть в начале сражения похож на 
льва по своей смелости и натиску, в середине сражения — на 
слона по своему терпению, напряжению и внушительности, а 
в конце сражения — на дракона по своему гневу, терпению к 
страданию и ожесточенности. Мы упомянули виды храбрости, 
орудием же ее является меч. 

Вот четырнадцать сортов мечей: первый — йамани, второй— 
хинди, третий — калШ, четвертый — сулаймани, пятый — на- 
сиби, шестой — маррихи, седьмой — салмани, восьмой — музал- 
лад, || девятый — бахрӣ, десятый — димашки, одиннадцатый — 
мисри, двенадцатый — ханифи, тринадцатый — нармахан, че- 
тырнадцатый — караджури “, Этих сортов много, если будем 
упоминать все, будет слишком многословно. Иамани — такой 
сорт меча, тело которого гладко со всех сторон и зеленовато, ос- 
нование которого красновато, а ближе к концу у него белые 
знаки друг за другом, похожие на серебро. Его называют воронен- 
ным. Другой род — с насечками. Мечей с насечками — четыре 
сорта: первый — у которого насечки неглубокие, а тело сверкает 
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что, если крестьяне хотят, чтобы ячмень хорошо рос, надо пу- 
стить пастись коней в это время и что мы этот штраф взяли в на- 
казание для того, чтобы владельцы коней не отпускали своих 
коней пастись на чужих полях, так как ячмень есть пища проро- 
ков и отшельников, с помощью которых устанавливается религия. 
Ячмень в то же время есть пища четвероногих животных. На всем 
этом держится царство. 

Рассказ. Говорят, что Адам — мир над ним! — ел пше- 
ницу и за это его изгнали из рая. Всевышний Изад уечановил его 
пищей пшеницу, но он, сколько ни ел ее, не насышалея. Поэтому 
он умолил всевышнего Изада и тот послал ему ячмень, он сделал 
из него хлеб, поел его и насытился. После этого он считал хо- 
рошей приметой, если видел зеленый и свежий ячмень. С этого 
времени цари Ирана каждый год на Науруз хотели ячменя, так 
как он полезный и благословенный. 


О мече и том, что необходимо [знать] о нем 


Меч есть хранитель царства и надзиратель за народом. Без 
него не устанавливается || ни одно царство, так как только при 
помощи меча можно охранить законы правления. Первым метал- 
лом, добытым в руднике, было железо, так как оно было важней- 
шим веществом для людей. Первым человеком, сделавшим из него 
оружие, был Джамшид. Всякое оружие великолепно и необхо- 
димо, но нет ничего более необходимого и более великолепного, 
чем меч, так как он похож на огонь по своему блеску и содержит 
два элемента 78. Прозорливые люди говорят, что мир без железа 
похож на молодого человека без детородного члена, не способного 
к продолжению рода. Если посмотреть с умом, то станет ясно, 
что дела вселенной зависят от страха и надежды, а страх и надежда 
зависят от меча, так как один человек стремится при помощи же- 
леза осуществить свои надежды, а другой человек бежит от железа, 
и этот страх является его охранителем. Корона, которая наде- 
вается на головы царей, завоевывается при помощи железа, 
и сокровищницы царей пополняются при помощи железа. Все- 
вышний Изад полезность всех веществ поставил в зависимость от 
обычаев людей, кроме полезности железа, так как оно употреб- 
ляется в любом производстве и мир украшен и процветает благо- 
даря ему. Среди достоинств меча лучшим является то,что пророку, — 
мир над ним! — дали меч как орудие завоевания, ион сказал: 
«Я послан с мечом». В Торе ? его называли душой сражения и вла- 
деющим мечом 8. Достоинство этого орудия происходит оттого, 
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ное масло уничтожает желтую чесотку, а пшеничное масло--чер- 
ную чесотку, а если положить ячменные отруби в котел и хорошо 
прокипятить, это очень полезно для того, у кого слабые кости ног 
и кто не может стоять. Если у кого судорога в ногах и коленях, 
ему нужно поставить ноги в ячменную водку, и он вылечится. 
Пшеничные отруби имеют такое же значение. В Багдаде кипятят 
ячмень, отцеживают || воду, затем еще раз кипятят с кунжутовым 
маслом, чтобы вода испарилась, а масло осталось, намазывают 
этим маслом желтую опухоль, а женщинам против заболевания и 
опухоли матки очень полезно смочить маслом вату и положить 
внутрь **. Говорят, что если возможно посеять ячмень ночью во 
время затмения луны, сеют, и хлеб из него полезен для сумасшед- 
ших. Если луна увеличивается и противостоит Венере в то время, 
когда сеют ячмень, и если худая лошадь съест этот ячмень, она 
потолстеет. Будет ли год хорошим или плохим, определяется при 
помощи ячменя. Если ячмень растет прямо и дружно, это указы- 
вает на то, что год обильный, а если он растет криво, недружно, 
значит, год неурожайный. Есть предание о том, что пророк, —мир 
над ним! — говорил: «Лучший из всех хлебов — ячменный хлеб. 
Кто удовлетворяется этим, он его насыщает, так как это мой хлеб 
и хлеб других пророков». Дряхлые старцы гадают на ячмене и 
сообщают о добре и зле. Колдуны при помощи ячменя заколдо- 
вывают бородавки во время месяца кануна “®. Затем закрывают 
бородавку, и она исчезает. Женщины в месяце фарвардйне замачи- 
вают ячмень и сеют его во имя своих дочерей (?). Если ячменем 
покрывать голову, волосы становятся длинными. 

Рассказ. Я слышал, что однажды Хурмуз, отец Хусрау “®, 
ехал мимо одного ячменного поля. Поле орошалось, и вода вышла 
за пределы поля и текла по дороге. Это было в месяце фарвардйне. 
Он приказал наполнить один кувшин водой, вышедшей из ячмен- 
ного поля, чтобы пить ее, говоря, что ячмень — благословенное 

|| зерно, а его ростки — хорошие ростки. Вода, проходящая че- 
рез него и выходящая из него, уменьшает усталость и вылечивает 


болезни желудка, и тот человек, кто пил ее, будет сохранен от 


болезней и мучений жажды до следующего года, когда созреет 


ячмень. 


Рассказ. Однажды Шамс ал-Мулуку Кабусу Вушмагиру ۰ 


сообщили отом, что какой-то человек вошел в ворота дворца и при- 


вел неоседланного коня, сказав, что он поймал его на своем поле. 
Тот спросил: «На ячменном или пшеничном поле?» Человек 
ответил: «На ячменном». Тогда Шамс ал-Мулук Кабус Вушмагӣр 


‘приказал привести владельца коня, взял штраф с него в размере 


цены созревшего ячменя и дал это владельцу земли, Говоря ему, 
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Рассказ. Говорят, что однажды царь Йаздиджард сел на 


каменную скамейку дворцового сада и надел на палец бирюзо- 
вый перстень. Вдруг прилетела стрела и попала в камень перстня, 
который разлетелся в куски, а стрела, пролетев дальше, воткну- 
лась в землю. Но никто не знал, откуда прилетела эта стрела. 


Несмотря на то что много искали, ничего не нашли, Он от этого 


очень опечалился и размышлял о том, что же это может быть. 
Когда он спросил у ученых и приближенных, никто не знал объ- 
яснения этого. А кто знал немного об этом — не осмеливался 
сказать. Немного времени спустя он умер, и его династия прекра- 
тилась. 7 

Рассказ. Говорят, что в то время, когда Мухаммад Амин 
был повелителем правоверных", он сел в саду на берегу бассейна 
и, поворачизая на своем пальце яхонтовый перстень, сказал 
стих, являющийся пословицей: «Мы раскалываем головы драго- 
ценных людей, но они более неповинующиеся и более несправед- 
ливые» “2, Он имел в виду Ма’муна, который не повиновался ему. 
В это время он рассердился на одну рабыню и в гневе ударил ее 
перстнем. Қамень выскочил, и камень и перстень упали в бассейн. 
Несмотря на то что много людей ныряли в воду и искали, наконец, 
вычерпали воду из бассейна, но камня не нашли. Вместо камня 
нашли перстень, в котором был белый камень. Некоторое время 
спустя || пришел кривой Тахир °®, сразился с ним и в этом же 
дворце убил его. 

Мы рассказали о значении перстней. 


О ростках ячменя и о том, что необходимо [знать] о них 


Цари Ирана считали ростки ячменя хорошей приметой, так 
как от ячменя много пользы. Он созревает раньше всех других 
съедобных злаков. О нем говорят, что в течение сорока дней он 
попадает из амбара в амбар. Он растет всюду, где ты его бросишь, 
и прорастает раныше всех злаков. Ячмень годен и для лекарства 
и для еды. Мудрецы и отшельники питаются. ячменем. Говорят, 


что при питании им кровь никогда не портится и нет нужды в кро- 


вопускании. Он также предотвращает болезни крови и ۰ 
Врачи называют ячменную водку благословенной водой. Она 
полезна против двадцати четырех известных видов болезней, 
среди которых: ожог, воспаление легких, лихорадка, тиф, кашель, 


горячка, сухотка, чахотка, запор желудка, водянка. Она полезна. 


для компрессов мошонки, головы, груди, бока, печени, желудка, 


перелома кости, ожога, подагры. а также против глистов. Ячмен- 
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и, когда он посылал в какую-либо область письма, он посылал 
их запечатанными. Поэтому из-за его незапечатанного письма к 
[120813۷ % Парвиз разгневался и, не читая письма, разорвал его, 
говоря, что письмо без печати похоже на голову без шапки, а 
голова без шапки не годится для общества. Когда письмо без пе- 
чати, кто захочет, может читать его, а когда запечатано, читает 
только тот, Кому его послали. Мудрые люди говорили, что меч и 
перо являются слугами перстня царя, потому что они захваты- 
вают царство и устанавливают его по приказам перстня царя, так 
как если он не захочет, они не могут достичь этого. Каждое укра- 
шение, которое имеют люди, может быть, а может не быть, || кроме 
перстня. Никогда не следует быть без него, потому что он явля- 
ется украшением пальца. Надевают его на такой палец, который 
является показателем единства Бога, — велико его великоле- 
пие! — и благодаря этому это украшение пальца является при- 
знаком его превосходства. Это похоже на борца, который прояв- 
ляет такой талант, что приближается к вельможе, вследствие чего 
тот оказывает ему милость и выделяет его из его товарищей, на- 
девая на него золотое ожерелье или давая ему золотой пояс для 
опоясывания чресел: это значит, что он проявил талант. Перстни 
бывают многих видов, но для царей годны перстни только с двумя 
драгоценными камнями. Один из них — яхонт, являющийся ча- 
стицей солнца. Он царь драгоценных камней, его свойством яв- 
ляется излучение, на него не действует огонь, он режет все камни, 
кроме алмаза. Одно из его свойств — то, что он предотвращает 
вред от жажды. Рассказывают, что когда пророк — мир над 
ним! — был в Медине и хотел начать «битву в окопах» 83, в Ме- 
дине была холера, но у избранника — мир над ним! — был яхонт 


ценой больше двух тысяч динаров. Другой из этих камней — би- 


рюза. Бирюза пользуется известностью, дорого ценится и приятна 
на вид. Она имеет свойство предохранять от дурного глаза и от 
страха во сне. Перстень обладает многими приметами для гаданий 
и толкований слов, о чем много говорили. Они указывают на гос- 
подство и величие царей, на благородство вельмож, на благопо- 
лучность дела. 

Рассказ. Говорят, что Искандар Румский до того, как он 
обошел мир, || видел разнообразные сны, которые указали на то, 
что он владеет этим миром. Один из этих снов был таков, что весь 
мир был как один перстень и наделся на его палец. Но этот пер- 
стень не имел камня. Когда он спросил об этом у Аристотеля °, 
тот сказал, что ты будешь владеть всем миром, но ты не сможешь 
достаточно пользоваться им, так как этот перстень — царство, 
а камень — его царь. 
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Сейчас на этой земле растет такой рис, которого нет ни в каком 
другом месте, и за него каждый год выручается тысяча динаров. 
Панна Хусрау купил эту землю по ее цене и приказал копать эту 
землю. Он нашел в этой земле сорок чанов динаров Хусрау и го- 
ворил, что причиной обилия этого рисового поля была сила этого 
сокровища. 

Рассказ. Я слыхал от одного друга, словам которого я 
доверял, что в Бухаре была одна сумасшедшая, которую женщины 
позвали и стали шутить над ней, играть 6 ней и смеяться над ее 
словами. Однажды в одном доме ее одели в шелковое платье и на- 
дели на нее украшения из золота и драгоценных камней, говоря 
ей: «Мы выдаем тебя замуж». Эта женщина никогда не имела зо- 
лота и драгоценных камней, и, когда она увидела на себе эти ук- 
рашения, она начала говорить разумные речи, так что люди стали 
думать, что она вылечилась. Но когда у нее отняли все это, она 
опять стала сумасшедшей. 

Говорят, что вельможи, когда хотели сблизиться с женой или 
с невольницей, опоясывали свои чресла золотым поясом и прика- 
зывали женщине также украситься, говоря: «Если так сделать, 
сын будет храбрым, с совершенной фигурой и красивым лицом, 
умным и приятным для людских сердец». А когда женщина ро- 
жала сына, они вешали вокруг колыбели золотые и серебряные 
монеты, говоря: «Эти две вещи — повелители людей». 


О перстне и о том, что необходимо [знать] о нем 


|| Перстень является очень хорошим украшением и необходим 
для пальца. Вельможи говорили, что благородство обязывает вель- 
мож носить перстни. Первый человек, носивший перстень на пальце, 
был Джамшид. Говорят, что пальцы вельмож без перстня похожи 
на отряд людей без знамени (?). Перстень же на пальце похож 
на пояс на чреслах, а чресла с поясом красивее. Перстень на паль- 
цах вельмож говорит об их полном благородстве, силе мысли 
и правильности решений, потому что тот, кто имеет полное благо- 
родство, пользуется печатью. Кто обладает силой мысли, тот не 
бывает нерешительным, а тот, кто решителен, не бывает без пе- 
чати, потому что письмо вельмож без печати указывает на сла- 
бость мысли и отсутствие решительности. Письмо без печати ука- 
зывает на беззаботность и беспечность. Сулайман % - мир над 
ним! — потерял царство потому, что он испортил свой перстень. 
Важнее иметь печать, а не сам перстень Пророк, — да будет над 
ним благословение Аллаха! — носил на своем пальце перстень, 
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солончака имеется хорошая почва размерами со шкуру быка или 


глина, удобная для выделки мухра 92, определяют, что там клад. 
Если видят множество коршунов, но нет падали, определяют, 


что там клад. Если идет дождь и на одном участке земли, на кото- 
ром нет углубления, собирается вода, определяют, что там клад. 
Если зимой видят одно место, в котором снег не остается и быстро 
тает, в то время как в других местах снег остается, определяют, 
что там клад. Если видят... камень, который кажется намазанным 
маслом, так что дождь и вода не смачивают его, определяют, что 
там клад. Если видят фазана и куропатку, спускающихся вместе, 
играющих и веселящихся, или видят, что пчелы собираются в 


одном месте в необычное время, или видят дерево, одна ветвь 


которого растет отдельно от всех ветвей || в каком-то направлении, 
причем эта ветвь больше других ветвей, определяют, что там клад. 
Все это прозорливые люди замечали при помощи различных средств 


для того, чтобы, когда нужно, найти эти клады. Всякий человек, 


прячущий золото под землей и не кладущий его в чан или другую 
вещь из меди или стекла, если захочет найти это золото через год, 
не найдет его; он подумает, что кто-то унес его, но на самом деле 
никто не украл его, оно глубоко ушло в землю, так как золото 
очень тяжело и все время погружается, пока не достигнет воды. 
По поводу силы золота приведем несколько рассказов. 
Рассказ. Однажды Нушинраван позвал цирюльника в сад 
своего дворца, чтобы тот побрил ему голову. Когда цирюльник 
положил свою руку на его голову, он сказал: «Если ваше величе- 
ство отдаст свою дочь замуж за меня, я избавлю вас от мысли о 


стране Кайсара» 83. Нушинраван сказал про себя: «Что говорит 
этот человек», — и удивился таким словам. Но от страха перед 


бритвой, которая была в руках цирюльника, он не осмелился ни- 
чего сказать и ответил: «С удовольствием, после того как ты по- 
бреешь». Когда цирюльник побрил его и ушел, он позвал Бузурдж- 
михра 94 и рассказал ему все это. Бузурджмихр приказал при- 


вести цирюльника и спросил его: «Что ты сказал, когда брил 


голову его величеству?». Тот ответил: «Ничего». Тогда Бузурдж- 
михр приказал копать в том месте, на котором стоял цирюльник. 
Там нашли столько богатства, что его нельзя было сосчитать. 
Бузурджмихр сказал: «О ваше величество! Те слова, которые ска- 
зал цирюльник, он сказал не сам. Это сказало сокровище, так как 
его рука была над головой вашего величества и нога над этим 
сокровищем, а по-арабски говорят: „Кто видит сокровище под 
своими ногами, тот требует свыше своего достоинства“ $», 
Рассказ. Панна Хусрау %% сообщили, что один человек в 


_Амуле купил пустынную землю и превратил ее в рисовое поле, 
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диску луны, и поставили печать на обеих сторонах этого изобра- 
жения луны, говоря, что это повелитель людей на земле, так же 


как луна на небе. Золото, являющееся богом алхимии, называют. 


солнцем дня счастья, серебро — луной ночи счастья, а жемчуг 
называют звездой неба богатства ®. Некоторые прозорливые люди 
называют золото огнем зимы бедствия, || некоторые метко назы- 
вают его радостью сердца вельможи, и некоторые — нарциссом 
сада царства, некоторые — светом очей религии. Преимущества 
золота над всеми металлами объясняют подобно преимуществу 
человека над другими животными. Одно из свойств золота есть то, 
что его лицезрение дает свет глазам и радость сердцу, другое — 
то, что оно делает человека смелым и укрепляет ум, третье — то, 
что оно увеличивает красоту лица, освещает молодость и отда- 
ляет старость, четвертое — то, что оно увеличивает удовольствие 
и делает его более ценным в глазах людей. Цари Ирана так вы- 
соко ценили золото, что никому не давали двух золотых вещей: 
одна из них чаша, а другая — стремя. О свойствах золота говорят, 
что если кормить малого ребенка молоком из золотого кувшина, 
он начинает хорошо говорить и нравиться сердцу людей, он ста- 
новится мужественным, предохранен от падучей болезни, не пу- 
гается во сне, и если ему помазать глаза сурьмой при помощи 
золотой палочки, глаза предохранены от куриной слепоты и сле- 
зотечения и, кроме этого, увеличивается сила зрения. Если свя- 
зать ноги сокола золотой цепочкой, на охоте он будет более храб- 
рым и резвым. Любая рана посредством золота вылечивается бо- 
лее скоро, но не зарастает, вследствие чего жены вельмож прока- 
лывают мочки ушей своих дочерей и сыновей золотой иглой, и 
этот прокол не зарастает. Питье из золотого кувшина предохра- 
няет от водянки и веселит сердце, поэтому врачи среди веселя- 
щих средств упоминают золото, серебро, жемчуг, алоэ, мускус, 
|| шелк. Каждую слабость сердца от горя или беспокойства можно 
вылечить золотом и серебром, запор можно вылечить мускусом, 
алоэ и шелком, давление крови — янтарем и сушеными фрук- 
тами, а густоту крови можно вылечить жемчугом и шелком. 


О признаках кладов 


Если в земле находится сокровище или клад, в этом месте снег 
не остается и тает. Один из признаков клада состоит в том, что на 
незасеянном пустыре вырастает базилик: это указывает, что там 
есть клад. Если видят ветвь кунжута или баклажана у подножья 
горы вдали от жилья, также определяют, что там клад. Если среди 
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царским динаром °%, охапкой ростков ячменя, мечом, луком и стре- 
лой, чернильницей я пером, восхвалял и благодарил его на пер- 
сидском языке ° согласно своей речи. Когда мубад мубадов закан- 
чивал свое восхваление, приходили вельможи и предлагали свою 
службу. 


Восхваление мубада мубадов согласно его речи 


«О царь! В праздник фарвардина в месяце фарвардине будь сво- 
бодным для Иаздана и религии Каев. Суруш 88 внушил тебе уче- 
‚ность, проницательность, знания, живи долго с характером льва, 
будь весел на золотом троне, вечно пей из чаши Джамшида, 
‚‘соблюдай обычай предков с великодушием и добродетелью, будь 
‘справедливым и правым, пусть твоя голова не седеет, пусть твоя 
молодость будет похожа на ростки ячменя, пусть твой конь будет 
‚резвым и победоносным, пусть твой меч будет блестящим и смер- 

85а тельным для врагов, пусть твой сокол будет удачливым || на 
охоте, пусть твое дело будет прямым как стрела, овладей еще од- 
ной страной, будь на троне с дирхемом и динаром, пусть талант- 
ливый и ученый человек ценится у тебя и получает жалованье, 
пусть твой дворец будет цветущим и твоя жизнь долгой». После 
того как он говорил это, он отведывал вина и давал кубок царю, 
в другую руку царя давал ростки ячменя, клал у его трона ди- 
нар и дирхем. Этим он желал, чтобы если в день Науруза, в новый 
год, вельможи видят что-либо первым взглядом, они были бы ве- 
селы и радостны до следующего года и были бы с этими вещами 
в счастье. Это благословенно для них, так как вещи, предложен- 
ные царю, являются причиной радости и процветания мира. 
Теперь перейдем к пользе и свойствам золота и расскажем об 
этом, ибо, как говорят, золото является царем всех драгоценно- 
стей и украшением царей. 


О золоте и о том, что необходимо [знать] о нем 


Золото — это эликсир солнца, а серебро — эликсир луны. 
Первым человеком, который добыл золото и серебро из рудника, 
был Джамшид. Когда он добыл золото и серебро из рудника, 
он приказал сделать из золота круглый диск, подобный диску 
солнца, и поставить печать на обеих сторонах этого изображения 
солнца, говоря, что оно является царем людей, так же как солнце 
является царем на небе. Затем сделали из серебра диск, подобный 
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Другой обычай царей Ирана был таков: если кто-нибудь пред- 
лагал им что-нибудь, спел песню или сказал` хорошую речь, ۰ 
нравившуюся им, они говорили «Славно!» || и тотчас после того 
как они произносили слово «Славно!», ‘выдавали из казны ему 


тысячу дирхемов. Они высоко ценили хорошую речь 4 

Еще один обычай царей Ирана был таков: они прощали вся- 
кую вину, кроме трех преступлений; одно из них — разглашение 
их тайн, другое — оскорбление Йаздана, третье -- невыполнение 
приказа и презрение к нему, говоря, что тому, кто не сш 
тайну царя, невозможно доверять, кто оскорбил 1133133" 
неверующий, а кто не подчинился приказу царя — тот хотел быть 
равным с царем и поэтому ослушался. Они немедленно наказы- 
вали все эти три преступления, говоря, что то, что цари имеют 


из благ мира, имеют и другие люди и различие между царями и 


другими только в том, что они повелевают, и если другие не слу- 
шаются приказа царя, то какая же разница между ними и другими? 
Еще один обычай: они строили в пустынях в Местах остановки 
караванов караван-сараи, выкапывали колодцы и охраняли до- 
роги от разбойников и злодеев. Если они приказывали выдавать 
жалованье и пособие человеку, они выдавали ему это жалованье 
каждый год без его требования. Если кто из чиновников прибав- 
лял что-нибудь к налогу с области или селения сверх установлен- 
ного закона, цари воздерживались поручать ему такое дело и на- 
казывали его, чтобы никакой другой человек не стремился по- 
лучать от людей избыточное, так как в этом ата 00/۶ 
царства. 

Если кто-нибудь из его слуг оказывал ему услугу, его тотчас 
благодарили и награждали согласно его услуге, чтобы другие тоже 
стремились оказывать хорошие услуги. Если же кто-нибудь 
провинился или совершил проступок, не приказывали наказы- 
вать его тотчас, а, имея в виду его заслуги, заключали в тюрьму, 
|| чтобы, когда кто-нибудь заступится за него, его можно было бы 
простить. Подобных примеров много. Если бы мы хотели упомя- 
нуть все это, было бы слишком долго; достаточно и изложенного. 
Вернемся к описанию Наурӯза, являющегося целью этой книги. 


О приходе мубада мубадов и провозглашении Наурӯза 


Обычай царей Ирана со времени Кайхусрау до эпохи Йаз- 
диджарда °%, последнего царя Ирана, был таков, в день Һаурӯза 
первый человек не из семьи царя, мубад мубадов 57, приходил 
к царю с золотым кубком, полным вина, с перстнем, дирхемом и 
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приказу царя у злоумышленников руки были коротки, и чинов- 
ники не осмеливались причинить несправедливость никакому 
человеку, не могли получить неправедным образом ни от кого ни 
дирхема “9, чиновники не осмеливались требовать от подданных 
ничего сверх установленного законами и правилами. Таким об- 
разом, добро, жены и дети были в покое и сохранности. Каждый 
человек занимался своим делом и ремеслом из страха перед ца- 
рем ۰ 

Еще один обычай: кусок хлеба, который они давали слуге, 
не брали обратно и, согласно обычаю, давали в свое время каж- 
дый год и каждый месяц. Если же кто-нибудь умирал и после 
него оставался сын, который мог бы выполнить ту же службу, 
они передавали ему хлеб его отца. 

Другой обычай: они горячо стремились к возведению зданий, 
и каждый царь, севший на трон державы, день и ночь думал о 
постройке города там, где был хороший климат, чтобы вспоми- 
нали, как он заботился о процветании страны. Обычай иранских, 
тюркских, румских царей из рода Афридуна был таков, что если 
царь возводил высокий || дворец, город, селение, караван-сарай, 
крепость или проводил канал и если строительство не закончи- 
лось в его время, то его сын или преемник на троне государства 
после взятия дел державы в свои руки не обращал такого внима- 


‘ния ни на что, кроме окончания постройки здания, недостроен- 


ного прежним царем. Пусть все люди знают, что мы тоже стре- 
мимся к процветанию мира и страны 2, Но сын царя в этом отно- 
шении был еще более ревностен, чем его отец, чему было несколько 
причин: он говорил, что сыну еше более необходимо закончить 
недоделанное дело своего отца, обьясняя, что поскольку мы сели 
на трон отцовского царства, нам более удобно сделать это, чем 
ему. Далее он говорил: мой отец возводил это здание для того, 
чтобы мир процветал, из великодушия, для доброй славы, для 
приближения к всевышнему Аллаху или для наслаждения и ра- 
дости, во всяком случае мне тоже необходимо процветание страны, 
добрая слава, удовлетворение всевышнего бога, наслаждение 
и радость. Поэтому он приказывал окончить здание и добивался 
окончания этого города или здания. А если это здание не оканчи- 
валось в его царствование, это здание заканчивал его преемник. 
И люди благословляли и высоко ценили такого царя, говоря, что 
всевышний бог закончил это здание его руками. Портик Кисры?? 
в городе Мадаин, фундамент которого заложил Шапур Заплеч- 
ник 2%, а после него строили несколько царей, был закончен ру- 
ками Нӯшӣнравана Справедливого. Подобного этому много, в 
том числе мост в Андимашке, ? ۱ 
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хи Мутаваккила ‘ала-л-лаха *, Мутаваккил имел везира, 
_| по имени Мухаммад ибн ‘Абд ал-Малик “2%, который сказал ему, 
что собирание налога приходится на такое время, когда скот да- 
леко от хлебных полей, и поэтому люди мучаются и что согласно 
обычаю царей Ирана люди совершали високос для возвращения 
года на свое место, чтобы меньше мучиться во время уплаты на- 
лога после сбора урожая. Мутаваккил согласился и приказал 
считать високос и возвратить Солнце из Рака к фарвардину. Тогда 
люди успокоились и вновь стали придерживаться этого обычая. 
После этого Халаф ибн Ахмад, эмир Сеистана “3, установил дру- 
гой високос. С тех пор до нашего времени стало шестнадцать дней 
разницы. Счастливый султан, опора веры, Малик-шах““, — да 
освятит Аллах его душу, — узнав об этом, приказал установить 
старый високос и возвратить год на свое место. Для этого он при- 
звал ученых того времени из Хорасана. Они соорудили все необ- 
ходимое для наблюдения — возвели стены, установили астро- 
лябии ® и тому подобное — и перенесли Науруз в фарвардин. 
Но время не дало возможности султану закончить это дело, и 
високос остался незаконченным “5. 

Вот истина Науруза, все это мы нашли в книгах наших пред- 
шественников и слышали от ученых. 

Теперь кратко расскажем о некоторых обычаях царей Ирана, 
а затем снова вернемся к вопросу о Наурузе при содействии Ал- 
лаха и с его доброй помощью. 


Об обычаях царей Ирана 


Цари Ирана во все времена имели такой порядок: накрыть 
стол как можно лучше 47, Когда пришло время халифов, они по 
поводу накрытия стола предлагали такие церемонии, что невоз- 
можно описать. В особенности это относится к аббасидским ха- 
лифам. Различные виды супа, жаркого, разнообразная халва, 
пиво — все это установлено | ими. Большинство хороших ви- 
дов халвы, как хашимй и сабунй, лаузина4%, супы, печеные изде- 
лия — все это ввели аббасидские халифы. Эти хорошие обычаи 
показывали их великодушие. 

Другие обычаи царей Ирана: справедливость, возведение зда- 
ний, обучение наукам, занятия философией, покровительство 
ученым — во всем этом они проявили большое усердие. 

Другие обычаи: они посадили в каждом городе и в каждой 
области страны своих людей, чтобы те сообщали царю о всяком 
известии и обо всем, что случалось среди людей. Благодаря этому 
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и до сих пор в Иране и Туране 2% каждый год совершается этот 
обычай в честь добрых царей. Когда Солнце достигло своего фар- 
вардӣна, Афридун снова праздновал этот день. Он собрал людей 
со всего мира и написал договор об этом. Он приказал, чтобы 
его чиновники были справедливы. Он разделил свое царство 
между своими сыновьями. Туркестан от реки Джайхуна до Чина 
и Мачина ? он дал Туру, Румскую землю 3° — Салму, а Иран- 
скую землю и свой трон — Ираджу 3". Таким образом, все цари Тур- 
кестана, Рума и Ирана — одного происхождения и родственники 
между собой, так как все они — потомки Афридуна. Поэтому 
всем людям необходимо совершать церемонии в честь царей, по- 
тому что все они от семени Афридуна. Когда его эпоха и эпоха 
других царей после него до || эпохи Гуштаспа 3? окончилась и когда 
прошло тридцать лет царствования Гуштаспа, явился Зардушт 
и принес религию гебров 33. Гуштасп принял его религию и ее 
вино. Со времени праздника Афридуна до тех пор прошло девять- 
сот сорок лет. Когда Солнце вошло в созвездие Скорпиона, Гуш- 
тасп приказал отметить високос, в результате чего фарвардйн 
начался в день вступления Солнца в созвездие Рака. Гуштасп уста- 
новил праздник, говоря, что надо соблюдать этот день и празд- 
новать Науруз [в этот день], так как Рак — счастливое созвез- 
дие для работы, и что крестьянам и земледельцам нужно дать 
право платить налог в это время, тогда им будет легко. Потом он 
приказал считать високос каждые сто двадцать лет %4 чтобы годы 
были определенными и чтобы люди знали свое время и в холода 
и в жару. Этот обычай продолжался до эпохи Искандара Рум- 
ского, называвшегося Двурогим 3. Начиная с этого времени люди 
перестали отмечать високос и продолжали поступать так же, 
как и до этого обычая. Это продолжалось до эпохи Ардашӣра 
Папакана 38, который вновь отметил високос и установил большой 
праздник. Он составил договор об этом и назвал этот день [Нау- 
рузом]. Люди справляли этот праздник до эпохи Нӯшӣнраӣвана 


Справедливого 37. Когда портик Мадаина 3% был закончен, Ну- 


шйнраван установил празднование Науруза согласно обычаям 
того времени. Но он не отмечал високоса, говоря, что люди 
должны воздерживаться от этого обычая, пока Солнце к концу 
оборота не достигнет первого дня Рака, и таким образом упразд- 
нил указания Кайумарса и Джамшида о совершении високоса. 


“Это продолжалось до эпохи халифа Ма’муна 33, который приказал 
‘наблюдать за Солнцем и каждый год, когда Солнце достигает 


Овна, совершать Науруз. Таким образом были составлены «Аст- 
рономические таблицы Ма муна» и еще в наше время календарь 


‘исчисляют при помощи этих таблиц “®. Это продолжалось до эпо- 
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водство парчи. До него называли парчу «вытканное дьяволом» 27, 
Но люди разумом и опытом в течение времени дошли до такого со- 
стояния, какое мы видим теперь. Далее Джамшид скрестил осла. 


и лошадь и получил мула. Он добыл в копях драгоценные камни. 


и сделал все виды оружия и украшений. Он добыл в рудниках 
золото, серебро, медь, олово, свинец || и сделал корону, трон, 
браслеты, ожерелья и перстни. Он получил мускус, амбру, кам- 
фару, шафран, алоэ и другие благовония. Он устроил праздник в 
упомянутый нами день, дал ему название Науруз и приказал 
людям праздновать каждый год появление нового фарвардина и 
считать этот день новым [годом] до тех пор, пока не произойдет 
большой оборот [Солнца]. В этом и состоит истина Науруза. Джам- 
шӣд в начале своего царствования был очень справедлив и доб- 
родетелен, люди любили его и радовались, а всевышний Изад 
дал ему такую благодать и разум, что он украсил людей золотом, 
драгоценными камнями, парчой, благовониями и скотом. Через 
четыреста с лишком лет с начала его царствования он был увле- 
чен дьяволом, который очаровал его миром, — пусть никакой 
человек не очаровывается миром! — он возгордился и привык 
к несправедливости и тщеславию, стал копить богатства, люди 
стали терпеть мучения и днем и ночью просили всевышнего Изада, 
чтобы его царствование окончилось. Божественная благодать по- 
кинула его, и все его дела стали ошибочными. Тогда из одного 
угла царства выступил Байурасп, которого называли Заххаком ?3, 
разгромил его, а люди не помогали ему, так как они терпели от 
него мучения. Он бежал в Индийскую землю, а Байурасп сел на 
трон, а впоследствии поймал его и разорвал на части. Байурасп 
царствовал тысячу лет. Вначале он был справедлив, в конце же 
он стал несправедливым, был увлечен дьяволом в своих дейст- 
виях и словах и мучил людей до тех пор, пока не пришел || из 
Индии Афридун *. Афридун убил его и сел на трон. Афридун был 
из рода Джамшида. Он царствовал пятьсот лет. Когда прошло 
сто шестьдесят четыре года царствования Афридуна, окончился 
второй оборот по летосчислению Кайумарса. Афридун принял ре- 
лигию Ибрахима "9, — мир над ним! Он приручил слона, льва 
и гепарда, построил шатер и портик, провел в сады и в здания те- 
кушую воду и принес во фруктовый сад саженцы и семена плодо- 
вых деревьев — турунджа, апельсина, бадранга 2% лимона и цве- 
тов розы, фиалки, нарцисса, лотоса и т. д. Он же устроил Михр- 
ган — в этот день он заточил Заххака и в тот же день принял 
царствование и установил праздник Саде *7. Люди, избавленные 
от несправедливости и тиранства Заххака, были очень довольны 
и праздновали этот день как [день| хорошего предзнаменования, 
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В этом месяце Солнце находится в Деве. Это последний месяв 
лета. 

Месяц михр — этот месяц называют михр, так как это месяц 
дружбы между людьми, и все, что созрело из злаков и плодов 
и досталось им, они совместно съедают. Солнце в этом месяце на- 
ходится в Весах. Это начало осени. 

Месяц абан — т. е. в этом месяце прибывают воды вследствие 
начинающихся дождей, и люди поливают посевы. Солнце в этом 
месяце находится в Скорпионе. 

Месяц азар — на пехлевийском языке 300 означает «огонь». 
В этом месяце погода становится холодной и появляется нужда 
в огне, т. е. это месяц огня. Солнце в этом месяце находится в 
созвездии Стрельца. 

Месяц дай — на пехлевийском языке дай означает «дьявол». 
Этот месяц называют дай, так как он суров и земля в этом месяце 
далека от веселья. Солнце находится в Козероге. Это первый ме- 
сяц зимы. 

Месяц бахман — т. е. этот месяц похож на тот месяц — на ме- 
сяц дай, по своему холоду и сухости. Солнце в этом месяце вместе 
с Сатурном находится в Водолее и близко к Козерогу. 

Месяц` исфандармуз — этот месяц называют исфандармиз, 
так как асфанд на пехлевийском языке означает «плод», т. е. в 
этом месяце начинают прорастать | плоды и растения. Солнце 
в этом месяце достигает последнего созвездия, т.е. созвездия Рыб!°. 

Затем Кайумарс разделил это время на двенадцать частей и 
установил начало летосчисления. По ле этого он прожил сорок 
лет 18. Когда он умер, наследовал му Хушанг, царствовавший 
девятьсот семьдесят лет 1”. Он победил дьяволов, изобрел кузнеч- 
ное, плотничье и ткацкое ремесла, а также получение шелка из 
коконов и меда от пчел, и оставил мир в полном веселье, покинув 
его поминаемый добром. После него на трон сел Тахмурас. Он 
царствовал тридцать лет 1%. Он подчинил дьяволов, построил 
улицы и базары и ткал шерсть и шелк. Против него вышел отшель- 
ник Бозасп, проповедовавший религию сабиев "°. Тахмурас при- 
нял эту религию и опоясался зуннаром “9, Он поклонялся солнцу 
и научил людей письму. Его назвали Тахмурас — укротитель дья- 
волов. После него царство перешло к его брату Джамшйду 21, 
С начала летосчисления прошло тысяча сорок лет и Солн- 
це в начале дня фарвардӣна вошло в девятое созвездие 
|Стрельца|. Через четыреста двадцать один год царствования 
Джамшида этот оборот окончился и солнце в своем фарвардине 
вошло в начало Овна. Таким образом, мир пришел в равновесие. 
Джамшӣд подчинил дьяволов и приказал устроить бани и произ- 
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которые соответствовали миру и его судьбе. В это время цари 
Ирана для того, чтобы почтить Солнце, и, так как не всякий мо- 
жет найти этот день, отметили его, установили праздник и сооб- 
щили всем людям, чтобы это было всем известно и чтобы соблю- 
дали эту дату. Говорят, что когда Кайумарс установил этот день в 
качестве начала летосчисления, он разделил каждый солнечный 
год, когда совершается один оборот Солнца в течение трехсот 
шестидесяти пяти дней, || на двенадцать частей, каждая по трид- 
цати дней, и назвал кадкдую из них по имени ангела из тех две- 
надцати ангелов, которых всевышний и святой Изад послал в 
мир. Затем он назвал большой оборот, содержащий триста шесть- 
десят пять дней и четверть суток, большим годом и разделил его 
на четыре части. Когда проходят четыре части болышого года, 
совершается большой Науруз и происходит обновление состояния 
мира. У царей имеется обычай — в начале года им необходимо 
произвести определенные церемонии для благословения, установ- 
ления даты и наслаждения. Тот, кто в день Науруза празднует 
и веселится, будет жить до следующего Науруза в весельи и на- 
слаждении. Эту практику для царей установили ученые. 

Месяц фарвардин — [фарвардин| — пехлевийское слово, оз- 
начающее, что этот месяц является началом роста растений. 
Этот месяц относится к созвездию Овна. С начала до конца этого 
месяца солнце находится в этом созвездии. 

Месяц урдбихишт — этот месяц назвали ирдбихшит, что озна- 
чает, что в этом месяце мир своим весельем похож на рай, урд 
на пехлевийском языке значит «как». Солнце в этом месяце, 
согласно истинному обороту, находится в созвездии Тельца. Этот 
месяц является серединой весны. 

Месяц хурдад — это означает, что этот месяц кормит людей 
пшеницей, ячменем и плодами. Солнце в этом месяце находится 
в созвездии Близнецов. 

Месяц тйр — этот месяц назвали тир, потому что в этом ме- 
сяце делят пшеницу, ячмень и другие вещи. В этом месяце куль- 
минация Солнца начинает понижаться. В этом месяце Солнце 
находится в созвездии Рака. Этот месяц является первым меся- 
цем лета. 

Месяц мурдад — || т. е. земля дала то, что надо было дать из 
плодов и фруктов, чтобы они созрели. В этом месяце погода по- 
хожа на прах земли. Этот месяц есть середина лета. Солнце в этом 
месяце находится в созвездии Льва. 

Месяц шахривар — этот месяц называют шахривар, так как 
это месяц обилия доходов, т. е. доходы царей приходятся на 
этот месяц. В этом месяце крестьянину легче платить налог. 
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и четверть суток оно возвращается в первые минуты созвездия 
Овна ° в то же самое время дня, когда оно вышло, и каждый год 
этот период уменьшается 7. 

Когда Джамшид постиг этот день, он назвал его Наурузом и 
ввел в обычай праздник. Цари и другие люди последовали ему. 
Рассказывают, что когда царь Ирана Кайумарс Первый 8 стал ца- 
рем, он решил дать названия дням года и месяца и установить 
летосчисление, чтобы люди знали это. Он установил тот день, 
когда утром солнце входит в первую минуту созвездия Овна, 
собрал мубадов ° Ирана и приказал начать летосчисление с этого 
момента. Мубады собрались и установили летосчисление с этого 
момента. Мубады Ирана, бывшие учеными того времени, говорили, 
что всевышний и святой Изад сотворил двенадцать ангелов, 
из них четырех ангелов он послал на небеса, чтобы они охраняли 
небо от дьяволов, четырех он послал в четыре угла мира, чтобы 
не пускать дьяволов переходить через горы Кеф! а четырем 
ангелам он приказал ходить по небу и земле и отгонять дьяволов 
от людей. Они говорили, что этот мир находится внутри другого 
мира, как новый дом, построенный внутри старого дворца, и что 
всевышний Изад создал солнце из света, а с помощью солнца он 
сотворил небо и землю. Все люди чтят солнце, так как оно есть 
свет из светов всевышнего Изада, они смотрят на него с торжест- 
венностью и почтением, так как всевышний Изад обратил 6 
внимания на сотворение его, чем на сотворение всего остального, 
как великий царь, возвышающий одного из своих наместников | 
и объявляющий оего превосходстве, так что чтящие его чтят 7 ۰ 
Говорят, что когда всевышний и святой Изад приказал солнцу 
сдвинуться с места, чтобы его лучи и приносимая им польза были 
бы повсеместно, солнце вышло из головы Овна, тьма отделилась 
от света, и появились день и ночь. Так началась история этого 
мира. После этого оно через тысячу четыреста шестьдесят один 
год вернулось на то же место в тот же день и в ту же минуту 1%, 
За это время Юпитер соединялся с Сатурном семьдесят три раза. 
Это называют малым соединением, это соединение бывает каждые 
двадцать лет. Когда солнце кончает свой оборот и возвращается 
на то же место, между Сатурном и Юпитером происходит соеди- 
нение в том созвездии Зодиака, которое является созвездием упад- 
ка Сатуриа, противостоящим созвездию Весов, являющемуся 
созвездием возвышения Сатурна. Один оборот здесь, один оборот 
там в том порядке, как мы указали и показали места светил 14. 
Когда солнце вышло из [созвездия] Овна, и Сатурн и Юпитер 
с другими светилами были там согласно повелению всевышнего 
Изада, положение мира изменилось и появились новые вещи, 
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|| Во имя Аллаха милостивого, милосердного. 78а 

Благодарение и хвала богу, велико его величие, создателю 
мира, владыке земли и времени, дающему пропитание всему жи- 
вому, знающему явное и тайное, бесподобному, без соправителей 
и без советников, единственному, но не в сравнении и не в числе, 
могущественному и не нуждающемуся в помощи, и поклон его 
пророкам, начиная с чистого Адама до арабского пророка, избран- 
ника Мухаммада *, благословение Аллаха всем им, а также род- 
ственникам [Мухаммада], его друзьям и избранным им. 

Так говорит ученый ходжа, философ века, глава исследовате- 
лей, царь ученых “Омар ибн Ибрахим ал-Хаййами, да будет Ал- 
лах милосерден к нему: когда я посмотрел с точки зрения совер- 
шенства разума, я не нашел ничего лучшего, чем слово, и ничего 
более возвышенного, чем речь, потому что если было бы что-ни- 
будь более замечательное, чем речь, то всевышний Аллах обра- 
тился бы с этим к пророку, — благословение Аллаха ему. По- 
арабски сказано: «наилучший собеседник в жизни — это книга» ®. 

Один мой очень хороший друг, исключительно верный своему 
слову, попросил меня объяснить ему причину установления 
Науруза “ и какой царь установил его. Я принял эту просьбу и 
изложил ему это кратко с помощью того, чье величие велико. 


Начало книги Науруз-наме 


В этой книге раскрывается истина Науруза, в какой день он 
был при царях Ирана °, какой царь установил его и почему его 
справляют, а также другие обычаи царей и их поведение во всех 
делах. 

Что касается причины установления Науруза, то она состоит 
в том, что, как известно, у Солнца имеется два оборота, один 
из которых таков, || что каждые триста шестьдесят пять дней 786 
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Третьи — это исмаилиты | и талимиты] ®, которые говорят, 
что путем познания творца, его существования и свойств является 
только весть праведника, так как в доказательствах познания есть 
много трудностей и противоречий, в которых разум заблуждается 
и ослабевает, поэтому лучше так, как требует речь праведника. 

Четвертые — это суфии 3°, которые не стремятся познать с 
помощью размышления и обдумывания, но очищают душу с по- 
мощью морального совершенствования от грязи природы и те- 
лесности, и когда субстанция очищена, она становится наравне 
с ангелами, и в ней поистине проявляются || эти образы. Этот путь 
лучше всего, так как мне известно, что ни для какого совершен- 
ствования, не лучшего, чем достоинство господа, от него нет ни 
запрещения, ни завесы ни для какого человека. Они имеются 
только у самого человека от грязи природы, и если бы эти завесы 
исчезли, а запрещения и стены были бы удалены, истины вещей 
стали бы известны и казались бы как они есть. Господин всего 
бытия, лучшие поклоны и молитвы ему, указал на это, говоря: 
в дни вашей жизни у вашего господа есть вдохновения, только 
вы должны их познать 31. 

Трактат окончен во славу всевышнего Аллаха и с его прекрас- 
ной помощью. Благословение Аллаха нашему господину и про- 
року Мухаммаду и его чистому роду 32, 
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в силу необходимости невозможного, и если говорят, что что-то: 


есть, его существование возможно только в воображении людей. 


Вещь, существование которой всегда и во всех отношениях необ- 
ходимо, — это творец, — священны его имена! Вещь, существо- 


вание которой возможно, — это все существующее, кроме все- 


вышнего творца. Вещь, существование которой невозможно, не 


существует 29 Аллах знает лучше. 
[Раздел 6]. Знай, что все существующее бывает двух ви- 
дов — один необходимо существующий, это всевышний творец, 


другой — возможно существующий, который также бывает двух 


видов: один субстанция, т.е. такая существующая вещь, которая не 
нуждается в содержании; второй —-акциденция, т. е. существующая 
вещь, нуждающаяся в содержании. Субстанция бывает двух ви- 
дов - тело и бестелесное. Тела одинаковы и равны по телесности, 
но действия тел различны: некоторые холодны, некоторые жарки, 
некоторые — растения, некоторые — минералы. Разные действия 
не могут быть совмещены в одном теле, не нуждаются в доказа- 
тельстве действия и силы в теле, по причине различия которых 
в нем появились бы эти различия. 

Философы назвали некоторые из этих действий свойствами. 
Это нисколько не удивительно: так, магнит притягивает железо, 
а огонь обладает способностью производить одним пламенем сто 
тысяч таких же огней, причем эти огни не уменьшаются. Если бы 
люди не видели огня и если бы благодаря многократному созер- 
цанию эта удивительность и странность не исчезли, они считали 


бы тело огня самым странным и самым удивительным. Но люди не 
удивляются этому действию огня и знают, что в огне имеется сила, 


являющаяся причиной сожжения и нагревания. Также они дол- 
жны представлять себе, что в теле магнита имеется сила, дейст- 


вие которой состоит в притяжении железа. Кто представляет 


себе истинно это понятие, будет избавлен от многих трудностей. 
[Последний раздел]. Знай, что те, которые добиваются 


познания господа, чистого и высокого, подразделяются на четыре 


группы: 

Первые — мутакаллимы ۰", которые согласны с мнением, ос- 
нованным на традиционных доказательствах. Этого им хватает 
для познания всевышнего господа, творца, имена которого 
священны. 

Вторые — это философы и ученые 78%, которые || познают при 
помощи чисто разумного доказательства, основанного на зако- 
нах логики. Они никоим образом не удовлетворяются традицион- 
ными доводами. Однако они не могут быть верны условиям ло- 
гики и ослабевают. 
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отделишь влажность от воды,она перестанет быть водой, или жар 
от огня, сухость от земли, тонкость от воздуха. 

Общих акциденций девять видов -- количество, качество, от- 
ношение, место, время, состояние, обладание, действие и стра- 
дание, — все это акциденции. Количество означает сколько, 
качество — как, отношение — что к чему 2, место — где, 
время — когда, состояние — каким образом, обладание — чей, 
действие — что делает, страдание — что испытывает 73, 

Все это приводят и в состояние движения и в состояние по- 
коя — и небеса и матери [и рожденные. То, что приводит их в 
эти состояния], человек называет живой водой. [Для всех] част- 
ных предметов возможны и состояния движения и состояния по- 
коя. [Тому, кто изучает эти предметы |, эти слова должны быть 
известны. [Однако истинные причины этих состояний] лучше всего 
находить людям на основе обследования и доказательства, |при- 
нимая во внимание], какова цель и каково место [этих состояний |74. 

Знай, что каждое слово, которое говорится, | когда слушаю- 
щий] является слугой, называется повелительным, а тот, кто слу- 
шает, называется подчиняющимся. Или же [слово] является 
просительным, это слово говорится подчиняющимся повелеваю- 
щему. Или же суждение является условным, когда один говорит 
так, а другой говорит — нет, так. Или же слово является синони- 
мом, это такое слово, которое имеет и другую форму. Имеется и 
еще одно слово — омоним, это такое слово, которое имеет два или 
больше значений ۰ 

[Раздел 5]. Знай, что действия человека бывают только 
двух видов и оба являются акциденциями: мгновенные и долго- 
временные. Они появляются у человека по причине гнева, страсти 
или желания, движения или покоя. Все это бывает двух видов — 
приятные и неприятные, например гнев и ненависть неприятны, 
а привязанность или любезность приятны. То, что проходит и 
быстро исчезает, называется мгновенным, а то, что остается на 
долгое время, называется долговременным. Так, если человек изу- 
чает, он долгое время не забывает. Приятные и неприятные свой- 
ства могут оставаться в человеке или исчезать. Если что-либо ис- 
чезает, это акциденция и никогда не касается достоинства 
человека. 

Для доказательства || существования творца, велико его ве- 
личие, надо знать, что вещей, мыслимых человеком, имеется 
только три вида: они бывают или необходимы, или возможны, или 
невозможны. Необходимая вещь — это то, что не может не сущест- 
вовать. Возможное — это то, что может существовать и не сущест- 


вовать. Если ты доказал возможное, оно становится необходимо 


ہجوت _۔ 
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сти к пониманию, чем у разума. Но ее понимание приблизительное 
и совсем не истинно. Это сходство души и разума стихийно, 
его следы проявляются в ощущениях. || Таким образом, душа, 
которая достойнее, чем тело, не свободна от сомнения, тело же 
всегда обладает сомнением. Тело состоит из материи и формы 17 
и обладает качествами, которые в общем даны ему душой, а в 
частностях даны телесными причинами. То, что мы сказали 
о частностях, нуждается в разъяснении, так как это весьма кратко. 
Всеобщая душа дает душу частному, а небо дает элементы ٤ 
рожденным и человеку, являющемуся частным случаем рожден- 
ных. Его качества дают и душа, и небо, и элементы, и рожденные, 
поэтому самомнение этого больше, чем у других вещей. 

[Раздел 4]. Знай, что древние не углублялись в частности, 
так как частности преходящи и мимолетны. Они занимались 
общим, так как общее постоянно || и наука о нем прочна. Кто знает 
общее, необходимо будет понимать и частное. 

Знай, что общее бывает пяти видов: род, вид, подразделение, 
особенность, акциденция "®. Каждый из этих видов сам по себе 
является общим. Так, например, род есть [единое | общее слово, ох- 
ватывающее множество. Тело и субстанция также являются общим, 
каждое из них охватывает множество. Субстанция — это слово, 
означающее все познаваемое, за исключением всевышнего творца. 
Субстанция бывает двух видов — растущее и нерастущее. Расту- 
щее бывает двух видов — животное и неживотное. Животное бы- 
вает двух видов — говорящее и неговорящее. Здесь можно найти 
родовое место, под которым нет другого вида, — говорящее жи- 
вотное. Остальные виды — || промежуточные, и каждый из проме- 
жуточных видов [по отношению к тому, что под ним, есть род], 
а по отношению к тому, что над ним, есть вид *°. |Там, где они яв- 
ляются видом, — они частное по отношению к своему общему. 
Таким образом, каждый из них есть] и общее и частное. Так, на- 
пример, субстанция является родом по отношению к своему виду, 
ее виды — животные и неживотные. Животные являются родом 
по отношению к своему виду, их виды — говорящие и неговоря- 
щие. Знай, что субстанция — это общее, охватывающее все су- 
ществующие роды, подразделение есть такое общее, с помощью 
которого можно отделить род от рода и вид от вида. |Так, напри- 
мер, животное — это одно слово, включающее говорящее и негово- 
рящее, говорящее это подразделение, выделяющее человека, 
который || отличается от других животных речью] *". Сравнивай 
другие вещи таким же образом. Особенность — это такое свойство, 
которое нельзя отделить от ее субстанции ни воображением, ни 
разумом, ни действием, как, например, влажность от воды, если ты 
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есть единица — не как число, так как единица не есть число, ибо 
она не имеет предшествующего, но она необходимо есть единица 
как первопричина. Следствием его является разум, следствием 
разума — душа, следствием души — небо, следствием неба — 
матери, следствием матерей — рожденные, и каждое из них есть 
причина того, что под ним и следствием того, || что есть причина 
другого. Это называется цепью порядка М. Человек является со- 
вершенным человеком, только если он признает эту цепь порядка 
и знает, что все ее посредствующие господа — небеса, матери и 
рожденные — являются причинами его существования, но не 
однородны с ним, так как он однороден с тем, чье величие велико. 
Таким образом, мы пришли к самой достойной вещи после разума 
и души, т. е. начала, и если человек отличает начало от конца, 
он должен знать, что его разум и душа однородны с общим разумом 
и душой, а остальные господа чужды ему и он чужд им. Поэтому 
он должен стремиться к однородным с ним, так как он не может 
быть вдали от родственных субстанций, иначе он должен испыты- 
вать постоянную пытку. Известно, что тело не имеет никакого 
отношения к абсолютному || и истина субстанции человека абсо- 
лютна и неделима, а тело делимо. Определение тела таково: у 
него имеется длина, ширина, глубина и другие акциденции, как 
линия и поверхность, на которых оно находится. Определение 
абсолютного таково: у него нет длины, ширины и т. д., оно — 
источник вещей и определяет их формы. Оно — не точка, не ли- 
ния, не поверхность, не тело, не характеризуется другими акци- 
денциями — качеством, количеством, отнощением, местом, вре- 
менем, состоянием, обладанием, действием и страданием 19, Оно 
не является ничем из этого, оно — вполне самостоятельная суб- 
станция. Доказательство того, что оно — субстанция, в том, 
что оно определяет форму, а форма — акциденция, акциденция 
же не может определяться акциденцией, || [а только субстан- 
цией. Поэтому это — субстанция, оно не является телом, оно — 
мера и неделимо, так как мера неделима] 1%, Эта || субстанция 
должна быть чиста от свойств тел. Под этими свойствами мы имеем 
в виду ее близость с телами; эта близость может иметь место 
только с однородными телами, это и является причиной ее уничто- 
жения. 

[Раздел 3]. Знай, что разум самостоятелен в постижении 
познаваемого, а душа при понимании истины познаваемого 
нуждается в разуме. Необходимыми свойствами души являются гор- 
дость и величие, [по этой причине] она похожа на разум. Доказа- 
тельство этого — в том, что душа при понимании никогда не. за- 
видует разуму, так как душа считает, что у нее больше способно- 
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Юпитера, шестой разум — господин неба || Марса, седьмой ра- 
зум — господин неба Солнца, восьмой разум — господин неба 
Венеры, девятый разум -- господин неба Меркурия, десятый ра- 
зум - господин неба Луны. Для всякого разума есть душа, так 
как разум не бывает без души, а душа — без разума. Каждый из 
разумов и душ, являющихся господами небес, движет свое небо, 
причем душа движет деятельностью, а разум — любовью. По- 
этому разум выше и достойнее, чем душа, и ближе к необходимо 
сущему ۰ 
[Раздел 2]. Надо знать, что когда мы говорим, что душа 
движет небо деятельностью, а разум движет душу любовью, 
мы говорим, что душа уподобляется разуму, || хочет достичь его, 
и взаимоотношения души и разума и являются причиной движе- 
ния неба. ۱ 
Это движение требует исчисления частей неба и приводит к 
числам, необходимым для общего. Полное число необходимо бес- 
конечно, потому что конечное || число есть часть, так как оно мо- 
жет быть получено делением пополам и является или четным или 
нечетным [и если оно четное, оно превышается нечетным, а если 
оно нечетное, оно превышается четным, так что четное и нечетное 
являются частями числа. Отсюда следует, что общее не может быть 
конечным, а полное число несомненно принадлежит к общим] 8. 
Надо знать, что общее сущее, являющееся вечным, представ- 
ляет собой следствие необходимого сущего, первое из них тво- 
рящий разум, затем общая душа, || затем общее тело. Тело бывает 
трех видов: небеса, матери и рожденные °. Каждый из них делится, 
и его части бесконечны по возникновению и исчезновению, только 
небеса и светила не возникают и не исчезают. Под ними находятся 
матери, первая из которых огонь, затем вода, затем земля. Из рож- 
денных первое —минералы, затем растения, затем животные, затем 
человек. Человек принадлежит к роду животных, но выделяется 
речью, в отношении которой он превосходит животных ۰ 
Порядок сущего подобен порядку букв алфавита, каждая из 
которых происходит из другой буквы, находящейся над ней. 
Только «алиф» не происходит от другой буквы, так как он яв- 
ляется первопричиной всех букв и не имеет предыдущей, но имеет 
последующую ١١. Если кто-нибудь спросит, какое число || наи- 
меньшее, мы ответим «два», так как единица не есть число, у вся- 
кого числа имеется предшествующее и последующее !?, Говорят, 
что единица на единицу есть единица, единица на два есть два, 
единица на три — также три, а дважды два — четыре, [так как 
единица предшествует двум, а следует за ними три, а затем че- 
тыре] ®, То же самое для всех чисел. Поэтому необходимо сушее 
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НАПИСАННЫЙ ПО-ПЕРСИДСКИ ТРАКТАТ 
ОМАРА ۸1-157 
- 0 ВСЕОБЩНОСТИ СУЩЕСТВОВАНИЯ 1 


Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. | 

__Так говорит Абў- л-Фатх, ‘Омар ибн Ибрахим ал-Хаййамй: 
когда я приобрел счастье службы праведному господину Фахр 
ал-Мулку, сыну Му”аййида [ал-Мулка] ? ион одарил меня своими 
милостями, он потребовал от покорного слуги памятку о всеоб- 
щей науке. Это сочинено как трактат для удовлетворения этой 
просьбы. Если ученые и философы подойдут со справедливостью, 
ОНИ найдут, что это краткое более полезно, чем все тома. Пусть 
всевышний Аллах дает успех в осуществлении цели всякого, кля- 
нусь его ‘благом и щедростью. 


Начало речи 


_ [Раздел 1] 3. Знай, что все существующие вещи, кроме са- 
мого всевышнего творца, одного рода, все это субстанции “. 
Субстанция бывает двух видов — телесная и абсолютная 5. Пер- 
вым из слов, означающих общее, является субстанция, а если ты 
разделишь это на два вида, одно слово есть тело, а другое — аб- 
солютное. Общее сущее имеет только эти три названия — субстан- 
ция, тело и абсолютное, | так как, кроме всевышнего творца, 
субстанция есть только это. Один вид общего делим, а другой — 
неделим, делимое это тело, а неделимое — абсолютное $, Между 
делимым и неделимым имеется различие в отношении порядка. 
Абсолютное в отношении порядка подразделяется на два общих 
вида, один называется разумом, а другой — душой, каждый из 
них имеет десять ступеней. Части общего разума бесконечны. Пер- 
вая из них — это творящий разум, первое следствие необходимо 
сущей первой причины и причина всего сущего, находящегося 
под ним, это господин общего сущего. Второй разум — господин 
высшего неба, третий разум — господин неба небес, четвертый 
разум — господин неба Сатурна, пятый разум — господин неба 
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отрицание возможности сущности А, причем А необходимо су- 
ществующее, доказательство было бы явно порочным, так как 
это условие присуще А по его сущности и отрицать это нельзя 
никоим образом. 

Если кто-нибудь из говорящих сомневается в том, что при- 
чиной необходимости В является необходимость А, a 64 
мость А не может существовать, то если не так, его предметом 
является А, так же как жар, являющийся причиной загорания, 
может существовать только в предмете. Если необходимость А 
является причиной необходимости В, а сущность вызывается воз- 
можностью, то это такая возможность, которая необходима для 
предмета необходимости А, участвующего в осуществлении необ- 
ходимости. Ответ таков: необходимость А, согласно доказанному, 
не является существующей в вещах, она относительна, а 06۰ 
сительное, существующее в душе и не существующее в вещах, не 
может быть причиной сущности, || существующей в вещах, как 
движение жара сгня, ибо жар огня существует в вещах, а тогда 
загорание, происходящее от жара, не было бы действительным, 
оно было бы недействительно. Сказанное будет понятно в по- 
дробностях после следующего раздела: если необходимость А, 
о которой думают, что она есть причина необходимости В, суще- 
ствовала бы в вещах, она была бы [необходимостью] и для сущно- 
сти А, участвующей в осуществлении необходимости, так 
как действующая [причина] для своего существования нуждается 
в материи и не действует без материи, а материей необходимости 
А является сущность А. Тогда сущность А участвовала бы в осу- 
ществлении необходимости и ее необходимость, являющаяся воз- 
можностью и, [следовательно], несуществованием, также участ- 
вовала бы |в этом], что нелепо. 5 

Ясно, что все сущности сами вытекают из сущности первого 
истинлого начала, — велико его величие! — в последовательно- 
сти цепи порядка, и все они являются благами, никоим образом не 
содержащими зла. Поистине, зло, являющееся хулой, или его не- 
обходимость происходит от необходимости противоречия, что ты: 
узнал подробным образом 1%, Аллах намного выше, чем о нем гово- 


рят неправедные люди и еретики. На все воля Аллаха. Он опекает 


нас, он — лучший из помощников. Хвала Аллаху, являющемуся: 
первым началом, и благословение Аллаха господину нашему 
Мухаммаду и его прекрасному чистому роду !3. 
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являющимся возможно существующим. Так, если А возможно, 
пусть А есть причина существования В и известно, что В есть 
возможно существующее. Но всякое возможно существующее осу- 
ществляется только тогда, когда его существование становится 
необходимым. [Тогда В становится необходимо существующим, 
а Д не было необходимо существующим] 11, Таким образом, воз- 
можно существующее, с одной стороны, есть возможно сущест- 
вующее, а с другой стороны, есть необходимо существующее, 
однако возможность его существования присуща ему по его сущ- 
ности, а необходимость его существования является следствием. 
Тогда А есть причина необходимости существования В, а это не- 
лепо, так как недопустимо, чтобы возможно существующая сущ- 
ность была бы причиной необходимо существующего. По поводу 
этого доказательства имеются споры и сомнения, в частности, 
следует ли из того, что 2 стало причиной существования В, не- 
обходимость А, подобно тому как огонь является причиной за- 
горания дерева в силу своего жара, а другие свойства огня не 
являются причинами загорания? Примеры этого многочисленны. 
Ответ состоит в том, что жар есть причина || загорания, а не сущ- 
ность огня, жар не может находиться только в таком предмете, 
как огонь. Таким образом, загорание относится к огню с той точки 
зрения, что он есть носитель действующей причины, а не с той 
точки зрения, что он сам действует. Если бы сущность огня сама 
действовала бы, то все его свойства приводили бы к загоранию и 
в особенности такие существенные или необходимые свойства, 
которые неотделимы от сущности огня. Мы говорили, что сущность 
А, поскольку она необходима, вызывает необходимость В. Если 
мы говорим, что она необходима, эта необходимость является ус- 
ловием того, что А является некоторой причиной, а не данной при- 
чиной. Разница между условием, при котором причина является 
некоторой причиной, и условием, при котором она является дан- 
ной причиной, состоит в том, что сама причина необходимости В 
является сущностью А при любом условии; это условие, принимая 
во внимание необходимость А, присущую ему извне, не отрицает 
в нем возможности, присущей ему по его сущности. Как 
можно отрицать необходимые свойства? Таким образом, сущ- 
ность А, являющаяся возможно существующей при условии ее 
необходимости, является условием существования. Следовательно, 
возможность имеет значение в осуществлении необходимости не- 
допущения существования. Как может быть иначе, если она яв- 
ляется необходимым условием действующей причины и в то же 
время из нее следует осуществление сущности А? Как это может 
быть в том, необходимость чего вызывается А? Но если допустить 
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Однако рассмотрение определений и исследование их состояний 
является самым важным для разбирающегося в этих вопросах. 

Необходимо сущий в своем величии является такой сущностью, 
которую нельзя представить иначе, как существующей и свойство 
существования которой для разума вытекает из сущности этого, 
а не из творения творца. Если бы свойство существования было 
бы понятием, [существующим] помимо его самого, то в его сущно- 
сти, поскольку она является необходимой сущностью, была бы 
множественность, а по приведенному доказательству необхо- 
димо сущий по своему существу один во всех отношениях и ему 
ни в коем случае не присуща множественность, за исключением 
относительной множественности, которая, по-видимому, беско- 
нечна по своему числу, но относительная множественность ни- 
коим образом не делает множественной || сущность. Итак, все 
свойства необходимо сущего являются относительными, никакое 
из них не является действительным. Возможно, что знание его 
действительно, т. е. [действительно] получение образов позна- 
ваемого в его сущности, однако все они необходимо являются 
возможно существующими. Об этом просто говорится в другом 
месте, посмотри там ۰ 

Узнав, что существование относительно, так же как единство 
и другое познаваемое, ты узнал, что и несуществование с точки 
зрения познания и его состояния относительны. Как может не- 
существование быть действительным, если оно не является позна- 
ваемым понятием, а всякое познаваемое понятие существует 
только в душе, и поэтому сущность несуществования, т. е. понятие 
о нем, существует только в душе. Речь о том, познается ли не- 
существование по существу или по случайному свойству, нас не 
касается, истина же такова, что она познается по случайному 
свойству. 

После исследования этих понятий знай, что все возможно 
существующее имеет сущность для разума, которую разум по- 
знает, не относя к ней свойства существования, и вместе с тем он 
познает, что свойство существования присуще ей извне. Если свой- 
ство существования присуще ей извне, то необходимо, чтобы свой- 
ство ее несуществования было бы присуще ей по ее сущности. 
Но свойство, присущее вещи по ее сущности, предшествует по по- 
рядку ее свойству, присущему ей извне. Таким образом, свойство 
несуществования, присущее возможно существующей сущности, 
предшествует по порядку свойству ее существования. 

Мы говорим, что возможно существующая сущность катего- 
рически не может быть причиной существования без того, чтобы 


не быть несуществующей, или средством, или чем-нибудь другим, 
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человеком для того, чтобы стать этим свойством. Говорящий это не 
различает человека и свойство быть человеком, так как если свой- 
ство быть человеком определилось тем, что оно есть человек, оно 
нуждалось бы в другом свойстве — быть человеком, но оно опре- 
деляется тем, что оно есть свойство быть человеком. Разве он не 
сказал то же самое о существовании — что существование не опре- 
делено, так как оно существует, ибо оно существует, не нуждаясь 
в существовании. Но оно определено только тем, что оно есть су- 
ществование, так что это опровергает нелепость. Это заблужде- 
ние —самое явное среди всех заблуждений, о которых говорится 
в этой главе, —да хранит нас всевышний Аллах от || лжи и склон- 
ности к болтовне. 

Что же касается разрешения сомнения людей истины, состоя- 


шего в том, является ли существование только понятием, выте- 


кающим из причины, и если оно является только понятием, вы- 
текающим из причины, то как оно может быть понятием, сущест- 
вующим объективно, помимо [самого существующего|, оставаясь 


таким и будучи следствием только этой сущности. 


Таким образом, сущность также не существовала, а теперь 
существует и является следствием. Но сущность не нуждается 
в существовании и в отношении существования. [Если бы сущ- 
ность не существовала до своего существования] °, то как что-то 
может нуждаться в чем-то до своего существования, ведь нужда 
в чем-то есть свойство существующего, а не несуществующего. 
Когда душа постигает эту сущность и познает [все] ее состояние, 


она разумно разделяет ее на различные определения, среди 


которых имеются и существенные и случайные, как если бы они 


‘совпадали с существованием во всех вещах из категории случай- 
ных. Несомненно, что существование есть понятие, [существую- 


щее] помимо самого познаваемого, но речь идет не об этом, ао 
существующем объективно. 


Если затем разум исследует сущность, называемую свойством. 
быть человеком, он знает, что свойство быть животным и свойство 
говорить присущи ей по ее сущности, а.не по творению творца, 


а существование присуще ей извне в том смысле, что если эта сущ- 


‘ность была бы несуществующей, то ей было бы свойственно су- 
‘ществование; необходимо рассмотреть ее свойства существования 
с точки зрения их зависимости от внешнего. 


Я думаю, что все мудрые люди таковы, что от них не скроется 


это количество познанного. Кто же найдет себя недостаточным 
‚в этом смысле, тот должен знать, что уклонение произошло в ре- 
зультате воображаемой причины, и он должен упражняться и про- 


сить доброй помощи всевышнего Аллаха, дающего [на все] ответ. 
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хочет избегнуть цепи, он не избегнет ее и придет к нескольким. 
нелепостям. Мы спросим, существует ли указанное им сущест- 
вование или нет? Если он ответит «нет», он согласится с нами и. 
будет противоречить самому себе. Если он ответит «да», мы спро- 
сим его, существует оно вследствие другого существования или 
нет. Если он ответит «да», то появится цепь до бесконечности, 
которой он не сможет избегнуть, и она необходимо приведет его 
к нелепости. Если он ответит «нет», мы спросим, является ли су- 
ществование, к которому ты пришел, вещью, имеющей какую- 
нибудь сущность или нет? Если он ответит «нет», это будет бес- 
смысленно и нелепо, а если он ответит «да», мы скажем ему: ты 
признаешь || существующую сущность, почему же тебе не при- 
знать |это| для каждого существующего и для каждой сущности, 
чтобы освободиться от этого противоречия и этих нелепостей. 
Далее, если твое первое утверждение о том, что существующая 
белизна нуждается в существовании помимо него, правильна, это 
существование также, несомненно, нуждается в существовании 
помимо него, а это нелепо. Найдется и такой, который, запутав- 
шись в этих небылицах, начинает городить еще более чудовищную: 
чепуху. Тогда мы прекратим разговор с ним и остановим его дру- 
гим способом. 

Если свойство существования существует само по себе, а не по. 
причине другого существования и обладает сущностью, сущность, 
станет существующей, — тогда суждение о части будет припи- 
сываться целому, а это нелепо. Но если дело обстоит так, сущ- 
ность не станет существующей, а станет только относящейся: 
к существующему, так что свойство части не будет приписываться 
целому. Точно так же, например, белизна есть белизна сама по: 
себе, а если она приписывается телу, она уже не будет целой 
белизной, а станет белым, если же белизна сама была бы бела, 
тело не стало бы белым, а только относилось бы к какой-то белой 
вещи, подобно тому как простые люди называют белизну белой 
и говорят «это белый цвет», однако это в переносном смысле, 
а не в действительности. Поэтому если о существовании говорят, 
что оно существует, это также не в действительности, а в пере- 
носном смысле, суждение об этом есть суждение в переносном 
смысле, и об этом нет спора. Знай, что это общий вопрос для всех 
наук, истина его почти не выявляется для исследователя, если 
же не так, то он знает ошибочность этого. 

От одного из них я слышал, что он говорил, что существова- 
ние существует и не нуждается в другом существовании, так же 
как человек есть человек благодаря свойству быть человеком и 
свойство быть человеком не нуждается в другом свойстве быть 
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чем остальные случайные свойства. Некоторые из людей истины 
сомневались в нем, поскольку они говорят, что, например, разум- 
ный человек обладает истиной и сущностью, в определение кото- 
рой не входит существование, так что мудрый может познать по- 
нятие человека без понимания вместе с тем того, существует ли 
он или не существует. Из этого необходимо следует, что его суще- 
ствование есть понятие, необходимое для него помимо его самого. 
Они говорят, что существование, свойство быть человеком — это 
понятие, приобретенное им извне, тогда как свойство быть живот- 
ным и свойство говорить присущи ему в силу его самого, а не по 
творению творца и не по причине вызывающего причины, || как 
будто творец, — велико его величие! — не сделал свойство быть 
человека телом, но сделал его существующим. Далее, поскольку 
человек существует, он не может не быть телом. Они говорят: 
если дело обстоит так, то необходимо, чтобы существование было 
понятием, существующим в вещах помимо человека. Как же нет, 
когда это — понятие, вытекающее из другой причины ۰ 

Прежде чем углубиться в разрешение этого сомнения, приве- 
дем необходимое доказательство того, что существование яв- 
ляется относительным понятием. Мы говорим, что если бы сущест- 
вование существующего в вещах было бы понятием помимо него, 
оно [само] было бы существующим. Говорят, что всякое сущест- 
вующее существует вследствие существования, поэтому сущест- 
вование [также] существует вследствие существования, также его 
существование и так далее до бесконечности, а это нелепо. Если же 
говорят, что существование есть такое понятие, которое не опре- 
деляется существованием, то отрицается обобщение, но нельзя 
отрицать одну из двух сторон, не сказав, существует ли оно или 
не существует. Тогда мы требуем от них двух сторон противопо- 
ложного и спрашиваем, существует ли в вещах существование 
или не существует? [Если они ответят «да», они необходимо при- 
дут к вопиющей нелепости] ®, если они ответят «нет», станет ясно, 
что существование не существует в вещах. Это и есть предмет 
спора, и очень хорошо, что [достигнуто] сегласие. Затем спросим 
их второй раз, говоря: является ли существование разумным опре- 
делением самого существующего или нет? Если ответят «да», 
они необходимо должны признать, что существование является 
относительным суждением, а если ответят «нет», то существова- 
ние является несуществующим ни в вещах, ни в душе. По-види- 
мому, мудрые люди будут избегать подобного этому. 

Некоторые говорят, что свойство существования не нуждается 
в другом существовании, так что оно существует без другого су- 
ществования. Ответ говорящему это состоит в том, что хотя он 
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что, если бы это свойство существовало бы помимо [самой черноты], 
оно обязательно являлось бы случайным свойством, поскольку 
чернота есть случайное свойство, но как она может быть слу- 
чайным свойством другого случайного свойства? Если бы свой- 
ство черноты было свойством обладания цветом, то свойство обла- 
дания цветом было бы свойством черноты, свойство обладания 
цветом существовало бы в вещах и было бы необходимо, чтобы, 
помимо его самого, оно было бы черным, что нелепо. 

Значение нашего выражения «относительное определение» 
состоит в том, что, когда разум познает какое-нибудь понятие, он 
разумно разделяет || это познаваемое, познавая [все] его состоя- 
ния, и если он найдет это понятие простым, а не множественным 
во всех существующих в вещах случайных свойствах и найдет для 
него определение, то он познает, что эти определения свойственны 
этому понятию относительно, а не по его существованию в вещах, 
ибо для разума достоверно, что для простой сущности, сущест- 
вующей в вещах, не может существовать в вещах подразделен- 
ность 3. Поэтому для него достоверно, что случайное свойство не 
может быть свойством другого случайного свойства, и, следова- 
тельно, для него достоверно, что свойство данного случайного 
свойства. не может быть свойством того свойства, при помощи 
которого определено это случайное свойство. Таковы предпосылки, 
допускаемые философами, однако некоторые из них не допуска- 
ются некоторыми философами, возможно, что именно об этих 
понятиях сказано во всеобщей божественной высшей науке * 

Кто из обсуждающих этот предмет не понимает этих относи- 
тельных определений, тот глубоко заблуждается, как некоторые 
современники, чинящие произвол, принимая эти состояния — 
свойство обладания цветом, случайное свойство и существование — 
за постоянные 2 состояния, не определяющиеся ни существова- 
нием, ни несуществованием. Сомнение, которое привело их к этой 
грубейшей ошибке в самом большом и самом очевидном из первич- 
ных утверждений, состоит в том, что нет промежуточного между 
отрицанием и утверждением. Это настолько ясно, что нет никакой 
нужды говорить об этом, опровергать % или разрешать это вслед- 
ствие нелепости этого: если бы они понимали относительные оп: 
ределения, то они не впали бы в это великое безумие. 

Они говорят, что в вещах свойство обладания цветом не. су- 
ществует как нечто отличное от черноты. Но это разумное опре- 
деление, возникающее в душе при исследовании разумом сущности 
черноты при внимательном рассмотрении ее состояний, ее общно- 
сти с белизной в некоторых состояниях, а также существования 
и единственности. По-видимому, вопрос существования труднее, 
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ТРАКТАТ О СУЩЕСТВОВАНИИ 
ШЕЙХА ИМАМА 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ИСТИНЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ 
ОМАРА ИБН ИБРАХИМА АЛ-ХАИЙАМИ ا‎ 
да освятит Аллах его душу 


Во имя Аллаха милостивого, милосердного. 

Хвала тому, чье величие велико и чьи имена священны. Он со- 
творил все вещи, дал всем вещам число и перечислил их. Благо- 
словение его пророку, избраннику Мухаммаду и его чистому 
роду. 

Определения для определяемых имеются двух родов — род, 
называемый существенным, и род, называемый случайным. Слу- 
чайные определения могут быть необходимыми для определяемого 
и не необходимыми, отделимыми в воображении или в вообра- 
жении и на самом деле. И существенные и случайные [определе- 
ния] подразделяются на два вида — вид, называемый относитель- 
ным, и вид, называемый действительным *. 

Действительным [случайным] видом является, например, опре- 
деление того, что тело черное, если оно [на самом деле] черное. 
Чернота есть действительное свойство, помимо самого черного, 
и является действительным определением. Доказательство этого 
действительного вида не нуждается в доводах, так как оно ясно 
как для разума, так и для воображения и ощущения. 

Относительным случайным видом является, например, опре- 
деление двойки как половины четверки, так как если бы свойство 
двойки быть половиной четверки существовало бы помимо са- 
мой двойки, для двойки имелось бы бесконечное число понятий, 
помимо ее самой. Доказательство основывается на невозможно- 
сти этого. 

Относительным существенным видом является, например, оп- 
ределение черноты как цвета, так как то, что она есть цвет, яв- 
ляется существенным определением. Доказательство того, что 
обладание цветом не является свойством, существующим помимо 
самой черноты и притом существующим в вещах, состоит в том, 
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что это единично. Такое положение имеет место в большинстве 
случаев || тогда, когда разум считает познаваемое единой вещью, 
и вследствие придания этому познаваемому единства и смешения 
его с воображением, думают, что это единично. Очевидно и верно, 
что существующее в вещах и его существование — одно и то же. 
Множественность достигается при его познании и превращении 
в познаваемую сущность, к которой добавляется то познаваемое 
понятие, которое называется существованием. 

Как прекрасно сказал достославный [ученый] последнего вре- 
мени, — да будет мир над его могилой и освящена его душа! ® — 
в одном из своих рассуждений: по-видимому, существование, пред- 
ставляющее собой сущность первой истины, является необходи- 
мостью. Он сказал это потому, что у абсолютной необходимости 
не может быть общего ни с каким видом. Далее он сгазал, что су- 
ществование, являющееся противоположностью несушествова- 
‚нию, о котором говорится по поводу всех вещей, является необ- 
ходимым свойством этой сущности и, если бы этот смысл был бы 
единым делом, его сделал бы множественным сам творец, — ве- 
лико его величие, он намного выше, чем о нем говорят неправед- 
ные люди! 

По этому вопросу имеется много глубоких рассуждений, мно- 
гочисленные учения и обильные исследования. Кого взяло за 
руку понимание и кого сопровождает помощь всевышнего Аллаха, 
тот встретит на своем пути единство и здесь успокоится его ра- 
зум. Молим Аллаха о помощи, для того чтобы прийти к заверше- 
нию. Хвала Аллаху во всех случаях. 


“Омар 4 


бы к выводу, что познаваемая сущность нуждается в существова- 
нии помимо ее самой, поэтому сушность существования нуждается 
в другом познаваемом существовании, которое было бы сущест- 
вующим в душе. 

Ответ на это таков: познаваемая сущность нуждается в позна- 
ваемом существовании, чтобы она была бы делом, существующим 

|| в вещах, а не в душе, так как если ты скажешь, что сущность, 

существующая в душе, нуждается в существовании длятого, чтобы 
она была существующей в душе, то ты постулировал первое тре- 
буемое, где ты говорил, что существующее нуждается в сущест- 
вовании. 

Что касается речи тех, кто говорит: если существование при- 
бавляется к тому, что не существует в вещах, то как оно прибав- 
ляется к существующему? — то эта речь приукрашена и софисти- 
чески расцвечена и нелепость ее осознается с двух точек зрения. 

Первая из них. Речь идет о том, что если бы существование 
было прибавлено к несуществующему, то как оно могло бы быть 
прибавлено к существующему. Но это необходимо вытекает, 


если сказано, что существующее существует благодаря сущест- 


вованию. Этот постулат — из тех, ошибочность которых выте- 
кает из первого требуемого. 

Вторая из этих точек зрения. Существование, прибавленное 
ҡ познаваемому, есть познаваемое дело, существующее в душе, 
Заблуждающиеся не делают разницы между двумя существова- 
ниями — существованием в вещах и существованием в душе. 
Если скажут: мы признаем, что прибавляются две части — ощу- 
лцаемая и познаваемая, так что существование есть вещь помимо 
сущности в душе, мы отметим, что установление общего преди- 
ката предметов возможно только после того, как они познаны, а 
[утверждение] существования есть всеобщее утверждение, которое 
можно установить в качестве предиката только после того, как 
предмет познан. Равным образом условием этого является то, 
чтобы разум при познании предмета был бы единым, как творец, 
а не делался бы в нем множественным, не выполняя таким образом 
этого условия. 

Поистине тот, кто думает так, делает это вследствие своего 
невежества, ибо для нас нет познанного в чистом виде и оно не- 
возможно, так как наши познания необходимо искажены вообра- 
жением, которое воспринимает только единичное. Поэтому воз- 
можно, что мы что-нибудь вообразили и разум сделал здесь свое 
дело, т. е. отвлекся от индивидуальных случайностей, а душа не 
признает этого, и вследствие смешения этого познанного с во- 
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возможно, чтобы эта отвлеченность находилась вне [вещей]. 
Так как дело обстоит именно таким образом, кое-кто из слабых 
мыслью стал думать, что познаваемая сущность стала сама по 
себе существовать в вещах, и в его сердце укрепилось мнение, 
что существование, так же как существование, — вещь, сущест- 
вующая в вещах. Они проникаются этими нелепостями и невоз- 
можностями, необходимо возникающими при суждении, что су- 
ществование — вещь помимо самого существующего 7. В этом 
случае необходимо, чтобы существующее в душе существовало 
как существование, чтобы это существование существовало в душе 
с помощью другого существования, и так далее по цепи до беско- 
нечности. 

|| В числе полемических аргументов, выдвигаемых в этом во- 
просе истинным направлением, противнику говорят: является 
ли существование, помимо самого существующего, существующим 
в вещах или же оно не существует в вещах? Если бы он сказал, 
что оно не существует в вещах, это было бы подтверждением этого 
положения одного из направлений. Тогда спрашивают, говоря про- 
тивнику: если ты считаешь, что существование, помимо самого 
существующего, не существует в вещах, то является ли оно су- 


ществующим в душе или же оно не существует в душе. Если он 


скажет, что оно существует в душе, это положение подтвердится 
целиком. Если же он скажет, что оно не существует в душе, а при 


этом раньше он говорил, что оно не существует и в вещах, то тогда: 


[выходит], что оно абсолютно не существует, а об абсолютно не- 
существующем нет никакого знания и суждения, откуда с необ- 
ходимостью вытекает, что это суждение ложно, а правильным и яс- 
ным является то, что существование есть свойство помимо позна- 


ваемой сущности, существующей в душе, но не в вещах. Гаким 
образом, существование существующего в вещах существует само 


по себе, и понятие о его существовании, помимо его самого, имеет 
место только после понимания его разумом и, поистине, разум 
понимает это свойство только после того, как познает его и пре- 
вращает в познанную сущность. Одним из сильных сомнений, 
вызываемых этим истинным мнением, представляющим собой пред- 
мет большого спора, является то, что если нас спросят, является 
ли абсолютное существование познаваемой сущностью, или не 


является познаваемой сущностью, если мы ответим, что оно не 


является познаваемой сущностью, это было бы нелепо, так как 
если бы оно не было познаваемой сущностью, существующей 
в душе, то было бы нелепым и наше утверждение, что существо- 
вание в вещах есть вещь помимо самой сущности. А если бы мы 
сказали, что это — познаваемая сущность, мы тем самым пришли 
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К необходимым свойствам вешей принадлежит вещественность, 
не вздумай считать вешь или сущее воображаемым, если ты это 
сделаешь, ты попадешь в порочный круг. Поскольку сущее и вещь 
являются всеобщими, более первичным как предмет всеобщей 
науки является сущее, так как оно более очевидно. 

Свойство существования вещи и существование ее — одно и 
то же, как взаимоотносимое и взаимоотношение. В самом деле, 
если бы существование было бы вещью помимо самого существую- 
щего, то оно необходимо существовало бы или в вещах или в душе. 
Но если бы существование существующего существовало бы в ве- 
щах, то существовало бы существование и этого существования, 
так как всякое существование нуждается в существующем, и так 
далее по цепи 6. 

Точно так же, если бы существование было вещью помимо 
самого существующего, — а нет сомнения, что существование, 
считаешь ли ты его существующим в вещах или в душе, есть слу- 
чайное явление, — оно было бы причиной свойства существо- 
вания субстанции, так как субстанция становится существую- 
щей в силу своего существования, и если нет существования, то 
она не мөжет существовать. Поэтому причина существования суб- 
станции || необходимо является случайной. Однако твердо уста- 
новлено, что все случайно. Поэтому причина существования су- 
ществования есть субстанция, что вытекает из истины случайного, 
и объяснение становится круговым. 

Таким же образом, если бы существование было вещью помимо 
самого существующего, в силу чего существующее становится 
существующим, то существование творца также было бы вещью 
помимо его самого — это то существование, противоположное 
несуществованию, о котором мы ведем здесь речь. Нотогда сам все- 
вышний творец был бы не единственным, а множественным, что 
нелепо. 

Если же это вещь относительная, существующая в душе, то 
необходимо, чтобы у всякой вещи имелась истина, которой она 
характеризуется и отличается от других. Это утверждение пер- 
вично и находится в соответствии с разумом, если у этой истины 
есть разум, т. е. если в некотором разуме получается впечатле- 
ние от этой истины и этот разум относит указанную истину и суш- 
ность к полученному образу, существующему в вещах. Поэтому 
бытие в вещах является делом помимо самой этой сущности и ис- 
тины и вещью помимо самого существующего. Если существую- 
щее в вещах не является этой сущностью, то эта сущность не мо- 
жет существовать в вещах сама по себе. Разум не может судить.о 
вещи, если он не отвлечен от индивидуальных случайностей, и не- 
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СВЕТ РАЗУМА О ПРЕДМЕТЕ ВСЕОБЩЕЙ НАУКИ, 
СОЧИНЕНИЕ МУДРЕДА "- 
'ОМАРА ИБН ИБРАХИМА АЛ-ХАЙЙАМӢ : 


(Далее. Это — лучи, исходящие от престола [царя философов] 
и всезатопляюший чистый свет мудрости просвещенного, искус- 
ного, выдающегося, высокого, мудрого, великого, небесного, 
славного, достойного господина, доказательства истины и убеж- 
дения, победителя философии и веры, философа обоих миров, гос- 
подина мудрецов обоих востоков, Абу-л-Фатха ‘Омара ибн Ибра- 
хима ал-Хаййамй, — да освятит Аллах его душу и успокоит его 
могилу! — о предмете высшей науки и первой философии 2 и 
исследовании предметов исследования, — да ниспошлет Аллах 
благо на каждого, кто направит сердце, жаждущее истины, к 
истине, и да ниспошлет выгоду тем, кто предан путям, ведущим к 


правде! Он сказал, — да ниспошлет на него всемилостивый гос- 
подь облака своей щедрости, да затопит его в потоке своей мило- 
сти!) 3: 


|| Сущее, являющееся предметом первой философии, т. е. все- 
общей науки, которой подчинены все науки *, очевидно, и не нуж- 
дается в представлении с помощью чего-то другого, предшест- 
вующего ему, так как оно является наиболее общей вещью. 
Сущее и подобное ему есть первоисточник представлений о всех 
вещах, а вещь также очевидна. Необходимо, чтобы сущее суще- 
ствовало в душе, и если говорят о том, что чем-то действитель- 
ным является то, что не существует в вещах, то оно может сущест- 
вовать только в соответствии с тем, что ты познаешь существую- 
щее в разделении [на существующее в вещах и в душе], и, по- 
скольку это существующее не существует в вещах, необходимо, 


чтобы оно существовало в душе. Вещь должна существовать, и 


притом существовать в одном из двух существований [в вещах 
или в душе], если же этого нет, — это не вещь; нет вещи, которая 
не существовала бы с необходимостью в одном из двух существо- 
ваний 5, 
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последовательных существований. Ясно, что существование и дол- 
говечность имеют один и тот же смысл, причем долговечность есть 
не что иное, как продолжение существования или наличие у су- 
‘1цествующего свойства существования в течение некоторого пе- 
риода времени, так как абсолютное существование может быть и 
на одно мгновение, а долговечность — на период времени. Таково 
направление спора с ними и победа над ними 1%. 

Поистине, по-моему, это неясно только тому, от чьего разума 
скрывается это количество познанного. Вот что осенило меня в на- 
сгоящее время. Аллах знает все это лучше. 
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|| Что касается вопроса о том, какое из двух учений ближе 
к истине [детерминизм или противоположное ему], то с первого 
взгляда и при внешнем рассмотрении кажется, что ближе к ис- 
тине детерминизм, но на самом деле он колеблется в бессмыс- 
лице и погружается в выдумки, так что он очень далек от ۰ 

Что касается речи о долговечности и долговечном, то этим с 
жадностью занимались некоторые глупцы, не понимавшие истины, 
ибо долговечность есть не что иное, как определение существова- 
ния в некоторый период времени, в течение которого существо- 
вание не зависит от времени; долговечность существования со- 
держит понятие времени. 

Таким образом, существование является более общим, чем 
долговечность, и различие между существованием и долговечно- 
стью такое же, как между общим и частным. 

Далее, удивительно, что те, которые говорят это, признают, 
что существование и существующее имеют один и тот же смысл 
в вещах, несмотря на то что они различны в душе, а когда дохо- 
дят до долговечности, то заблуждаются; что же касается полеми- 


ческого аргумента, приводящего их к первичной нелепости, то 


это, когда их спрашивают: обладает ли здесь что-нибудь дол- 
говечностью? Если ответят «нет», им говорят: здесь ничего не ос- 
тается, а что же, по-вашему, творит существующее и создает 
продолжение, творя в каждом из последовательных мгновений. 
Однако [ваше] доказательство основывается на отвергании по- 
следовательных мгновений. Но согласимся с вашим высказы- 
ванием ради терпимости. Если же ответят, что и творец, следова- 
тельно, не долговечен, из этого следует худший вид нелепости. 
Я думаю, что они отвергнут это. Если же они ответят, что имеется 
нечто долговечное, их спросят, является ли эта долговечность 
долговечной, помимо ее самой, и, таким образом, может ли дол- 
говечность [сама] быть долговечной или недолговечной. Если она 
долговечна, она долговечна вследствие другой дслговечности. 
Получилась цепь, что нелепо 2, Если же эта долговечность не 
долговечна, то как она может быть долговечностью? — это 
[также] нелепо. Им остается сказать, что долговечное долговечно 
| благодаря непрерывным последовательным долговечностям 
в |каждом| из последовательных мгновений. Тогда от них тре- 
буют объяснить эту речь, им говорят: что означают эти последова- 
ельные долговечности, если в их понятиях долговечное есть дол- 
говечное, то эти понятия требуют, чтобы долговечное оставалось 
в течение некоторого периода времени, чтобы можно было опре- 
делить, что оно долговечно. В противном случае долговечное и 
долговечность не имеют никакого смысла, несмотря на наличие 
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творчеству творца. Когда имеется такое сущее, необходимо имеет- 
ся противоречие, а когда с необходимостью имеется противо- 
речие, то имеется необходимое несуществование, когда же имеется 
несуществование, с необходимостью имеется зло. Что касается 
того, кто говорит, что необходимо сущее сотворило черноту и жар 
и этим сотворило противоречие, так как если А есть причина В, 
а В есть причина С, А является причиной С, тот скажет: совершенно 
правильно, здесь нет путаницы. Однако разговор по этому вопросу 
приводит к цели, состоящей в том, что необходимо сущее сотворило 
черноту, и необходимо появилось противоречие. Нет сомнения, 
что необходимо сущее сотворило противоречие || в вещах слу- 


_ чайно и не по своему существу. Оно не сотворило черноту как про- 
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тивоположность белизне. Оно сотворило черноту не как проти-‏ د 


воположность белизне, а как возможно существующую сущность, 


"ибо все есть возможно существующая сущность, а всякая возмож- 


но существующая сущность ‘создана необходимо сущим потому, 
что само существование есть благо. Но чернота есть сущность, 
возможная только как противоположность другой вещи. 

. Всякий, кто сотворил черноту, чтобы она была возможно 
существующей, тем самым случайно создал противоречие, и творца 
черноты зло не касается никаким образом. Следовательно, пер- 
вая цель есть высшая цель, она есть вечная истинная милость и 
состоит в создании блага. Но этот вид блага невозможен без зла 
Я несуществования, которые присущи ему только случайно. 
Здесь же речь идет не о случайности, а о сущности, — и советую 
всем. ученым, которых я знаю, прославлять того, чье достоинство 
свободно от угнетения и зла. Здесь имеются подробности, 1076۰ 
рые невозможно выразить, и сообщающий не может сообщить это, 


_так как у него нет достаточной ясности для этого. Только глубокая 


интуиция может достичь того вдохновения, которое удовлетворяет 
совершенную душу и с помощью которого она вкушает наслажде- 
ния высокого разума. 

Здесь есть еще один очень тонкий вопрос с точки зрения поня- 
тия божественности. Этот вопрос таков: почему он сотворил это, 
если он знал, что его следствия состоят в несуществовании и зле? 


‚ Ответ таков: например, в черноте есть тысяча благ и одно зло. 


Воздержание от создания тысячи благ из-за необходимости одного 
зла есть большее зло, так как отношение блага черноты к его злу 
больше отношения миллиона к единице. Поскольку дело обстоит 
так, то ясно, что зло, существующее в творениях «Аллаха, слу- 
чайно, а не по существу, и ясно также, что зла в Первой филосо- 
фии ۶ очень мало, его отношение к благу с точки зрения коли- 


чества и качества отсутствует 15. 
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нельзя сказать, что они существуют в вещах, подобно словам ут-. 


верждающего, что пустота есть раскалываемое и растягиваемое 
расстояние, в которое стремятся тела, разрывающие его и движу- 
шиеся в нем из одного места в другое: эти свойства существуют 


в разуме, потому что пустота существует в представлении разума. 


и не существует в вещах. Таким образом, существование опреде- 
лений для определяемых согласно первой цели является сущест- 
вованием в душе и в разуме, а не в вещах. Если говорят, что такое 


свойство необходимо присуще тому-то, это означает существо- 


вание в разуме и в душе, а не в вещах. Таким же образом обстоит 
дело, если говорят, что оно возможно присуще, — ты уже знаешь 
разницу между ними, — к какому бы свойству это ни относилось. 


Следовательно, существование в вещах отлично от существо- 
вания вещи для другой вещи, это то несовпадение, о котором. 


говорилось выше. 
Далее доказательство основывается на том, что необходимость 


существования в вещах едина во всех отношениях и во всех. 
свойствах, оно является причиной существования всего сущест- 


вующего || в вещах. Ты уже знаешь, что существование в душе не 


совпадает с существованием в вещах. Поэтому тот, чье величие 


велико, — причина всех существующих вещей. 

Несуществование и его причины ясны некоторым. 1 не хочу 
распространяться 06 этом. 

Из всего этого ясно, что когда говорится: нечетность необ- 
ходимо присуща тройке, это значит, что она присуща тройке не 
благодаря внешней причине или [специальному] творчеству 
творца. То же относится ко всему существенному и необходимому. 
Возможно, что одна сущность является причиной другой сущности 
и одна необходимость является причиной другой необходимости, 
не имеющим причин, и эта сущность будет причиной в некотором 
смысле. Это утверждение не наносит никакого ущерба высказан- 
ному положению о том, что необходимо сущее по своему существу 
едино во всех отношениях, так как здесь существование есть бы- 
тие в вещах, а необходимо существующее в вещах едино, как мы 


разъяснили в других разделах. Это существование есть наличие 


вещи, независимо от того, является ли оно существованием в ве- 
щах или в душе. Короче говоря, все вещи, существующие в вещах, 
только возможны, за исключением единственного необходимо 
сущего. | 
Что касается сбщего анализа вопроса, возможно существую- 
щие вещи проистекают из святого сущего в правильном порядке 3. 
Далее, среди этих существующих вещей имеются такие, которые 
противоречат друг другу по необходимости, ане по [специал ьному] 
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человека: в душе и в вещах имеются различные понятия че- 
ловека, поскольку человек есть вещь, но образ человека, сущест- 
вующий в душе, есть идея, не существующая в вещах. В этом и 
состоит различие между этими двумя существованиями 7. Таким 
образом, ясно, что различие между ними наиболее истинно, пер- 
вично по своим причинам и следствиям, поэтому они называются 
несовпадающими, а не [хотя бы] частично совпадающими. Этот 
вопрос, хотя он и очень глубок и нуждается в большем исследо- 
вании, не скрыт от некоторых. 

Если говорят, что свойство быть животным существует в 
человеке или что во всяком треугольнике три угла [в сумме] 
равны двум прямым, то мы подразумеваем под этим существо- 
ванием не объективное существование, а существование в душе. 
Дело в том, что разумное представление человека таково, что пред- 
ставить человека можно только, если представить вместе с тем, 
что он есть животное, так как понятие животного необходимо для 
понятия человека. Точно так же нечетность необходимадля тройки, 
так как тройку можно познать и представить только как нечет- 
ное [число]. Если что-нибудь невозможно познать и представить 
без какого-то свойства, это свойство является необходимостью 
для него, т. е. присуще ему не по какой-нибудь [внешней] при- 
чине, а есть необходимо присущее ему. Так, нечетность необхо- 
димо присуща тройке, а свойство быть животным || необходимо 
присуще человеку, и таковы же все существенные свойства, яв- 
ляющиеся необходимо присущими определяемым. 

Среди этих [определений] имеются такие, которые необхо- 
димо присущи вещи по той причине, что им предшествует другое 
определение, необходимо присущее ей, есть и такие, которые не- 
обходимо присущи вещи не по причине предшествующего другого 
определения. Таким же образом все необходимые [определения] 
являются необходимо присущими. Среди них имеются такие, для 
которых имеется причина в предшествующей необходимости, 
есть и такие, для которых нет причины в чем-либо, кроме сущ- 
ности определяемого. Доказательством является то, что мы ска- 
зали выше. 

Далее, если нечетность для тройки является необходимым 
свойством, необходимо присущим ей, нет необходимости, чтобы 
она существовала в вещах сама по себе, помимо того, что она в ве- 
шах необходимо присуща или, возможно, присуща вещи, так как 
она осуществлена в одной вещи, а если бы она существовала в 
вещах, это была бы другая вещь. 

Свойства, не существующие в вещах, могут существовать в 
душе или разуме для определяемых, не существующих в вещах; 
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ладающее этим определением. Это определение не является при- 
чиной определяемого и не предшествует ему по порядку и по су- 
ществу. 

Этот вид разделяется на два вида, так как он бывает необ- 
ходимым и неотделимым, как то, что человек способен мыслить, 
удивляться или смеяться, или отделимым в воображении, но не 
на самом деле, как чернота у ворона, так как чернота отделима от 
ворона только в воображении, а не на самом деле, или отделимым 
и в воображении и на самом деле, как то, что человек является 
писцом или земледельцем. Это первичные виды определений 3. 

Далее, необходимые [определения], нужные для существующих 
вещей, имеются двух видов согласно первичному разумному 
делению: они бывают либо такими, что их необходимость вызы- 
вается другим, как необходимость смеяться для человека, которая 
необходима по причине необходимости удивляться; необходи- 
мость удивляться в свою очередь вызывается другой причиной; 
эта другая причина может быть либо необходимой, либо отдели- 
мой; но отделимое определение не может быть причиной необхо- 
димого определения; остается, что эта последняя причина также 
необходима. Если необходимость этой причины в свою очередь 
вызывалась другой причиной, речь повторилась бы и эти причины 
образовали бы либо бесконечную цепь, нелепость которой дока- 
зана, либо [они] образовали бы порочный круг, т. е. следствие 
стало бы причиной своей причины, что еще более нелепо, или при- 
вели бы к причине, не имеющей причины, и эта причина, или опре- 
деление, была бы необходимо существующей для этого определяе- 
мого, как, например, свойство мыслить для человека. После пред- 
ставления этого и объяснения того, что некоторые определения 
являются необходимо существующими определениями для опре- 
деляемых, обратимся к нашей цели. 

Мы говорим, что существование относительно и распадается 
на два смысла, совершенно не совпадающие, друг с другом, не со- 
впадающие ни частично, || ни полностью 4,--разница между этими 
тремя терминами [несовпадением, частичным совпадением и пол- 
ным совпадением] известна из начал логики. Эти два смысла — 
это, [во-первых], бытие в вещах 5, для которого среди людей 
название «существование» более правильно для всех, и, во-вто- 
рых, существование в душе $, т. е. чувственное, фантастическое, 
воображаемое и разумное представление. Этот второй смысл пол- 
ностью совпадает с первым лишь поскольку познанные и представ- 
ленные понятия существуют в вещах, так как существующее в 


вещах есть вещь. Но образ, схема или идея познанной или пред-. 


ставленной вещи могут не существовать в вещах, как наше понятие 
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ОТВЕТ НА ТРИ ВОПРОСА: 
НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОТИВОРЕЧИЯ В МИРЕ, 
ДЕТЕРМИНИЗМА И ДОЛГОВЕЧНОСТИ 


(Дополнение к трактату о бытии и долженствовании) 1 


Далее, этот спор со мной по вопросу о необходимости проти- 


Аллаху, так как я не предполагал, что мне зададут такие вопросы, 


“в которых содержится столь сильное сомнение 2. 


Это [состоит в том]: 

Если бы необходимость противоречия была возможно сущест- 
вуюшей, она имела бы причину и в конечном счете свелась бы к 
необходимо существующему самому по себе. Если бы она была бы 
необходимо существующей сама по себе, то необходимо сущест- 
вующих самих по себе было бы много, а было доказано, что необхо- 
димо существующее само по себе единственно во всех отношениях. 
Поэтому, если бы она была возможной, то ее причиной и творцом 


было бы единственное необходимо сущее, а вы категорически ут- 
верждали, что от него не может проистечь зла. 


В ответ я говорю: имеется два вида определений для определя- 


емых. Один вид называется существенным, это такое [определе- 


ние], когда нельзя представить определяемое, не представив 
сначала этого определения. Это определение необходимо для опре- 
деляемого без всякой (внешней | причины, как свойство быть жи- 
вотным для человека; это определение предшествует определяе- 
мому по существу, т. е. оно есть причина определяемого, а не его 
следствие, как животное по отношению к человеку и говорящее 
по отношению к нему же. Короче говоря, все части определения 
определяемого являются существенными определениями. Об этих 
понятиях уже говорилось. 

[Другой] вид называется случайным, он противоположен пер- 
вому, поскольку можно представить || определяемое, не 06- 
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И 
“воречия возвысил мою славу, возвеличил мое дело и послужил 
‘причиной необходимости моей чистой благодарности всевышнему 
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законодателя и истинного, щедрого и великого, это повторяется 
для того, чтобы упоминание укрепилось благодаря постоянному 
повторению. 

Тот, кто повинуется повелениям и запрещениям Аллаха и 
пророка, получает три пользы. Первая из них состоит в воспи- 
тании души приучением ее к воздержанию от страстей и обузда- 
нию силы гнева, помрачающей силу разума. Вторая из них со- 
стоит в приучении души к рассмотрению божественных деяний 


и воскресения на другом свете для побуждения ее к молитвам, | 
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[спасающим] от лукавого и [приводящим] к истине, к размышле- 
нию о [небесном| царстве, к признанию первой истины, т. е. 
истинного, являющегося причиной существования всего сущего. 
Велико его величие и священны его имена, и нет божества, кроме 
него, являющегося причиной всего существующего и располо- 
женного цепью порядка, которую требует мудрость истины с по- 
мощью доказательства, основанного на чистом правиле, свобод- 
ном от ложных выводов и софистики. Третья из них состоит 
в Том, что люди помнят истинного ‘законодателя и все принесен- 
ные им указания, обещания, устремления для установления спра- 
ведливого закона между ними, — и таким образом между нимн 
устанавливается справедливость и взаимопомощь и порядок 
мира продолжается в соответствии с тем, как этого требует му- 
дрость великого всевышнего творца. Гаковы пользы от долженст- 
вования и пользы от молитв. || Тот, кто все это исполнит, получит 
награду на этом и на том свете 9, 

Таким образом я рассматриваю мудрость вечно живого, его 
милосердие и ослепительные чудеса. | 

Вот то немногое, что сейчас осенило меня. Я представляю 
это на твой высокий суд, о совершенный и единственный, для 
того, чтобы ты восполнил недостатки, устранил ошибки и по- 
правил бы меня твоим благородным участием и любезной речью. 

Всевышний Аллах лучше знает истину. Хвала Аллаху в на- 
чале, в конце, внутри и снаружи. 
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пища, их одежда, их жилища, — а это то, в чем они больше 
всего нуждаются для жизни, — они не могли достичь совер- 
шенства, а ни один из них не может самостоятельно произвести 
все, в чем он нуждается из средств жизни. Поэтому каждый из 
них должен взять на себя [производство] одного из необходимых 
средств жизни, что освободит его от той тяжести, которая ле- 
жала бы на нем, если бы он один был нагружен многими делами. 
Раз дело обстоит так, люди вынуждены [принять] справедливый 
закон, по которому они делились бы между собой по справедли- 
вости. Такой закон может быть установлен только таким чело- 
веком, который наиболее силен разумом и наиболее чист душой, 
которого не занимают дела мира, помимо самых необходимых 
для жизни, который не стремится к господству и не подвержен 
страстям и гневу. Его забота состоит в стремлении удовлетво- 
рить тому, что повелевает всевышний Аллах, установлением 
справедливого закона. Он чужд пристрастия и предпочтения 
одного другому и вершит суд между ними на равных началах. 
Он будет той истиной, душе которой внушено божественное вдох- 
новение и созерцание ангелов, что не внушается людям более 
низкой степени. Он отличен тем, что заслуживает повиновения, 
и это отличие проявляется знаками и чудесами, свидетельст- 
вующими о том, что он послан своим господином, щедрым и ве- 
ЛИКИМ. 

Далее, известно, что отдельные люди различны по своей спо- 
собности к добру и злу и к приобретению добродетелей и пороков, 
что объясняется как состоянием их тел, так и состоянием их 
душ. Большинство людей считают то, что им должны другие, 
необходимым и истинным и настаивают на выполнении этого 
права, не видя того, что они должны другим, каждый из них 
считает свою душу лучше душ многих людей и более достойной 
блага и власти, чем другие. Поэтому необходимо, чтобы законо- 
датель пользовался бы поддержкой [Аллаха], || а не был бы бес- 
силен вершить законный суд среди людей, побуждать одних 
проповедью, других — доказательством и рассуждением, не- 
которых — сердечным или телесным примирением, некоторых-- 
устрашением и предупреждением, а некоторых — жестокими 
ограничениями или казнью *8. 

Так как подобный пророк не может существовать во все 
времена, необходимо, чтобы установленные им законы остава- 
лись бы в течение некоторого времени, до тех пор пока им не 
предназначено исчезнуть. Но справедливые законы не могут 
существовать без того, чтобы люди постоянно не вспоминали 
законодателя. Поэтому им предписано молиться, упоминая 
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в своем творении не дошел до самого низкого из существующих 
вещей — праха разложившегося сущего. Затем он начал созда- 
вать, восходя от него к более благородным вещам, пока не дошел 
до человека, являющегося самым благородным среди сложных 
существующих вещей и последним из существующих вещей 
в мире бытия и тлена, а следовательно, самым близким к творцу 
среди благородных созданий и самым удаленным от праха среди 
сложных благородных существующих вещей 15, 

Всевышний смог создать эти сложные существующие вещи 
только в течение некоторого времени в силу необходимости из- 
бегнуть соединения взаимно противоположных, но встречаю- 
щихся вместе [свойств] в одной вещи в одно время с одной сто- 
роны. Если скажут, почему он создал несовместимые противо- 
речия в существовании, ответ будет таков, что воздерживаться 
от большего блага из-за необходимости малого зла есть большое 
зло. Всеобщая истинная мудрость и всеобщая истинная щедрость 
дали всем существующим вещам присущее им совершенство без 
уменьшения доли хотя бы одной из них. Однако они в зависи- 
мости от их близости или дальности различаются по благородству. 
И это не следствие скупости истинного, щедрого и великого, 
а потому что таково требование вечной мудрости 16. | 

Таков итог, и если бы я изложил его так, как излагает его 
одна из философских школ, то обнаружились бы его начала 
с помощью доказательства, которое повело. бы тебя по пути до- 
стоверности исследования !7. 

Что касается вопроса о долженствовании, то возможно, он 
легче вопроса о бытии. Я также изложу его тебе — то, что я знаю 
об этом как ученик. Я говорю: вполне вероятно, что слово «дол- 
женствование» имеет различные значения в зависимости от его 
употребления. Я упоминаю то, что понимают под ним философы. 
Долженствование — это повеление, исходящее от всевышнего Ал- 
лаха, которое гонит людей к предназначенным для них совер- 
шенствам в их жизни, как первой, так и другой, отвращает их 
от несправедливости и гнева, совершения злодеяний, приобре- 
тения пороков, стремления к следованию силам тела, мешающим 
им следовать силе разума. 

Что касается вопроса «есть ли» для долженствования, то этот 
вопрос включен в вопрос «почему» для него, так как вопрос 
«почему» || для вещей содержит вопрос «есть ли» для них. Мы 
ответим на этот вопрос «почему» так: щедрый и великий Аллах 
создал род людской таким образом, что люди не могут приоб- 
рести свои совершенства иначе как посредством сотрудничества 
и взаимной помощи, так как если бы не были произведены их 
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является существованием вещей, существование которых воз- 
можно и предположение о || несуществовании которых не при- 
водит к нелепости. Что касается вопроса «есть ли» по отношению 
к такой вещи, то, например, [если] говорится: «имеются ли су- 
ществующие вещи с указанным свойством или нет», ответ будет 
«да». Если от нас требуют доказать наличие этих существующих 
вещей, то совершенно ясно, что чувства, необходимые наблю- 
дения и заключения разума освобождают нас от каких-либо 
других доказательств, — к этой категории относятся все сущест- 
вующие вещи и свойства, которые были до нас, поскольку нашим 
телам и судьбам предшествовало небытие 13. 

Что касается причины абсолютного бытия, то существующие 
вещи последовательно происходят в виде нисходящей цепи, от 
первого истинного начала, всемогущего и великого как по ши- 
рине, так и по длине. Отего истинной чистой щедрости происходит 
все возможное. Таким образом, щедрость всевышнего творца 
является причиной всего сущего. Если от нас потребуют ответа 
на вопрос «почему» о его щедрости, мы скажем, что она не до- 
пускает вопроса «почему», так как она необходима. Подобно 
тому как основа необходимо существующего не допускает во- 
проса «почему», этого вопроса не допускает и щедрость и все его 
качества. | 

Из ряда этих вопросов вызывает сомнение самый трудный 
и самый важный вопрос в этой главе: почему существующие вещи 
не одинаковы по благородству? Знай, что этот вопрос, вызываю- 
щий смущение у большинства людей, так ято почти нет такого 
мудреца, которого не охватило бы смущение по поводу этой 
главы. Я и мой учитель аш-шейх ар-ра’ис Абу ‘Алӣ ал-Хусайн 
ибн “Абдаллах ибн Сина ал-Бухарй !*, да возвысит Аллах его 
достоинство! -- обратили внимание на этот вопрос, и, быть мо- 
жет, нами это обсуждение доведено до удовлетворения наших 
душ, возможно, вследствие слабости наших душ, удовлетворяю- 
щихся недостаточным при приукрашенной наружности, а может 
быть, благодаря тому, что эта речь сильна по существу и ею 
нельзя не удовлетвориться. Подойдем к краю этого на пути 
намека и скажем, что истинное достоверное доказательство осно- 
вывается на том, что существующие вещи не созданы всевышним 
Аллахом все вместе, а он создал их в нисходящем порядке, от- 
правляющимся от него в виде цепи порядка. Первое творение 
есть чистый разум, являющийся самым благородным среди су- 
ществующих вещей, вследствие своей близости к первому истин- 
ному началу. Затем таким же образом || он создал более благо- 
родное, спускаясь к более и более низкому, до тех пор пока он 
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ладает вопросом «есть ли» и определенностью, будет песущест- 
вующим, тогда как мы предложили его существующим, что не- 
лепо. Также вещь никогда не может быть без истины и сущности, 
при помощи которой она определяется и выделяется из всего 
остального, так как то, что не имеет определения и не выделяется 
из всего остального, будет несуществующим, тогда как мы пред- 
ложили его существующим, что нелепо. 

Среди сущего могут быть || такие [вещи], которые не обла- 
дают вопросом «почему». Это необходимые вещи, которые не 
могут не существовать, и если мы предположим их несуществую- 
щими, то из этого необходимо вытекает нелепость. Вещь, дейст- 
вительно обладающая этим свойством, не имеет причины и во- 
проса «почему», следовательно, имеет место необходимость су- 
ществования по самой своей сущности. Это — единственный и 
вечно живой, являющийся причиной существования всего су- 
щего, его щедрость и мудрость дарует всяческое благо и спра- 
ведливость, велико его величие и священны его имена. Это вопрос, 
не относящийся к нашей цели. Если ты рассмотришь все су- 
ществующие вещи и вопросы «почему» для них, то увидишь, что 
вопросы «почему» для всех вещей приводят к вопросам «почему», 
условиям и причинам, не имеющим ни вопросов «почему», ни 
условий, ни причин. Доказательство этого таково. Если спра- 
шивается почему АВ, мы говорим: потому что [А] С, если спра- 
шивается, почему АС, мы говорим: потому что [A]D, если ۰ 
шивается, почему AD, мы говорим потому что [А] E и так далее. 
Поэтому такое рассуждение необходимо приводит к причине, 
не имеющей причин, так как иначе мы получили бы [бесконеч- 
ную] цепь или порочный круг, а и то и другое нелепо. На самом 
деле все причины существующих вещей приводят к причине, не 
имеющей причины. В божественной науке” объясняется, что 
причина, не имеющая причивы, есть необходимо существую- 
щий по своей сущности, единый во всех отношениях и свободный 
от всех видов недостатков. Все вещи существуют благодаря ему 
и приводят к нему. Отсюда ясно, что вопрос «почему» не может 
быть применен к любому сушему, его можно применить только 
к таким существующим вещам, несуществование которых не 
невозможно. К единому необходимо существующему [этот во- 
прос] применить нельзя 17, 

После предложения этих предпосылок и их краткого обсуж- 
дения перейдем к нашей цели — речи о бытии и долженствовании. 

Мы говорим, что слово «бытие» применяется в нескольких 
значениях, и отбросим те значения, которые не относятся к на- 
шей цели. Мы говорим, что бытие, о котором здесь идет речь, 
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не существовала бы.Например, если бы мы сказали: «почему сущест- 
вует разум?», то ответ на этот вопрос также не требует от отве- 
чающего выбора между двумя противоположностями. Но он 
должен дать ответ так, чтобы ни одна из частей его исчерпываю- 
щего ответа о причине этого не была бы альтернативой, за исклю- 
чением того, что касается второго вопроса. 

Между вопросом «что» и вопросом «почему» имеются соотно- 
шения, о которых говорится в «Книге доказательства» из «Книг 
логики» 8. Каждый из этих вопросов подразделяется па различ- 
ные виды, упоминать которые нам нет необходимости. Только 
(упомянем, что] вопрос «что» согласно первому подразделению 
разделяется на два вида. Упомянуть о них обоих необходимо, 
|| так как люди этого искусства имеют различные мнения обэтом. 

Один из них [двух видов вопроса «что»| это «что» истинное, 
говорящее об истине вещи. Этот вид следует за вопросом «есть 
ли», так как если мы не знаем, обладает ли вещь определен- 
ным существованием, мы не можем рассуждать о ее сущиости, 
ибо то, что не существует, не обладает истинной сущностью. 

Второй вопрос — «что» описательное, говорящее об объяс- 
нении названия, применяемого к данной вещи. Оно предшествует 
вопросу «есть ли вещь», так как если нам не разъяснен смысл 
речи того, кто говорит, существует ли «западная “унка”»” или 
нет, мы не можем ответить утвердительно или отрицательно. 
Поэтому необходимо, чтобы ответ, разьясияюший названне, 
предшествовал вопросу «есть ли». 

Так как некоторые из занимавшихся логикой не поняли этого 
подразделения [вопроса] «что» на два вида, это привело их к пу- 
танице и растерянности. Некоторые из них считают, что вопрос 
«что» следует за вопросом «есть ли», имея в виду истинный вид, 
некоторые считают, что он [вопрос «что»] предшествует ему 
[вопросу «есть ли»], имея в виду описательный вид. 

Что касается вопроса «почему», то он следует за обоими по- 


<ледними вопросами [«что» и «есть ли»], так как если мы не знаем 


истины вещи и есть ли она, то не можем узнать и причины су- 
ществования этой вещи. 

Имеются и другие вопросы, например «какой», «как», «сколь- 
ко», «когда», «где», но они являются случайными, говорят о 
случайных для данной вещи истинах, доказываемых с ее по- 
мощью, и, следовательно, при исчерпывающем исследовании 
включаются в истинные существенные вопросы, так что мы не 
нуждаемся в упоминании этих вопросов 1%, 

Существующее никогда не может быть без вопросов «что» 
и «есть ли», а также без определенности, так как то, что не об- 
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Трактат о бытии и долженстзовании 


этому ты знаешь гораздо лучше, что вопросы бытия и долженст- 
вования относятся к таким трудным вопросам, решение которых 
оказалось невозможным для большинства ими занимавшихся 
и их обсуждавших. Каждый из этих вопросов состоит из несколь- 
ких подразделений, каждое из этих подразделений нуждается 
в некоторых видах труднодостижимых критериев, основываю- 
щихся на различных утверждениях, вызывающих спор между 
теми, кто этим занимался. Эти два вопроса являются одними 
из завершающих вопросов высшей науки и первой философии“, 
мнения говорящих о них очень противоречивы, а раз дело об- 
стоит так, тем более было бы трудно говорить об этих вопросах, 
если бы ты не почтил меня предложением обсудить и поспорить 
по этим двум вопросам. Поэтому я не могу не заняться пере- 
числением подразделений этих двух вопросов и всех их разно- 
видностей и объяснением всех их доказательств, насколько я 
разобрал их и разработали их мои учителя и предшественники ۰ 
Я буду краток, так как у меня мало времени и нет возможности 
расширить рассуждение, сделав его длинным, многословным 
и подробным. Насколько я знаю, твой ум и твоя интуиция, — 
да охранит Аллах твои достоинства! — удовлетворяются малым 
из многого и намеком из объяснения. Мои слова об этих вопросах 
будут как слова наставляемого, а не наставника, ученика, а не 
учителя. Я вдохновляюсь тем, что исходит из твоего благород- 
ства, и черпаю из || твоего полноводного моря. Да продлит Аллах 
твое достоинство и да не лишит он нас твоего покровительства. 
Я прибегаю к помощи всевышнего Аллаха, благодетельного 
и дарующего справедливость. 

Истинные существенные вопросы, употребляемые в искусстве 
философии, это три вопроса, являющиеся источником всех дру- 
гих вопросов. 

Первый из них — это вопрос «есть ли это?», т. е. 6 
о том, есть ли вещь, и о доказательстве этого. Например, если 
бы мы сказали, «существует ли разум или нет?», то ответ будет: 
да или нет. 

Второй вопрос — «что это?», т. е. вопрос об истине вещи и ее 
сущности. Например, если бы мы сказали: «что есть истина 
разума?», то ответ состоит в определении, описании, расчленении 
или разъяснении названия. Этот вопрос не требует от отвечаю- 
щего выбора между отрицанием и утверждением, здесь отвечаю- 
щий должен ответить то, что он хочет из того, что он считает 
определением вещи или представлением о ней. 

И третий вопрос — «почему?», т. е. вопрос о причине, бла- 
годаря которой вещь существует и без которой эта вещь 
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ТРАКТАТ О БЫТИИ И ДОЛЖЕНСТВОВАНИИ 
МУДРЕЦА ‘ОМАРА ИБН ИБРАХИМА АЛ-ХАЙЙАМИ 1 


Во имя Аллаха милостивого, милосердного. 

Ответ Абу-л-Фатха ‘Омара ибн Ибрахима ал-Хаййами на 
письмо судьи и имама Абу Насра Мухаммада ибн ‘Абд ар-Ра- 
хима ан-Насавй *, ученика аш-шейх ар-ра’йса 3, в котором он 
спрашивает о мудрости творца в сотворении мира ив особенности 
человека и об обязанности людей молиться. 

Хвала Аллаху милосердному и благодетельному и мир из- 
бранным его рабам, в особенности господину пророков Мухам- 
маду и его чистому роду. 

Абу Наср Мухаммад ибн “Абд ар-Рахӣм ан-Насавй, имам 
и судья провинции Фарс, в 473 году “ написал досточтимому 
господину доказательству истины, философу, ученому, оплоту 
веры, царю философов Запада и Востока, ‘Абу-л-Фатху Омару 
ибн Ибрахйму ал-Хаййамй, — да освятит Аллах его душу! — 
письмо, содержащее соображения о мудрости благословенного 
и всевышнего Аллаха в сотворении мира и в особенности чело- 
века и об обязанности людей молиться, дополненное многочис- 
ленными стихами, из которых сохранились только следующие: 

О восточный ветер, если ты соблюдаешь договор по отношению ко 

мне, провозгласи мир ученейшему ал-Хаййами. 

Смиренно поцелуй перед ним прах земли, так смиренно, как тот, 


кто пользуется дарами мудрости. 


| Он — мудрец, облака которого орошают живой водой истлевшие 
кости. 


Он берет из философии о бытии и долженствовании то, благодаря чему 
его доказательства не нуждаются в вопросах «почему» $. 


На это [Ҳаййам | ответил следующим трактатом: 

О единственный, достославный и совершенный глава, да про- 
должит Аллах твое существование и продлит твою жизнь, да 
возвысит тебя и отвратит тебя от зла! Твои знания обильнее 
знаний всех моих сверстников, твои совершенства далеко пре- 
восходят их совершенства и твоя душа чище, чем их души. По- 
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ошибочно, если нет ошибки в тех переводах и копиях, которые 
я видел. . 

У меня есть многое и о таком взвешивании в воде, когда 
чаша, в которой находится тело, — в воде, а другая чаша, в ко- 
торую накладывается разновес до тех пор, пока коромысло весов 
не будет параллельно поверхности горизонта, — в воздухе. 
Чтобы не было расхождения, следует, чтобы все взвешивания 
происходили в одной воде и одним способом. На весах такого рода 
я не останавливаюсь, так как это [взвешивание] неточно и редко 
бывает без ошибки по причине различия в [видах] воды; ошибка 
тем меньше, чем вода, [используемая для] наблюдения, является 
более мягкой. 


“Омар Хаййам 


Третий раздел 


| Об определении имеющегося в телах, состоящих из золота и 
серебра, при помощи алгебры и алмукабалы!“ 


Определим это же алгебраическим способом, более легким 
для вычисления. Предположим АЕ, т. е. вес золота в воздухе, 
вещью. Тогда ЕВ есть десять без вещи, CG — одна и одна де- 
сятая вещи, так как ДЕ относится к CG, как десять к одинна- 
дцати, как мы говорили раньше, а GD есть десять и три четверти 
без одной и одной десятой веши, так как ЕВ есть десять без 
вещи и она относится к GD, как десять к десяти с половиной, 
что мы говорили об отношении серебра. Умножим десять с по- 
ловиной на десять без вещи, получится сто пять без десяти 
[с половиной] вещей, разделим это на десять, частное есть десять 
с половиной без одной и половины десятой вещи, это и есть GD. 
Но раньше GD была десятью и тремя четвертями без одной и одной 
десятой вещи. Поэтому десять и три четверти без одной И ОДНОЙ 
десятой вещи равны десяти с половиной без одной и половины 
десятой вещи. Произведем на обеих сторонах [операции] ал- 
гебры и алмукабалы. 

Будет: десять и три четверти и одна и половина десятой вещи 


кш десяти С ПОЛОВИНОЙ И ОДНОЙ и одной десятой вещи. Со- 


| кратим, т. е. отбросим, одинаковое на обеих 
۳ с сторонах. Останется: число четверть равно 
| половине десятой вещи. Поэтому одна вещь 
равна числу пяти. Это и есть количество 


٤ золота. Количество всего сплава есть десять. 
Остающееся количество серебра есть пять. 

8 Поэтому СС, т. е. вес золота в воде, есть пять 
2 с половиной, так как десять относится к 


одиннадцати, как пять к пяти с половиной, а 
GD, т. е. вес серебра в воде, есть пять с четвертью, так как 
ПЯТЬ ОТНОСИТСЯ سے‎ с четвертью, как десять к десяти с поло- 
виной. Сумма есть десять и три четверти. Это соответствует 


„истине и является проверочным вычислением. Это и есть то, что 
мы хотели доказать ۰ 


Четвертый раздел 
|| О состоящем из трех субстанций и более 


Этот способ годится для всех составных тел. Если субстан- 


ций "® три или больше, это устанавливается таким же способом. 


То, что приписывают по этому вопросу некоторым древним, — 
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ловиной, откуда мы узнаем, что это действительно сплав из них 
обоих. Предположим, что величина АВ в предыдущем примере 
есть десять, а величина СР — десять и три четверти. AE 
по предположению есть количество золота, числа которого мы 
не знаем, СС — величина его веса в воде. Мы говорили, что АН 
относится к CD, как АЕ к Са, а АЕ относится к СС 1%, как де- 
сять к одиннадцати. Поэтому АН относится к СО, как десять 
к одиннадцати. Мы положили, что CD есть де- 
сять и три четверти. Поэтому умножим десять я 
на десять и три четверти и разделим ре- 
зультат на одиннадцать. Частное есть де- 
вять и семнадцать двадцать вторых частей 
единицы, — это АН. Поэтому остаток НВ 
есть пять двадцать вторых. ЕВ относится к 
GD, как десять к десяти с половиной, так как 
так относится вес серебра в воздухе к его весу 
в воде, что мы указали вначале. | ЕН отнасит- 
ся к СО, как десять к одиннадцати. Поэтому, если GD есть десять 
с половиной, ЕВ есть десять, а если мы положим, что GD есть 
одиннадцать, то ЕВ определится так: одиннадцать относится 
к десяти с половиной, как некоторая вещь к десяти; умножим 
одиннадцать на десять и разделим результат на десять с полови- 
ной; частное есть десять и десять двадцать первых, таким обра- 
зом, если GD есть одиннадцать, то ЕВ есть десять и десять два- 
дцать первых. Но ЕН в этом случае есть десять, поэтому остаток 
НВ есть десять двадцать первых. И когда мы положили, что CD 
есть десять и три четверти, величина ЕН была пятью двадцать 
вторыми. Поэтому пять двадцать вторых относятся к десяти 
двадцать первым, как некоторая вещь к десяти и десяти 
двадцати первым. Умножим десять и десять двадцать пер- 
вых на пять двадцать вторых и разделим результат на де- 
сять двадцать первых, частное есть пять. Это и.есть коли- 
чество серебра. Это ЕВ, так как мы предположили, что ко- 
личество серебра есть ЕВ. Таким образом, мы знаем ЕВ, и 
известны тем самым и все остальные величины. Это и есть то, 
что мы хотели доказать ۰ 

Следует, чтобы разновес для взвешивания этих тел в воз- 
духе и в воде был одного рода — либо из железа, либо из дру- 
гой субстанции, чтобы вследствие их различия не было расхож- 
дения. Расхождение может быть и из-за различия в форме тел, 
но оно мало и не чувствуется. Если люди хотят здесь надежности, 
они должны действовать осторожно и тщательно, ص08‎ при 
взвешивании легких весов. ЕТ | 
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нем совсем нет серебра. Если отношение равно отношению 
серебра, тело состоит из серебра, и в нем совсем нет золота. Если 
же это отношение находится между ними, — то это сплав, || 
состоящий из них обоих. 


Второй раздел 


Об определении имеющегося в телах, состоящих из 
золота и серебра, при помощи геометрического 
| доказательства 


Способ определения каждого из них [таков]. Если вес сплава 
в воздухе относится к его весу в воде, как АВ к СР, причем 
АВ есть вес в воздухе °, то предположим, что количество зо- 
лота есть ДЕ, т.е. AE есть вес золота в воздухе, а его вес в воде-- 
Са. Тогда ЕВ есть вес серебра в воздухе, а GD — его вес в воде. 
Известно, что отношение АЁ к СС меньше 


отношения АВ к СР, так как золото в воде‏ سرت هن 
тяжелее того, что состоит из него и серебра,‏ _ 4 

ЕЛ согласно тому, что доказывают знатоки 

“£ р. физики. Отношение же ЕВ к Ср больше 
ит × отношения АВ к СО, так как серебро 

в воде легче того, что состоит из него и 

8 золота. Сделаем отношение ЕН к GD таким 

0 | же, как отношение ДЕ к СС. Тогда необхо- 


димо ЕН будет меньше ЕВ. Так как АЕ 
относится к Сб, как ЕН к GD, сумма АН относится к сум- 
ме CD, как АЕ к СС, как показано в У книге «Стихий» 19. | 
Отношение ДЕ к СС известно. Поэтому отношение АН к CD 
также известно. CD известна, поэтому и АН известна и оста- 
ток НВ также известен. Отношение ЕН к GD известно, и отно- 
шение ЕВ к GD известно, поэтому известны отношения ЕВ к 
ЕН и, следовательно, к НВ. Поэтому ЕВ известна, а это есть 
количество серебра. Эти вещи доказаны в «Данных» И. | 
Приведем пример, чтобы было легче [это понять]. Пусть вес 
серебра в воздухе относится к его весу в воде, как десять к де- 
сяти с половиной, а вес золота в воздухе относится к его весу 
в воде, как десять к одиннадцати ۳۶۰ Возьмем количество сплава (с 
отношением, находящимся] между ними, и пусть его вес в воде 
будет десять и три четверти, [а его вес в воздухе будет десять] !%, 
Отношение десяти к десяти и трем четвертям больше отношения 
десяти к одиннадцати и меньше отношения десяти к десяти с по- 
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ВЕСЫ МУДРОСТЕ 
ИЛИ | 
ОБ АБСОЛЮТНЫХ ВОДЯНЫХ ВЕСАХ 
ИМАМА ‘ОМАРА АЛ-ҲАЙЙАМӢ. 

СПОСОБ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ И ЕГО ДОКАЗАТЕЛЬСТВО, 
КОГДА ОБЕ ЧАШИ ИЛИ ОДНА ИЗ НИХ 
НАХОДИТСЯ В ВОДЕ 1. 

Речь об этом разделена на четыре раздела 


Первый раздел 
Об устройстве весов и взвешивании 


Имам Абу-л-Фатх ибн Ибрахим ал-Ҳаййамӣ * сказал: если 
ты хочешь узнать количество золота и серебра в состоящем из 
них теле 3, возьмем некоторое количество чистого золота и уз- 
наем его вес в воздухе, а также возьмем чистое серебро и узнаем 
его вес в воздухе “. Затем 
возьмем две подобные и 
равные чаши весов и одно- 
родное коромысло цилинд- 
рической формы ° и по- 
местим золото в одну из 
этих чаш в воде, а в другую 





аша / ITEM, | Чаша  توبرو-‎ 
чашу — то, что уравнове- “йу. ” 
шиваетего, так, чтобы коро- ۰ 7 к^ | 


мысло стало параллельно 

горизонту, и узнаем количество его [веса золота в воде]. Затем 
узнаем отношение его веса в воздухе к его весу в воде. Затем 
поместим серебро в одну из этих чаш в воде, а в другую чашу -- 
то, что уравновешивает это % и узнаем количество его [веса 
серебра в воде] и отношение его веса в воздухе к его весу в воде. 
Затем возьмем сплав и узнаем [отношение] его веса в воздухе 
к весу в воде 7. Если это отношение равно отношению веса золота 
в воздухе к его весу в воде, то этот сплав из чистого золота, и в 
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“Омар Хаййам 


Пример. Величины А, В, С, D — четыре однородные 
величины. Тогда А, В, С — три однородные величины и отно- 
шение А к О составлено из отношения А к В и отношения В 
к С, А,С, Р — также три однородные величины и отношение 
А к С составлено. из отношения А к В и отношения Вк С. По- 
этому отношение А к ) составлено из отношения А к В, отно- 

шения В к С и отношения Ск Р. Это 
и есть то, что мы хотели доказать. 
То же правило имеет место и в слу- 
р ۸ 8 4 чае, когда величин пять, шесть и т. д. 
до бесконечности. 
Если || три величины пропорциональ- 
ы, т. е. если отношение первой ко вто- 
рой равно отношению второй к третьей, то 
отношение первой к третьей составлено из отношения первой ко 
второй и из отношения второй к третьей, т. е. отношение первой 
к третьей равно двойному отношению первой ко второй, что соот- 
ветствует тому, что Евклид поместил во введении к У книге 122; 
То же правило имеет место и в случае, когда величин пять, 
шесть и т. д. до бесконечности. 

Теперь, после того как мы изложили в этом трактате все 
намеченные вопросы, нам пора закончить этот трактат, вознося 
хвалу всевышнему Аллаху. Знай, что мы включили в этот трак- 
тат, в особенности в две его последние книги, вопросы весьма 
сложные, но мы сказали все, что к ним относится, согласно нашей 
цели. Поэтому, если тот, кто будет размышлять над ними и ис- 
следовать их, займется затем ими сам, основываясь на этих 
предпосылках, он приобретет истинное знание геометрии с точки 
зрения искусства, а если он исследует ее принципы из Первой 
философии, он приобретет знание с точки зрения разума. 

Аллах восхваляем во всех случаях. Благословение его луч- 
шему творению Мухаммаду и его чистому роду. Мы прибегаем 
к Аллаху — источнику счастья. 

В конце этого трактата шейх имам ‘Омар ибн Ибрахим ал- 
Хаййами написал: «Окончание зачернения этой белой [бу- 
маги] произошло в городе... '23 в тамошней библиотеке в конце 
[месяца] джумада ал-’ула четыреста семидесятого года» 1%, 

Окончен этот трактат рукой Мас%Фда ибн Мухаммада ибн 
‘Али ал-Джулфарӣ пятого шабана шестьсот пятнадцатого 


года 12, 
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С не как на линию, поверхность, тело или время, но будем смот- 
реть на нее, как на величину отвлеченную разумом от всего 
этого и принадлежащую к числам, но не к числам абсолютным 
и настоящим, так как отношение А к В часто может не быть 
числовым, т. е. нельзя найти двух чисел, отношение которых 
было бы равно этому отношению. Поэтому вычислители и земле- 
меры часто говорят: половина единицы или треть ее или какая- 
нибудь другая доля ее, в то время как единица неделима: они 
рассматривают не абсолютную, настоящую единицу, из которой 
образуются настоящие числа, а предполагают единицу дели- 
мой. Далее они сравнивают величины с этой делимой единицей 
и с числами, образованными из нее. Они часто говорят: корень 
из пяти, корень из десяти и т. д. — их слова, действия и изме- 
рения изобилуют этими выражениями; при этом они имеют в виду 
число пять, состоящее из указанных делимых единиц. Следует, 
чтобы ты знал, что эта единица является делимой и величина, 
являющаяся произвольной величиной, рассматривается как 
число в указанном нами смысле 117, 

_ Когда мы говорим «сделаем отношение единицы к величине б, 
как Ак В», это не значит, что мы можем применить это ко всем 
величинам, т. е. сделать это законом искусства, но мы в то же 
время считаем, что по здравому смыслу невозможно, чтобы наше 
бессилие сделать это убедило бы нас, что это невозможно по 
существу. Пойми этот вопрос. 

Затем сделаем отношение единицы к величине О, как А к С, 
т. е. А относится к С, как || единица к С. [Пусть, далее] Е от- 
носится к единице, как Ск В, Тогда по равенству отношений 4 
относится к В, как E кр 8, Но А относится к В, как единица 
к б. Поэтому E относится к ,لل‎ как единица к С, т. е. эти четыре 
величины пропорциональны, и, следовательно, произведение 
единицы, являющейся третьей, на ,لل‎ являющуюся второй, 
равно произведению Е, являющейся первой, на С, являющуюся 
четвертой 119. Но б есть отношение А к В, Е есть отношение 
В к С, ар есть отношение А к С '*°. Поэтому произведение от- 
ношения А к В на отношение В к С равно произведению единицы 
на Р, т. е. отношению А к С. Но произведение единицы на вся- 
кую вещь есть в точности эта вещь, ни больше и ни меньше. 
Поэтому произведение отношения А к В на отношение В к С 
есть отношение A к С. Это и есть то, что мы хотели доказать 121, 

Точно так же, если имеются четыре произвольные однородные 
величины, отношение первой к четвертой составлено из отно- 


шения первой ко второй, отношения второй к третьей и от- 
ношения третьей к четвертой. 
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есть то, что окружено тремя линиями, и как может понять тре- 
угольник тот, кто не знаком с понятием [число] три? Таким 
образом, три есть составная часть [понятия] треугольника, его 
причина и по сушеству предшествует ему. 

Изучение числа отличается от изучения геометрии; это две 
науки, только одна из которых применяется в другой. Геометрия 
в некоторых своих доказательствах нуждается в числах, как это 
имеет место в Х книге и при измерении величин, т. е. когда уз- 
нают отношение двух величин с числовой точки зрения, как мы 
это разъяснили во введении к этой книге, где мы говорили о том, 
что некоторая величина принимается за единицу и ею измеряют 
другие величины того же рода, т. е. узнают || их количество по 
отношению к этой единице. 

Евклид смешивал искусство чисел с искусством геометрии 
по двум причинам. Одна из них состоит в том, что он хотел, 
чтобы его сочинение содержало большую часть правил матема- 
тической науки, и это очень хорошая мысль. Другая причина 
состоит в том, что он нуждался в науке о числах в Х книге и 
поэтому не хотел, чтобы доказательства его сочинения нужда- 
лись бы в чем-нибудь из математической науки, что не содержится 
в этом сочинении. В обоих случаях следовало бы, чтобы числовое 
предшествовало геометрическому и по существу и по здравому 
смыслу. Но так как числовые доказательства более трудны для по- 
нимания, чем геометрические доказательства, он поставил геомет- 
рические доказательства раньше, чтобы развивать ум изучающего. 

Мы изложили все эти вопросы, некоторые из которых вы- 
ходят за рамки цели этой книги, для того чтобы дополнить этими 
вопросами науку «Начал» и для того чтобы 
этот трактат содержгл большую часть вещей, 
потребных изучающему для познания принци- 
пов искусства, для пестижения принципов 
общих наук н науки о первопричине суще- 
# 1/۷/۵ ствования и познания истинно необходимого 

существа, а также всех других божественных 
состояний и вечности. 
| 





Разъясним все, что мы сказали, доказав 
[следующее предложение]. А, В, С — три 
однородные величины. Я утверждаю, что от- 
ношение величины А к величине С составлено 
из отношения величины А к величине В и из отношения вели- 
чины В к величине С. 

Доказательство. || Выберем единицу и сделаем ее 
отношение к величине б, как А к В. Будем смотреть на величину 
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составленном путем умножения одного отношения на другое. 


После этого он в своей книге не нуждается ни в этом предложе- 


нии 9 ни в другом, в котором он говорит: из трех пропорцио- 


нальных величин отношение первой к третьей равно двойному 
отношению первой ко второй "9. Точно так же не нуждаются 
в этом случае отношения сторон подобных плоских фигур и ребер 
подобных тел. Я не знаю, что побудило его поместить эти две 


предпосылки во введении без доказательства. 
111 


Что касается составнсго отношения в книге Птолемея ۰ 
известной под названием «Алмагест» 112 то в этом сочинении оно 


является вещью весьма важной, очень трудной и чрезвычайно 
полезной; но сам Птолемей помещает эту предпосылку во вве- 


дении без доказательства. На этом основано предложение о се- 


кущих "®, а на предложении о секущих основывается большая 


часть астрономии, в особенности то, что относится к обращению 


и расположению звездного неба и небесного экватора. Таким 
образом, богатство составного отношения далеко не мало. 

В книге «Копические сечения» Аполлония 11% также приме- 
няется [эта] предпосылка, важная для большей части геометри- 
ческих наук и в особенности для науки о телах. 

Одним словом, важные предложения астрономии и геометрии, 
как малые, так и большие, основываются на составном отноше- 
НИИ. | 

Что касается составления отношения, упоминаемого в науке 
музыки, то оно не является таким составлением, опо представляет 
собой присоединение и отнимание; || название же «составление» 
к этим двум [вещам] применяется по сходству и общности, а не 
по простому совпадению. Евклид упомянул известное составле- 
ние отношения в VIII книге и использовал его в предложении, 
без которого в его книге можно обойтись так же, как он обхо- 
дится без упомянутого нами предложения. Присоединение от- 
ношения, на котором основываются некоторые доли, [приме- 
няемые в] музыке, — числовое, о нем много говорит Евклид 
в ۷۱11 книге. Что касается отнимания отношения, упоминаемого 
в музыке, то на самом деле при внимательном рассмотрении оно 
оказывается разновидностью присоединения, и метод изучения — 


тот же самый для обладающего проницательным умом и хорошей 
интуицией 19, Мы коснулись этого вопроса в «Комментариях 


к трудностям ,,Қниги о музыке“%11%, 
Но наука о числах не нуждается в геометрии, и, как это мо- 


жет быть, если она по своему существу предшествует геометрии 


и зависимость между ними состоит только в том, что геометрия 


нуждается в числах? Как можно отрицать это, если треугольник. 
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Но следует сказать, что это — важное утверждение и может 
быть предпосылкой важных предложений только при удовлет- 
ворительном геометрическом доказательстве. 

Если, говоря об умножении отношений, говорят: отношение 
трех к пяти есть три пятых единицы, то при этом предполагают 
единичную величину, т. е. некоторую величину, которую назы- 
вают единицей и с которой связывают все остальные величины. 
Для всякой измеримой величины необходимо должно быть нечто, 
принятое за единицу; так происходит, когда вторая вещь свя- 
зывается с первой при помощи числа. Но если отношеиие вели- 
чин не является числовым, то может быть связан квадрат этой 
величины с квадратом единицы || или квадрат этого квадрата 
и так до бесконечности, или же [мера] отношения остается не- 
известной, когда невозможно найти средство постигнуть вели- 
чину этого отношения и связать его с принятой единицей. 

Я совсем не утверждаю, что каждое отношеиие величин может 
быть известно только при помощи измерения; но я утверждаю, 
что иеобходимо, чтобы каждое отношение являлось величиной, 
так что можно выбрать за единицу величину того же рода; так 
происходит, когда отношение даниой величины к другой ра- 
ционально !%, как в случае приведенного нами отношения. 
Не следует считать, что эта величина не существует, если эта 
величина не существует в вещах, по причине нашего бессилия 
постигнуть закон искусства, с помощью которого его можно было 
бы добыть, так как очень часто отношение, не известное с точки 
зрения чисел, известно в геометрии 1%. Если бы мы показали, 
что каждое отношение величин или их степеней связывается 
с числом, все сказанное было бы нам не нужно 199. 

При этом изучении мы рассмотрим, может ли отношение 
величин быть по существу числом, или оно только сопровож- 
дается числом, или отношение связано с числом не по своей 
природе, а с помощью чего-нибудь внешнего, или отношение 
связано с числом по своей природе и не нуждается ни в чем 
внешнем. Все эти вопросы относятся к философскому знанию, 
вследствие чего геометр совсем не занимается ими. Но он должен 
знать, что вопрос о составном отношении вследствие близости 
к нему понятия числа и единицы существует или является воз- 
можным. Вопрос о том, является ли природа этой близости одним 
из указанных нами выше случаев или нет, мы не рассматриваем: 
пойми это 197, 

Евклид нуждается в составлении отношений в 23-м || пред- 
ложении ҮІ книги 19% где он хочет доказать, что всякие два 


параллелограмма с равными углами находятся в отношении, 
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следовательно, E меньше (ل‎ но раньше E была больше С. Так 
как это нелепо, отношение А к В больше отношения Скри 
в известном смысле. Это и есть то, что мы хотели доказать. 
` Таким образом, мы доказали, что все, что Евклид изложил 
об определении неравенства отношений, необходимо относится 
и к неравенству отношений в истинном смысле, а именно: 
отношение большее в известном смысле в то же время больше 
и в истинном смысле; и то же относится к меньшему отношению. 
Обратно, всякое большее отношение [в истинном смысле] больше 
и в известном смысле; и точно так же меньшее отношение. Дру- 
гие случаи, например присоединенное отношение, выделенное 
отношение, переставленное отношение, перевернутое отношение, 
отношение по равенству 1% и другие правила, приведенные 
Евклидом во введении к ۷ книге или в самой этой книге, зависят 
от этого; и точно так же все, что он [Евклид] доказал, опирается 
на это, поэтому все сказанное необходимо относится к отношению 
в истинном смысле, пропорции в истинном смысле, а также к не- 
равенству отношений в истинном смысле. 

Что же касается составления и разложения отношений, то 
они не нужны в ۷ книге: они нужны в УІ книге, и об этом мы 
скажем в третьей книге этого трактата. 

Вторая книга по милости Аллаха и сего прекрасной помощью 
завершается. Хвала Аллаху. 


|| Третья книга 
Составление отношения и его исследование 


Мы говорили в начале второй книги об истинном смысле от- 
ношения величин. Как мы сказали там, отношение есть взаимо- 
зависимость величин и в то же время мера различия между ними 
и ничего больше. Мы много говорили об этом. 

Мы знаем также, что по вопросу о составлении отношения 
Евклид сказал: если взять два отношения и умножить одно из 
них на другое, получится некоторое отношение; это отношение 
составлено из перемножаемых отношений !%. Далее во введении 
к ۷ книге он поместил без доказательства постулат: из трех од- 
нородных величин отношение первой к третьей составлено из 
отношения первой ко второй и отношения второй к третьей "®, 
Далее он говорит: из трех произвольных пропорциональных вели- 
чин отношение первой к третьей равно двойному отношению пер- 
вой ко второй и точно так же для четырех величин, пяти ит. д. ۶۰ 
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хорошей интуицияй и проницательным умом, он, с помощью уже 
изложенного нами, постигнет их доказательства за весьма малое 
время. Точно так же и в предшествующих предложениях имеется 

96а разнообразие случаев || и положений, пути [разрешения] ко- 
торых, если ты хочешь их узнать, таковы же, как мы показали. 
В большинстве геометрических предложений имеется разнооб- 
разие случаев. Имеются люди, которые трудятся над этими Много- 
словными вещами, снижают цену искусства и уменьшают свой 
авторитет; но это только скучное и пустое мучение. 110 этой при- 
чине мы воздержимся от этого. 

Отношение величины А к величине В больше отношения ве- 
личины С к величине ]( в известном смысле. Я утверждаю, что 
оно больше также в истинном смысле. 

Доказательство. Если это не так, оно равно или 
меньше. Если они равны [в истинном смысле], то А относится 

к В, как Скр в известном смысле, но мы уже 

в „| сказали, что оно [отношение А к В] больше его 

[отношения С к В) [в известном смысле], что 

нелепо. Если оно [отношение А к В] меньше 

его [отношения Ск О] в истинном смысле, то 

р к| | Предположим, что А относится к В, как СкЕ 

в истинном смысле, и поэтому отношение Ск Е 

меньше отношения С к Д в истинном смысле и 

больше ) в истинном смысле, как мы доказали 

в предыдущем предложении, но отношение А к В больше отно- 

шения С к D в известном смысле, отношение С к E больше отно- 

шения С к D в известном смысле и О больше Ё, в то время как 

раньше Ё была больще О. Так как это нелепо, отношение А к В 

не меньше отношения С кр. Поэтому отношение А к В больше 
отношения С кр. Это и есть то, что мы хотели доказать. 

Обратное этому предложению: отношение величины А к В 
больше отношения Ск D в истинном смысле. Я утверждаю, что 
то же имеет место в известном смысле. 

Доказательство. Если это не так, 8 
то отношения не могут быть равны, так как в 
противном случае мы получим указанную выше 

956 нелепость. Пусть отношение А к В меньше | 2 
отношения С к D в известном смысле и пред- 
положим, что А относится к В, как Ок Ев из- 
вестном смысле. Поэтому отношение С к Е меньше отношения С 
кри Е больше ). Но так как А относится к В, как О к Ё 
в известном смысле и, следовательно, и в истинном смысле, отно- 
шение С к Е больше отношения Ск Д в истинном смысле и, 


ғ 
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так как таковы свойства неравенства отношений и другие его 
свойства, которые ты можешь понять при небольшом размышле- 
нии, в особенности если обдумаешь то, что мы объясняем. 

Предположим, что ЕС меньше каждой изэтих двух величин, так 
как если она больше их, или равна одной из них, или меньше, или 
больше другой, доказательство является таким же, а в некоторых 
случаях еще легче. Ты можешь понять это при небольшом раз- 
мышлении. 

Отложим на АВ все кратные ЕС, получится остаток АР, 
и точно так же отложим на CD все кратные ЕС, получится оста- 
ток СН. Тогда НС равна ВЕ: если бы они не были равны, то в 
силу неравенства отношений BF была бы больше HD, а это 
невозможно, так как СО бсльше АВ. Поэтому HD равна ВЕ 
и СН больше АР. Отложим на EG все кратные СН, получится 
остаток ЕК, отложим также на ЕС все кратные ДЕ, получится 
остаток [LE]. Тогда число этих остатков [на EG] одинаково, سب‎ 
иначе, как и в первом случае, быть не может. Ибо если числа 
остатков не равны, а различны, и число таких остатков, как НС 
на HG, больше || [числа] таких остатков, как АЁ на LG, то 
КІ, больше АЕ, но EL меньше ее, что нелепо; а если число таких 
остатков, как НС на KG, меньше числа таких остатков, как АҒ 
на LG, и отношение ЕС к СР будет меньше ее отношения к АВ, 
что нелепо, так как мы предположали противоположнсе. По- 
тому число таких остатков, как СН на Қа, равно числу таких 
остатков, как АҒ на LG. 

Точно так же необходимо, чтобы число [последовательных] 
остатков СР на [последовательных] остатках Ей было равно 
числу остатков АВ на остатках EG, так же как число остатков Ей 
на [остатках] CD равно числу остатков ЕС на [остатках] АВ, 
так как в противном случае мы получим указанную выше неле- 
пость. 

Поэтому остатки EG после отнимания остатков CD будут 
становиться постепенно меньше остатков EG после отнимания 
остатков АВ, и точно так же остатки СР после отнимания остат- 
ков ЕС будут становиться больше остатков АВ после отнимания 
остатков ЕС. Но это противоречит предположению о том, что 
отношение ЕС к АВ меньше отношения ЕС к СР, что нелепо. 
Поэтому CD ие больше АВ и не равна ей, т. е. меньше ее. Это 
и есть то, что мы хотели доказать. 

Это прегложение обладает различными случаями. Мы разоб- 
рали самый трудный из этих видов; остальные ты можешь вы- 
вести при помощи этого, но мы оставим их, чтобы избежать мно- 
гословия. Если ты предложишь эти виды тому, кто обладает 
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Мы изложили правила истинной пропорции и доказали, что 
известная пропорция, изложенная Евклидом, является одним 
из ее свойств, т.е. все | величины |, пропорциональные в известном 
смысле, пропорциональны и в истинном смысле и все [величины |, 
пропорциональные в истинном смысле, пропорциональны и в из- 
вестном смысле. 

Теперь изложим правила неравенства отношений || в истинном 
смысле. 

Если первая [величина] относится ко второй, как третья 
к четвертой в истинном смысле, эти отношения в точности совпа- 
дают. Но если отношения третьей к четвертой больше или меньше 
отношения пятой к шестой, отношение первой ко второй будет 
больше [или меньше] отношения пятой к шестой в истинном 
смысле. Этот случай не нуждается в доказательстве, хотя Евклид 
приводит доказательство, но он упускает [из виду] истинный 
смысл и отклоняется от истины и сущности вещи к ее свойству, 
не являюшемуся очевидным и нуждающемуся в доказательстве. 

Так, если имеются две различные величины, то отношение 


третьей величины к большей величине меньше отношения той же 


величины к меньшей величине в истинном смысле. Точно так же 
отношение большей к указанной величине больше отношения 
меньшей величины к указанной величине в истинном смысле. 
Эти случаи нисколько не нуждаются в доказательстве, но Евклид 
приводит доказательство , так как он отклонился от истинного 
смысла большего отношения к известному смыслу. 

Но [предложение о том, что] если отношение данной вели- 
чины к одной из двух данных величин болыше отношения этой 
величины к другой из этих величин в истинном смысле, то пер- 

г =. и. Вая данная величина меньше второй, так же как 
обратное [предложение], нуждается в доказа- 
тельстве. Приведем его. 

К Даны две величины АВ, DC и величина ЕС, 
причем отношение ЕС к АВ меньше ее отноше- 


2 ЁТ ния [ЕС] к СО [в истинном смысле]. Я утвер- 
А | ждаю, что АВ больше СР. 

Доказательство. Если АВ не боль- 

7 с ві ше ӨР, то они могут быть равны, откуда сле- 


дует, что ЕС относится к АВ, как EG к CD, но 
так как этого нет, | они не равны. Поэтому мо- 


жет быть, что [АВ] меньше [СО]. Так как мы предположили, что 
отношение ЕС к АВ меньше отношения ЕС к СР, число остат- 


ков EG на остатках АВ больше числа остатков EG на остатках CD 
или число остатков CD на ЕС больше числа остатков АВ на EG, 
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это будет NG. Тогда МС необходимо больше NG, так как число 
этих кратных равно. Далее отложим на BF все кратные АМ, 
пусть останется BL, и отложим на DH все кратные АМ, пусть 
останется ДК. Тогда BL должно быть больше DK и их разность 
должна быть больше, чем разность ВС и РЕ, так как разность 
ВЕ и СН равна разности ВС и РЕ, и АМ меньше АМ и, следова- 
тельно, FL меньше KH и разность BL и ОҚ 
больше первой разности. 7 9 
Точно так же, применив то же еще раз, мы 
найдем, что разность остатков ВГ больше раз- 
ности остатков DK и, следовательно, каждая раз- 
ность будет больше предыдущей разности и так 
до бесконечности. At ۷ Ё 
Предположим теперь, что величина ВС пре- 
вышает ОЕ на величину, || меньшую ее. Тогда 
отложим на ВС часть, большую ее половины, “ 45-6 
пусть это будет РС, далее отложим на BF часть, 
большую ее половины, пусть это будет РЁ, и то же сде- 
лаем с DE. Мы можем откладывать таким образом на каждом 
остатке часть, большую его половины, до тех пор, пока не по- 


М 4. 


ох 


лучим величину, меньшую, чем разность ВС и РЕ. Но мы пока- 


зали выше, что разности постепенно увеличиваются, т. е. каждая 
разность, являющаяся остатком другой разности, больше пре- 


дыдущей разности и каждый раз значительно больше разности ВС 


[и ДЕ], так что ВС неограниченно больше DE, что нелепо. 


Поэтому ВС не может быть ни больше, ни меньше ПЕ и, следо- 
вательно, равна ей. Это и есть то, что мы хо- 


тели доказать. 

Обратное [предложение] о том, что если 
отношения двух [величин] к некоторой [вели- 
чине] равны, то и сами они равны, доказывается 
сходным образом. 

А относится к В, как С к Р в истин- 
ном смысле, и это отношение не числовое. 
Я утверждаю, что в этом случае А относится к В, как 
С к Р в известном смысле. 

Доказательство. А относится к В, как Си Ев из- 


б 4 








| ۶ 








вестном смысле. Мы доказали выше, что для всех величин имеет 


место правило, которое находится по закону искусства °. По- 


этому А относится к В, как Ск Ев истинном смысле, откуда С 


относится к Е, как Ск Р в истинном смысле и, следовательно, 
они [Е и D| равны, и величины |А, В, Си Р] пропорциональны 
в известном смысле. Это и есть то, что требовалось. 
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на GL, т.е. на [величине], кратной НЕ, [величину], рав- 
ную НЕ, взятой в числе [долей] ЕР, пусть это будет 

Тогда АВ будет относиться к ЕР, как HF к SL, и, следовательно, 
АВ будет относиться к СЕ, как НЕ к KS, что нелепо, так как 
АВ больше | СЕ, а НЕ меньше KS. Поэтому число [долей] GL 
равно числу [долей] ED, и РЕ относится к АВ, как GL к НЕ. 

Отложим теперь на АВ все кратные СЕ, пусть они состав- 
ляют ВМ, и отложим на НЕ все кратные СК, пусть они состав- 
ляют МЕ. Тогда число [долей] ВМ равно числу [долей] МЕ, 
в противном случае, как мы показали это во введении к книге, 
число [долей] ВМ больше, поскольку отношение АВ к СР وو‎ 
ляется большим. Но то, что число [долей] ВМ является большим, 
нелепо, так же как выше, и число [долей] ВМ необходимо равно 
числу [долей] ۰ 

То же относится к числам всех остатков. Но мы предполо- 
жили, что отношение АВ к СР больше отношения НЕ к KL, 
откуда из свойства большего отношения необходимо следует, 
что число остатков СР меньше числа остатков KL, что нелепо, 
или что число остатков АВ больше числа остатков НЕ, что также 
нелепо. Отсюда следует, что ] и в истинном смысле] отношение АВ 
к РС не больше отношения НЕ к KL. Это то, что мы хотели до- 
казать. 

Помни, что отношения одной и той же величины к двум рав- 
ным величинам — это одно и то же отношение, так же как от- 
ношения двух равных величин к одной и той же величине; эти 
два случая не нуждаются в доказательстве. Но то, что, если от- 
ношение двух величин к одной и той же величине есть одно и то 
же отношение, эти [две] величины равны, — нуждается в дока- 
зательстве. И также нуждается в доказательстве то, что, если 
отношение одной и той же || величины к двум величинам есть 
одно и то же отношение, — эти две величины равны. 

Величина АС относится к РЕ так же, как к ВС в истинном 
смысле. Я утверждаю, что ВС равна ۰ 

Доказательство. Если бы они не были равны, одна 
из них должна быть больше. Пусть это будет ВС. Предположим, 
что АС меньше каждой из них.Если бы Ай было больше каждой 
из них, доказательство было бы тем же самым, так же как во 
всех предшествующих предложениях. 

Далее отложим на РЕ все кратные АС, пусть это будет НЕ, 
также отложим на ВР все кратные АС, пусть это будет FD. 
Тогда НЕ равно РС и ВЕ больше DFI их разность равна раз- 
ности ВС и DE. Далее отложим на АС все кратные ВЕ, пусть 
это будет МО, а также отложим на АС все кратные ОН, пусть 
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смысле. Я утверждаю, что ЕВ относится к СО, как MF к КЁ 


в известном смысле. 


Доказательство. АВ относится к СР, как НЕ к KL, 
и СР относится к АЕ, как KL к НМ. Поэтому по равенству от- 


й 


3 


р 


К 


ношений АВ относится к ДЕ, как НЕЁ к НМ в извест- 
ном смысле 33, и АВ относится к ЕВ, как НЕ к МЕ 
в известном смысле 3%, и, переставляя, % [мы полу- 
чим, что] ЕВ относится к АВ, как МЕ к НЕ. Но АВ 
относится к СО, как НЕ к KL. Поэтому по равенству 
МЕ относится к КІ, как ЕВ к СР. Это и есть то, что 
мы хотели доказать. | 

В своей ۷ книге Евклид доказал много того, что не 
нуждается в доказательстве. Мы уже отмечали, что 
он говорил: отношение одной и той же величины к 
двум равным величинам — одно и то же 35. Он гово- 
рил также: если первая [величина] относится ко 
второй, как третья к четвертой, || и третья относится 
к четвертой, как пятая к шестой, то первая относится 
ко второй, как пятая к шестой 9”. Это не нуждается 


в доказательстве, так как если отношение первой ко второй 
в точности равно отношению третьей к четвертой, а отношение 
третьей к четвертой в точности равно отношению пятой к ше- 
стой, то отсюда необходимо вытекает, что отношение первой 

ко второй в точности равно отношению пятой к ше- 


4 “1 стой. 


В то же время Евклид, вместо того чтобы рас- 


смотреть сущность пропорции, рассматривает ее свой- 
ства; но эти свойства могут вызвать сомнение, в то 
время как истинное отношение не может вызвать 
сомнения. 

Величина АВ относится к величине СО, как ве- 
личина НЕ к величине ۳, в известном смысле, и от- 
ношение АВ к СО не есть числовое отношение. Я 
утверждаю, что они пропорциональны в истинном 
смысле. 

Доказательство. Если бы они не были 
пропорциональны, одно из отношений было бы больше 
другого. Предположим, что отношение АВ к CD 
больше отношения НЕ к KL. Отложим на СО все 


ها ې 


кратные АВ, пусть они составляют ED. Далее отложим на 
KL все кратные НЕ, пусть они составляют GL. Тогда, если 
число этих кратных различно, число [долей] GL больше, 
так как отношение HF к KL является меньшим. Тогда отложим 
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мепьше О и Х, и АВ относится к СО, как ЕС к НЕ в смысле из- 
вестного отношения. 
Если АВ есть доля СР, то разделем СО на [доли], равные АВ, 
пусть это будут CL, LD, и также разделам НЕ, пусть [ее доли] 
будут НМ, МР. 1сгда, если О и Х равно- 
7 2 кратные Ср и HF, то, так как CD и НЕ 
равнократные АВ и ЕС, т.е. С и НМ — О 
и Х являются равнократными АВ и EG. 


01 / Ж S| Тем самым этот случай сведен к предыду- 

щему случаю, и величины [АВ, CD, ЕС 

7 2 и НЕ] пропорциональны [в смысле извест- 
ного отношения |. 

۳ Р Если АВ есть доли СО, то разделим АВ 


на доли СР, пусть это будут АҚ, КН, и 
| также разделим EG, путь [ее доли] будут 
1 N М р ЕМ, МО. 
| Так же, как раньше, как величины $ и 
| Р, [равнократные ОС и НЕ], так и величи- 
3م‎ @ ны О и Х, [равнократные АВ и EG], являют- 
| ся равнократными АК и ЕМ. Тем самым 
этот случай сведеп к первому случаю, и, следовательно, 
величины [АВ, СО, ЕС и НЕ] пропорциональны в смысле 
известного отношения. Это и есть то, что мы хотели 
доказать. 

Обратным для этого предложения является следующее: 
четыре величины А, В, С, Р пропорциональны в смысле извест- 
ного отношения и отношение А к В числовое в смысле истинного 
отношения. Я утверждаю, что они пропорцио- 
нальны в смысле истинного отношения. 
` Доказательство. Если А относится 4 4 
к В не как С к Р в смысле истинного отно- 

92а шения, то пусть || [они относятся], как Ск Е 
в этом же смысле. Тогда А относится к В, как 
С к Е в смысле известного отношения, но А 07 2 Е с 
носится к В, как С к Р в известном смысле, и 
С относится к О, как Ск Е, в известном смыс- 
ле, как показано в У [книге «Начал»] .٭'‎ Поэтому 
отношение С к Р и отношение С к Е — одно и то же в извест- 
ном смысле, вследствие чего [величина] D равна [величине] E ۰ 
Поэтому А относится к В, как Ск D в истинном смысле. Это 
и есть то, что мы хотели доказать. 
‚. Величина АВ относится к величине СО, как НЕ к КІ в. из- 
вестном смысле, а ДЕ относится к CD, как НМ к KL в известном 
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Доказательство. Возьмем такую величину, крат- 


ную А, которая была бы больше ВС. Пусть это будет 61, в ко- 


торой имеются равные А [величины] СН, НЕ, ЕТ, так что она |А) 


есть треть ее [GI]. Затем отложим на ВС величину СР, являю- 
шуюся ее половиной или больше, затем отложим на DB ۰ 
чину] ED, являющуюся ее половиной или больше. Затем возьмем 
величину, кратную ЕВ, кратность которой равна кратности GJ 
по отношению к величине А. Пусть это будет КМ; ее части 87 
пусть будут КЁ, LM, М.М. | 

Так как величина ВЕ не больше DE, а РЕ не больше, а меньше 
DC, величина || ВС больше, чем ВЕ, взятая трехкратно, и, зна- 
чит, она больше KL, взятой трехкратно, 


т.е. KN меньше ВС. Но GI больше ВС, 7 д ы 
значит, GI больше KN. Но GI относится | | 
к ҚМ, как А к ВЕ в смысле известного ¢ Е 0010 


отношения, и, следовательно, величина А 
больше ВЕ. Это то, что мы хотели доказать. | 
Это первое предложение Х книги «На- № 2 ГТ 
чал». Его доказательство нуждается только 
в У книге 88, помни об этом! Мы привели 
его в этом месте, так как мы нуждаемся 
в этом доказательстве. Но Евклид говорит: 
«если на большей величине отложить больше ее половины», 
а не говорит, что можно отложить ее половину или боль- 
ше 83, что необходимо для того, чтобы рассуждение было 6 
лее общим. ۱ 

Удивительно, что он пользуется этим предложением в 13-м 
предложении ХИ книги, говоря: «Если отложить на большей 
величине ее половину и на остатке его половину» %. Рассуждая 
таким образом, он выигрывает по сравнению с указанным местом. 
Подумай об этом! 

Четыре величины пропорциональны в смысле истинного от- 
ношения, и отношения первой величины ко второй есть числовое 
отношение. Я утверждаю, что они пропорциональны в смысле 
известного отношения. 

Пример. Пусть АВ относится к СО, как ЕС к НЕ в 
смысле истинного отношения, и это отношение числовое. 

_ [Доказательство]. Пусть АВ равна СР, а ЕС [равна] 
НЕ. Возьмем произвольные равнократные первой и третьей || О 
и Х [и произвольные равнократные второй и четвертой $ и Р]. 
Так как АВ равна СО, [ЕС равна НЕ]. О такая же кратная АВ, 
как А кратная ЕС, [а 5 такая же кратная СР, как Р кратная 
НЕ], 5 и Р одновременно больше O и Х, или равны О и Х, или 
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или нет остатка второй или 6۵ остатков, в то время как имеются 
остатки || четвертой или ее остатков, — тогда отношение первой 
ко второй необходимо больше отношения третьей к четвертой 


по истинному определению. Точно так же, если имеется остаток 


первой или ее остатков, но нет остатка третьей или ее остатков 
или остатки первой больше остатков третьей, — отношение пер- 
вой ко второй необходимо больше отношения третьей к четвер- 
той. Мы могли бы говорить об этом вопросе более подробно. 
Ты можешь понять это при помощи изученных тобой правил; 
пойми это 82 

И наконец нам следует доказать, что все сказанное Евклидом 


‘необходимо для этого [вопроса] 83. 


Одна из предпосылок, которую необходимо принять, состоит 
в следующем: для всякой данной величины существует в уме 


такая другая величина, что отношение первой величины к ней 


равно всякому данному отношению, совершенно произвольному 4. 


Это философская предпосылка, которую мы докажем, прибегнув 


к примеру. 

_ Пример. Дано отношение А к В и дана [величина] С. 
Я утверждаю, что необходимо существует — в уме, а не объек- 
тивно, так как существующее объективно 
не нуждается в доказательстве 85 — такая 


4 7 другая величина, что С относится к ней, 
как А к В. 
| 3 2 г Доказательство. Для ۷1806 


ния величин и для деления их пополам нет 

ограничения, и их можно удваивать до || 
бесконечности и точно так же их можно до бесконечности делить 
пополам. Поэтому необходимо существует такая очень большая 
величина, что отношение С к ней меньше отношения А к В; 
пусть это будет Е. Точно так же необходимо существует такая 
очень малая величина, что отношение С к ней больше отношения 
А к В [пусть это будет С]. Так как делимость величин бесконечна, 
между Е и 6 необходимо существует такая величина, что С от- 
носится к ней, как к В, и для этого нет никаких препятствий, 
так как можно отнять от Е или прибавить к С все что угодно; 
пусть это будет О. Это и есть то, что мы хотели доказать. 

Если даны две различные величины и на большей из них от- 
ложить ее половину или больше и на второй тоже, потом так же 
сделать с остатками, в конце концов мы получим остаток меньше, 
чем меньшая из данных величин 8, 

Пример. Даны величины А и ВС. Я утверждаю, что они 


‚подчиняются указанному правилу. 
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во второй равна кратности третьей в четвертой. Далее, отложим 
на первой все кратные остатка второй так, чтобы остаток стал 
меньше остатка второй, и точно так же отложим на третьей все 
кратные остатка четвертой так, чтобы остаток стал меньше ос- 
татка четвертой, и пусть кратность остатка второй равна крат- 
ности остатка четвертой. Так же отложим на остатке второй все 
кратные остатка первой и на остатке четвертой все кратные ос- 
татка третьей, и пусть их кратности одинаковы. Точно так же 
будем последовательно откладывать кратные остатков одни на 
других так, как мы объясняли, и пусть число остатков первой 
и второй равно числу соответственных остатков третьей и чет- 
вертой и так до бесконечности. В этом случае отпашение первой 
ко второй необходимо равно отношению третьей к четвертой. 
Вот истинная пропорция, определенная геометрически 81 | 

Что касается истинного определения того, что [одно] отно- 
шение больше или меньше [другого], то мы скажем: если из 
четырех величин первая равна второй, а третья меньше четвер- 
той, или если первая больше второй, а третья не больше четвер- 
той, или если первая является долей второй, а третья — другой 
долей, меньшей этой доли, | для четвертой, или же долями, ко- 
торые вместе меньше этой доли, или если первая является долями 
второй, а третья — долей, меньшей этих долей, для четвертой, 
или же долями, которые вместе меньше этих долей, — отноше- 
ние первой ко второй больше отношения третьей к четвертой. 
Мы ограничивались только долями и для краткости оставили 
в стороне кратные, так как одни заменяют другие. В противном 
случае рассуждение будет тем же самым, и от этого ничего не 
изменяется, т. е. если первая является кратной второй, а третья 
является кратной четвертой, — ты уже знаешь, что рассуждение 
для долей и для кратных для случая истинной пропорции оди- 
наково. Это в случае числового отношения. = 

Что касается геометрического отношения, то если мы отло- 
жим на второй все кратные первой, пока не получим остатка, 
а также отложим на четвертой все кратные третьей, пока не по- 
лучим остатка, и кратность первой будет меныце кратности 
третьей или если оба эти числа будут равны и мы отложим на 
первой все кратные остатка второй, пока не получим остатка, 
а также отложим на третьей все кратные остатка четвертой, пока 
не получим остатка, и кратность остатка второй будет больше 
кратности остатка четвертой или если оба эти числа будут равны 
и мы отложим на остатке второй все кратные остатка первой, 
а на остатке четвертой — все кратные остатка третьей и крат- 
ность остатка первой будет меньше [кратности остатка третьей] 
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отношению третьей к четвертой, и они называются пропорцио- 
нальными ۰ 

Но это не определяет истинный смысл пропорции, и ты пой- 
мешь это, если кто-нибудь спросит: «четыре величины пропор- 
циональны по Евклиду и первая равна половине второй; равна 
ли третья половина четвертой или нет?» 

Как доказать, что третья величина равна половине четвертой 
по методу Евклида? Если в ответ скажут, что третья должна быть 
равна половине четвертой, если первая равна половине второй, 
так как между ними имеется пропорция, то какое доказательство 
имеется для указанного Евклидом необходимого условия истин- 
ной пропорции? Он сказал: если для четырех величин взять 
кратные таким || образом, что кратная первой больше кратной 
второй, а кратная третьей не больше кратной четвертой, то от- 
ношение первой ко второй больше отношения третьей к четвер- 
той 7%, 

Вот слова этого мужа о пропорции. Будем называть это из- 
вестной пропорцией и будем отличать ее от истинной пропорции. 

Вся У книга посвящена известной пропорции, сюда следует 
прибегать по вопросам этой пропорции. Мы добавим в конце 
этой книги [У книги «Начал»] все, что мы здесь говорим об ис- 
тинной пропорции. Мы докажем, коротко говоря, что известная 
пропорция необходима для истинной пропорции и все, что необ- 
ходимо для известной пропорции, необходимо в то же время 
и для истинной пропорции, как, например, присоединение, выде- 
ление, переставленне, перевертывание и т. д., как это изложил 
Евклид “®; то же относится ко всему вытекающему из этих слов. 

Можешь представить себе истинный смысл отношения вели- 
чин следующим образом: всякие две величины могут быть равны 
и неравны; в последнем случае одна из них может быть долей или 
долями другой. Эти три случая являются числовымн отношениями. 
Может быть еще один случай, свойственный геометрии, как мы 
уже это разъясняли. 

Если из четырех величин первая равна второй, а третья -- 
четвертой, или если первая является долей второй, а третья — 
такой же долей четвертой, или если первая. является долями 
второй, а третья — такими же долями четвертой, отношение 
первой ко второй необходимо равно отношению третьей || к чет- 
вертой. Это в случае числового отношения ۰ 

Если же не имеет места ни один из этих трех случаев, отло- 
жим на второй все кратные первой так, чтобы остаток стал 
меньше первой, и отложим на четвертой все кратные третьей 
так, чтобы остаток стал меньще третьей, и пусть кратность первой 
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имеется еще один случай, когда величина не состоит из неделимых: 


частей, т. е. бесконечно делима в отличие от числа, которое со- 
стоит из неделимых частей, т. е. единиц. Если два числа различны, 
то, откладывая на большем все возможные кратные меньшего, 
так чтобы остаток стал меньше меньшего числа, затем откладывая 
на меньшем все возможные кратные остатки, так чтобы остаток || 
стал меньше другого остатка, и продолжая так последовательно, 
мы необходимо получим остаток, измеряющий предыдущий 
остаток, или единицу, так как два данных ограниченных числа 
состоят из неделимых единиц “9, Определяя числа, мы говорим: 
состоят, так как по употребляемой нами терминологии состав- 


ленное множество, собрание и число — одно и то же. [Евклид] 


изложил это в начале УП книги, и ты это поймешь после неболь- 
шого размышления. 

Что же касается величин, то они не состоят из неделимых 
частей и их делимость ничем не ограничена, вследствие чего 
для них указанное не является небходимым и, так как в них 
нет единиц, они не требуют обязательного окончания на единице 
или на последнем ‘остатке “*. Смысл этого и его взаимозависи- 
мости нельзя познать без доказательства; все это подробно из- 
ложено Евклидом в Х книге его сочинения, вследствие чего нам 
совсем нет нужды разъяснять это. 

Таким образом, для двух произвольных величин не необхо- 
димо, чтобы меньшее являлось долей или долями большего, но 
они могут не иметь числового отношения, что свойственно только 
величинам. | 

Если скажут, что третьего случая совсем нет и имеются только 
два числовых случая, мы ответим, что рассмотрение правил от- 
ношений и пропорций величин в этих трех случаях нам не ме- 
шает и если этот случай будет опровергнут, нас не в чем будет 
упрекнуть, но поскольку он не опровергнут, мы рассмотрим 
его, дополнив два указанных случая, || и сможем постигнуть 
весьма глубокие логические тайны. Пойми это %. 

Говоря о пропорции, [Евклид] сказал: она есть подобие от- 
ношений 1۹. Это хорошо сказано, однако, разъясняя это, он 
отклонился от истинного смысла пропорции, говоря: если из 
четырех однородных величин взять произвольные равные, 
кратные первой и третьей, и также произвольные равные, 
кратные второй и четвертой, и сравнить их и если всегда, 
когда кратная первой больше кратной второй, кратная третьей 
больше кратной четвертой, и если эти равны, то и те равны, и 
если эти меньше, то и те меньше, при соответственном срав- 


нении, — то говорят, что отношение первой ко второй равно 
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этими двумя величинами существует разность, в то время как 
между линией и поверхностью не существует разности, так как 
линия имеет одно измерение, поверхность — два, а тело — три, 
время же измеряется движением. Все эти роды относятся к ка- 
тегории количества %, смысл этого — из искусства Первого 
философа °°. 

Это определение или описание, высказанное Евклидом, 
близко к истине, если только разъяснить эти слова. А именно, 
говоря: любая мера одной из двух величин в другой, он рассмат- 
ривает взаимозависимость между двумя величинами с той точки 
зрения, что это есть мера, т. е. две однородные величины могут 
быть либо равны, либо же между ними имеется различие. Раз- 
личие имеет много видов, например меньшая величина может 
быть долей большей, т. е. она ее измеряет и отношение может 
быть определено вычитанием 88, или меньшая величина может 
являться несколькими долями большей величины ‘3 или еще 
иначе 76. Способность быть равным или неравным является 
одним из свойств всякого количества. Отношение есть это самое 
свойство при взаимозависимости двух однородных [величин] 
и вместе с тем, если оно является отношением величин, оно есть 
величина этого отношения “. Это более ясно для чисел, т. е. 
отношение сначала было найдено для чисел, при рассмотрении 
их взаимозависимостей, и определение их способности быть рав- 
ными или неравными, являющейся свойством всех количеств. 
Затем рассматривали || неравные и смотрели, не измеряет ли 
меньшее большее, как, например, три [измеряет] девять, искали 
количество, показывающее, сколько раз три измеряет девять; 
это три, так как три измеряет число девять три раза. В этом 
случае применяют производное выражение — треть — и го- 
ворят, что отношение трех к девяти есть треть. В этом состоит 
свойство быть равным или неравным и вместе с тем второе свой- 
ство, как мы это объяснили. Отношение девяти к трем трехкратно; 
для этого отношения не имеется названия, и ограничиваются 
тем, что было; но это уже относится к составителю языка 77, 

Если меньшая величина пе измеряет большую, как в случае 
отношения двух и семи, ищут такое число, которое одновременно 
измеряет и семь и два, но это не удается, находят только еди- 
ницу. Поэтому отношение двух к семи называют двумя седьмыми. 
Тем самым доказано, что меньшие числа могут являться или долей 
или несколькими долями больших чисел. В этих случаях сущест- 
вуют числа, однородные с величинами, так как и те и другие 
относятся к категории количества. Тот же вопрос ставили и для 
величин. В этом случае, кроме рассмотренных двух случаев, 


128 


87а 


86= 


866: 


Комментарии к трудностям во введениях книги Евклида 


ССК и, так как ЕСЕ вместе с ЕСС равен двум прямым, AEG 
вместе с ЕСС также равен двум прямым. Это и есть то, что 


мы хотели доказать. 
Мы доказали эти утверждения о параллельных, не нуждаясь. 
в той требующей доказательства предпосылке, которую Евклид 
поместил во введении. Вот доказательство этой предпосылки: 
Восьмое предложение, т. е. 36-е «Начал». Линия 
EG — прямая. От нее проведены две линии EA, СС, причем углы 


АЕС и ССЕ [вместе] меньше двух прямых. Я утверждаю, что они 


пересекаются со стороны 
Доказательство. Продолжим эти две линии в их 
направлении. Пусть угол || AEG меньше [угла] ЕСО; построим 


угол HEG, равный [углу] ЕСО. Тогда две линии НЕЕ, DGC 


параллельны, как доказал Евклид в 

27-м предложении 1 книги 8% и линия г и А 
АЕ, пересекающая [линию] НЕ, пе- 
ресечет линию CD со стороны А. Это 


2 
и есть то, что мы хотели доказать. ш | 
Вот истинное доказательство ут- | ۶ 
верждений о параллельных в соответ- 2 Е 


ствии сего смыслом и целью. Следовало 
бы добавить эти предложения в «Начала» в таком порядке, как мы 
изложили их в этой книге. Они вытекают из принципов Пер- 


вой философии 6%, Мы включили их сюда, хотя они и выходят за. 


пределы сущности этого искусства, так как мы не смогли избе- 
жать этого, вследствие того, что этот вопрос труден и обсу- 


ждался многими людьми. Поэтому мы добавили во введении 


упомянутые принципы, так как это искусство нуждается в них 


для того, чтобы иметь прочную философскую основу и не вызы- 


вать подозрений и сомнений у тех, кто размышляет над ним. 


Нам пора закончить первую книгу, восхваляя всевышнего. 


Аллаха и приветствуя пророка Мухаммада и все его потомство. 


Вторая книга 


Напоминание об отношении и смысле пропорции и их истина 


Автор «Начал» выразил истину отношения, сказав, что оно 
есть любая мера одной из двух однородных величин в другой ٥٤8 
Две однородные величины, о которых здесь говорится, та- 
ковы, что одна из них, если ее взять кратной, может превзойти 
другую %. Такие величины отличаются друг от друга, || как две 


линии, две поверхности, два тела или два времени, т. е. между 
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Шестое предложение, т.е. 34-е «Начал». Всякие 
две линии, параллельные согласно определению Евклида, т. е. 
не пересекающиеся, без всякого другого условия эквидистантны. 
Пример. [Линии] АВ, DC параллельны. Я утверждаю, 

что они эквидистантны. | 
Доказательство. Отметим точку Е [на АВ] и про- 
ведем [линию] ЕС, перпендикулярную РС. Если угол Е будет 
прямым, эти две линии будут эквидистантны. Но если он не 
будет прямым, проведем НЕ перпенди- 
А 4 кулярно ЕС, и НЕЕ, DGC будут экви- 
и дистантны. Две линии BEA, ЕЕН пересе- 
каются, и расстояние между ЕН, ЕА уве- 
личивается до бесконечности, в то время как 


3 расстояние между ЕН, ОС одно и то же до 
бесконечности, т.е. не увеличивается и не 

Ё уменьшается. Отсюда с несомненностью 

۱ следует, что расстояние между ЕД, НЕ ста- 

7 А нет больше ЕС, являющейся расстоянием 


между двумя эквидистантными. Поэтому 
линия ` EA пересечет ОС, тогда как мы предположили, что 
они параллельны, а это нелепо. Поэтому угол AEG не больше 
прямого и не меньше его, т. е. этот угол прямой и линии АВ, CD 
эквидистантны. Это и есть то, что мы хотели доказать. 

Седьмое предложение, т. е. 35-е «Начал». Это 
предложение заменяет 29 и 30-e предложения І книги [«Начал»] f". 
Если прямая линия падает на || две па- 
раллельные линии, накрестлежащие углы РЕ, 2 
равны, внешний угол равен [соответствен- 
ному] внутреннему, а внутренние углы 
вместе равны двум прямым. 

Пример. Две параллельные линии 
АВ, ОС пересекаются линией КСЕГ. Я 
утверждаю, что два накрестлежащих угла 
LGD, AEG равны, два внутренних угла AEG, 
ЕСС равны [вместе] двум прямым, а внеш- 
ний угол ССК равен внутреннему углу AEG. 

Доказательство. Опустим из 2 8 
точки Е перпендикуляр EF на ОС. Он 
перпендикулярен АВ, так как эти линии эквидистантны. Затем 
опустим из С перпендикуляр на АВ, это будет СН. Поэтому 
плоская фигура ЕРСН прямоугольная и ее противоположные 
стороны равны. Поэтому накрестлежащие углы НЕС, ҒАР равны, 
равен ССК, внутренний [угол] AEG равен внешнему [углу] 
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линии один и тот же, она действительно является расстоянием 
между ними, и другого нет. Таково мое мнение. Я думаю, 
что древние геометры [упустили это из виду] и поэтому по- 
местили во введении утверждение, нуждающееся в доказатель- 
стве. 

|| Так как доказано, что если дана прямая линия, в обоих 
концах которой восставлены перпендикуляры и на этих пер- 
пендикулярах отложены произвольные равные линии, то рас- 
стояния между этими линиями перпендикулярны к ним и 
равны между собой, а две линии не сходятся и не расхо- 
дятся, будем называть такие два перпендикуляра эквидистант- 
ными ۰, 

Четвертое предложение, т. е. 32-е «Начал». 
[Дана] плоская фигура АВСР с прямыми углами. Я утверждаю, 
что АВ равна CD и АД равна ВС. 

Доказательство. Если АВ не равна СР, одна из 
них больше. Пусть CD больше другой. Отложим СЕ, равную АВ, 
и соединим AE. Тогда угол 57۸7 будет ра- 
вен углу CEA, но [угол] ВАЕ меньше пря- л 2 
мого. Тогда [угол] CEA больше прямого 
[угла] Р, так как он — внешний угол тре- 4 
угольника AED %. Поэтому [и угол ВАЕ] 
больше прямого угла О, что нелепо. Таким 
образом, линия АВ равна СР. Это и есть 
то, что мы хотели доказать. 

Пятое предложение, т. е. 2 ۱ 8 
33-е «Начал». Линии АВ, СО эквиди- 
стантны. Я утверждаю, что всякая линия, перпендикулярная 
к одной из них, перпендикулярна к другой. 

[Пример]. Опустим из точки Е перпендикуляр на ۰ 

Это будет ЕС. Я утверждаю, что угол Е 

0 Я прямой. ۱ 

е Ё Доказательство. Линии АВ, 

у DC необходимо имеют общий перпендику- 

ляр, как мы показали. Пусть это [линия | 

ВР. Если ВЕ равна DG, угол E будет 

прямым. || Но если одна из них больше, 

2 4 отложим на большей [линию], равную 

меньшей. [Пусть] это ВН, которую мы 

отложили на ВЕ. Тогда угол Н прямой, так же как угол НОР, 

тогда как последний меныше прямого. Но это нелепо. Поэтому 

ВЕ равна GD и угол E прямой. Это и есть то, что мы хотели 
доказать. 
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философа. Можно ли провести линию, обладающую этим свой- 
ством? Этот вопрос относится к Искусству автора [философских] 
принципов. Разъясним это следующим образом. Из Е можно про- 
водить к CD бесчисленные линии, 
2 Я образующие на своих концах бесчис- 
ленные углы, отличающиеся друг от 
друга тем, что один больше или 
меньше другого. Но так как на двух 
концах [соединительной прямой} 
имеются различные [углы], один из 
которых больше или меньше другого, 
то в силу того, что величины делимы 
до бесконечности 97 необходимо воз- 
р в Можно и равенство двух углов [ЕСЕ 

. и 1۰ 
Отложим ЕН, GF, равные друг другу, и соединим НЕ. Тогда 
84а угол Н равен | [углу] و‎ как показано в первом случае, так 
что НЕ есть расстояние. Поэтому, если НЕ больше, чем EG, две 

линии расходятся. 

Далее отложим НК, FL, равные друг другу, и соединим КГ. 
Тогда KL есть расстояние. Но если KL меньше, чем НЕ, две ли- 
нии сходятся, что невозможно в силу аксиомы, так как они сна- 
чала расходились 5%, То же необходимо будет и в том случае, 
если они равны. 

Если НЕ меньше ЕС, две линии сходятся. В силу показан- 
ного нами KL необходимо меньше НЕ, так как в противном слу- 
чае мы в силу аксиомы получим нелепость. 

Поэтому ясно, что если две прямые линии на одной плоской 
поверхности в одном направлении сходятся, невозможно, чтобы 
они расходились в этом направлении. То же имеет место, если 
они расходятся. 

Это объяснение является философским, а не геометрическим. 
Добавленный нами пример предназначен для того, чтобы сделать 
изложенное более ярким и более очевидным для тех, кто не обла- 
дает острой интуицией. 

Некоторые говорят, что расстояние между точкой на линии 
и другой линией есть перпендикуляр, опущенный из точки на 
линию. Это неправильно, так как перпендикуляр, опущенный 
изместа падения первого перпендикуляра на первую линию, может 
быть не равен первому перпендикуляру, так что расстояние точки 
и ее соответственной было бы отлично от расстояния соответствен- 
ной точки и точки первой линии, что невозможно. Ноесли внутрен- 
ние углы равны, т. е. когда наклон обеих линий к соединительной 





124 





83a 


836 


Комментарии к трудностям во введениях книги 0 


Если ты представишь себе истину круга, истину угла || и истину 
отношения величин, то после небольшого размышления ты пой- 
мешь, что центральные углы относятся 
так же, как соответственные дуги, что 
было показано Евклидом в 36-м пред- 
ложении УТ книги °3, являющемся по- 
следним предложением этой книги. | 

К аксиомам следует отнести и те, 
которые уясняются после представле- 
ния их частей, доказательство которых 
сводится к напоминанию и замечанию 
без посредствующих звеньев, так как 
то, что нуждается в посредствующих звеньях, должно быть до- 
казано. 

Пойми, что хотя эти слова не входят в цель этого трактата, 
они чрезвычайно важны и полезны, вследствие чего мы привели 
их здесь. Я добавлю подробное разъяснение этого вопроса для 
того, чтобы большинство людей это поняли. 

Две линии АВ, АС пересекаются в точке А. Я утверждаю, 
что они раскрываются и расходятся до бесконечности. Для этого 
опишем из центра А круг АВС на расстоянии АВ. Расстояние 
между двумя линиями при их пересечении с кругом есть линия ВС. 
Продолжим АВ в ее направлении и опишем круг ADE. Далее 
продолжим АС в ее направлении до ее пересечения с кругом 
[ADE] в точке E и соединим ОЕ. Тогда расстояние между 
двумя линиями есть РЁ, причем линия РЕ больше ВС, и если 
представить себе смысл круга, угла и прямой линии, то, 
без сомнения, это — аксиома. Но тот, кто захочет ее доказать, 
должен будет при этом опираться || на утверждейия, В свою оче- 
редь нуждающиеся в доказательствах, т. е. попадет в порочный 
круг 54 

Автор «Начал» хорошо сделал, поместив в числе аксиом во 
введении к своей книге утверждение, гласящее: две прямые линии 
не могут ограничивать плоскую фигуру %, так как тот, кто знает 
его определение, необходимо будет знать и его связи, поэтому 
это — аксиома. 

Расстояние между двумя произвольными линиями есть линия, 
соединяющая их таким образом, что внутренние углы равны. 
Например, если даны две прямые линии АВ, CD на плоскости 
и предположим на АВ точку Е, то расстояние между точкой Е 
и линией ОС есть линия ЕС и угол E равен углу С °°. Но как 
провести из точки Е линию к СР, чтобы внутренние углы были 
равны? Исправление основ геометрии — дело геометра, а не 
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прямые, то каждый из них или меньше прямого, или боль- 


ше его. 


Пусть сначала они меньше прямого. Если мы наложим плос- 


кую фигуру СЕ на плоскую фигуру СВ, то аҚ наложится на СЕ 


так же, как НЕ на АВ, причем НЕ будет равна линии №5, так 
как угол HCG больше угла АСС и линия НЕ больше АВ. Точно 


так же, если эти две линии [СН и DF] продолжать до бесконеч- 


ности, то каждая из соединяющих [их] линий в порядке после- 
довательности будет больше, чем другая. Поэтому линии АС, BD 
будут расходиться. Точно так же линии АС, BD при продол- 
жении в другом направлении будут расходиться, что доказы- 
вается совершенно так же, так как положения по обе стороны 


‘при наложении необходимо совпадают. Поэтому две прямые 


линии пересекают под прямыми углами прямую [линию], а за- 
тем по обе стороны от этой линии расстояние между ними уве- 
личивается. Но это в силу аксиомы нелепо, если представить 
себе прямизну. Поэтому между этими двумя линиями имеется 


‚определенное расстояние. Это из того, что || рассматривалось 
философом °. 


Пусть теперь каждый из них [углов ACD и ВОС] больше пря- 


мого. Тогда при наложении линия НЕ будет равна LM, которая 


будет меньше АВ, так же как все соединяющие линии и эти две 


линии будут сходиться. С другой стороны, также будет схож- 
дение, так как положения по обе стороны при наложении сов- 
падают. Если ты немного подумаешь, ты это поймешь. Но это, 
согласно сказанному выше, опять нелепо 5%. 


Поэтому две линии [АВ и РН] не могут быть различными, 


т. е. они равны. Так как они равны, два угла также равны, вслед- 


ствие чего они являются прямыми. Ты поймешь это при неболь- 


шом размышлении. Поэтому, чтобы избежать многословия, мы 
оставим этот вопрос. Тот, кто захочет провести подробное дока- 
зательство, сможет это сделать, не нуждаясь в нашей помощи. 

Ошибка позднейших [ученых] в доказательстве этой пред- 


посылки происходит от того, что они не учитывали эту аксиому, 


даже если ее подлежащее и сказуемое представлялись пра- 
вильно. И те, которые обладают глубокой интуицией и проница- 
тельным умом, могут не учитывать многих аксиом из-за того, 
что они не представляют их подлежащих и сказуемых. Но пер- 
вичность и истинность утверждения — не только в представлении 


его подлежащего и сказуемого, так как справедливость или не- 


справедливость утверждения зависит не от самих подлежащего 
и сказуемого, а только от связи между ними. В этом состоит 
причина, по которой аксиома может не учитываться. Пойми это. 
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ЕСО, [угол] АСВ равен [углу] ADB, и углы АСР и СРВ равны. 
Это и есть то, что мы хотели доказать. 
Отсюда следует, что если углы САВ и DBA равны, линии АС 
и BD также равны, || углы ВОС и АСР необходимо равны. 
Второе предложение, т. е. 30-е «Начал». 
Рассмотрим снова фигуру ABCD, разделим АВ пополам 
в Е и проведем ЕС перпендикулярно к АВ. Я утверждаю, что СС 
равна С) и что EG перпендикулярна ЮС. 
Доказательство. Соединим DE и ЕС. Так как АС 
равна ВО, AE равна ЕВ и углы А, В прямые, то основания DE 
и ЕС равны, и углы AEC и ВЕР также равны “4 и оставшиеся 
[углы] DEG и GEC также равны, и ли- 
ния РЕ равна ЕС, а ЕС — общая, отку- 


17 41 2 
да следует, что треугольник [CEG] ра- 
вен треугольнику [СЁР | и их остальные ۱ 
соответственные стороны и углы также 
равны. Поэтому ОС равна СС и угол 

3 £ 7 


РОЕ равен углу CGE и оба они прямые. 
Это и есть то, что мы хотели доказать. 

Третье предложение, т. е. 31-е «Начал». Рас- 
смотрим снова фигуру ABCD. Я утверждаю, что углы ACD 
и ВОС прямые. 

Доказательство. Разделим АВ пополам в Е, вос- 
ставим перпендикуляр ЕС, продолжим его в его направлении, 
отложим GK, равную СЕ, и проведем НКР перпендикулярно к ЕК. 

Далее продолжим АС и BD. Они пересекут ЯКЕ в Ни Ё, 
так как АС и ЕК параллельны %, а расстояние между двумя па- 
раллельными не изменяется “®, 
и если мы будем продолжать 
до бесконечности АС, парал- 
лельную линии ЕК, и будем 
продолжать || до бесконечности 
НК, параллельную линии СС, 
они, очевидно, необходимо пе- 
ресекутся 47. Соединим СК, ОК. 
Тогда, так как линия DG равна 
GC, а СК общая и в то же время 
перпендикулярна [к Да и СС], то основания DK и КС равны 
и углы ССК и СБК равны 4%, Поэтому углы НСК и КРЕ также 
равны “? и дополнительные углы ДКС и СКС равны, и остав- 
шиеся углы АНС и КЕР также равны. Поэтому, так как линия 





ОК равна КС $, то СН равна DF и НК равна КР. Если углы 
АСР и ВОС прямые, -это истинно поневоле: Если же они. не 
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И среди них: две сходящиеся прямые линии пересекаются, 
и невозможно, чтобы две сходящиеся прямые линии расходились 
в направлении схождения 38. 

Эти последние утверждения можно доказать с помощью «до- 
казательства того, что это так», геометрическим путем, как ты 
легко сообразишь 3. 

И среди них: из двух неравных ограниченных величин мень- 
шую можно взять с такой кратностью, что она превзойдет 
большую “9. Может быть, это утверждение является аксиомой 
такого рода, что ее можно постигнуть только после размыш- 
ления. 

Имеются и другие ясные предпосылки и аксиомы. Но Евклид 
не привел большинства из них в начале своей книги, в то время 
как он привел совершенно излишние аксиомы, которые не сле- 


довало приводить вовсе, — или же нужно было приводить все 
аксиомы, не упуская ни одной, даже если они совершенно оче- 
ВИДНЫ. | 


Мы указали выше причины ошибки Абу ‘Али, вследствие чего 
нам не нужно делать это второй раз. 

Теперь мы должны принять двадцать восемь предложений 
книги «Начала», так как они не нуждаются в этой предпосылке. 
Но || B ней нуждается двадцать девятое предложение, выражаю- 
щее закономерность параллельных линий. Поэтому тот, кто хо- 
чет, пусть поставит первое предложение этой книги вместо два- 
дцать девятого предложения І книги, включая его, если захочет 
Аллах, в содержание книги. 

Здесь ты увидишь истинное «доказательство того, почему 
это так» при благосклонности и помощи Аллаха; кто прибегает 

к нему, он руководит им и удовлетво- 
2 ۸ ряет его. 


Первое предложение, т. ۰‏ ري په 

29-е [предложение] І книги[«Начал»]. 

Дана[прямая]линия АВ. Проведем ли-‏ جات 

нию АС, перпендикулярную АВ, и ли- 

5 ۱ 7 нию ВР, также перпендикулярную АВ 

и равную линии АС. Они параллельны, 

как показано Евклидом в 26-м предложении 4!, Соединим CD 42, 
Я утверждаю, что угол АСР равен углу ВОС. 

Доказательство. Соединим СВ и АД. Тогда, так 

как АС равна BD, АВ общая, а углы А и В прямые, то основа- 

ния AD и СВ равны и другие углы равны другим углам “3. 


Поэтому углы ЕАВ и ЕВА равны, линии АЕ и ЕВ равны, так 
же как оставшиеся DE и ЕС. Поэтому угол EDC равен [углу] 
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Точно так же в книгах, трактующих о телах, он опускает 
многое, нуждающееся в доказательстве, однако эти предпосылки 
не особенно важны, иначе он доказал бы их. Мы займемся 
ими во вторую очередь и с помощью Аллаха исправим эти 
КНИГИ, 

Среди тех, которые занимались этой книгой, | ал-Хадж- 
жадж ®" просто перевел эту книгу, не исправляя ее. Что же ка- 
сается Сабита 3*, то он также по существу только переводчик, 
хотя он и сделал несколько исправлений. ` 

Те же, которые намеревались комментировать эту книгу 
и разрешить ее сомнения, как Герон Механик и Евтокий и дру- 
гие из древних и Абу-л‘Аббас ан-Найрйзй и другие из поздней- 
ших, должны были привести доказательства подобных утвержде- 
ний и глубоко продумать их, а на самом деле они только опро- 
вергали прямое утверждение обратным или обратное прямым. 
Если известно действительное доказательство чего-нибудь, это 
доказательство годится и для прямого и для обратного утвержде- 
ния. Но какой смысл имеет опровергать прямым утверждением 
обратное и оставлять эти утверждения без доказательства? 

Причина ошибки позднейших ученых в доказательстве этой 
предпосылки состоит в том, что они не учитывали принципов, 
_ заимствованных у философа, и не оспаривали количества [ут- 
верждений|, приведенных Евклидом в начале І книги, в то время 
как это количество недостаточно и имеется много необходимых 
утверждений, которые должны предшествовать [изложению] 
геометрии. | | 

Например, среди них: величины можно делить до бесконеч- 
ности, т. е. они не состоят из неделимых 3%. Это философское 
утверждение необходимо геометру для его искусства. Не сле- 
дует думать, что в нем имеется порочный круг. Поскольку фи- 
лософ принял круг и прямую линию и другие принципы геомет- 
рии, он может привести для этого «доказательство того, что это 
так», но не «доказательство того, почему это так» 3%, поэтому по 
существу это утверждение | должно быть предпосылкой геомет- 
рии, а не ее составной частью. 

И среди них: прямую линию можно продолжать до бесконеч- 
ности %, Но хотя философ доказывает, что все тела ограничены 
и вне их нет ни пустоты, ни полноты, он в то же время указывает 
обстоятельства, когда геометр имеет право сказать: это беско- 
нечно или может быть продолжено до бесконечности 35. 

И среди них: всякие две пересекающиеся прямые линии рас- 
крываются и расходятся по мере удаления от [вершины | угла 
00۶ 97; 
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место с другои стороны, т. е. для НС, DK ит. д. Но отсюда в силу 
аксиомы вытекает нелепость ۰ 

Из этого утверждения следует, что две линии СС, FD ни 
сходятся, ни расходятся, так как и из их схождения и из их 
расхождения вытекала бы указанная нелепость. Поэтому линии, 
перпендикулярные к АВ, параллельны и расстояние между ними 
постоянно, т. е. они не расходятся и не сходятся 7%, 

Далее, если к одной из двух сторон проведена наклонная 
линия, например линия ES к стороне АВ, она необходимо пе- 
ресечется с FD, так как ES и ЕЁ расходятся и расстояние между 
ними достигает [любого] заданного предела, а угол SED меньше 
прямого, вследствие чего два угла SED, SDE [вместе] меньше 
двух прямых *7. 

Поэтому Евклид считал, что причиной пересечения прямых 
Е5 и SD является то, что два угла меньше двух прямых. Считая 
так, он был прав, но это может быть доказано только при помощи 
дополнительных разъяснений. Такова причина, по которой 
Евклид принимал эту предпосылку и основывался на ней без 
доказательства. | | 

Клянусь жизнью, эти рассуждения — полностью вообра- 
жаемые, но здесь необходима помощь разума, и это его право. 
Можно привести доказательство и против этого, хотя оно лишь 
похоже на довод, как мы уже упоминали. Это || доказательство 
не достаточно и не. всесторонне, так как он [Евклид] поместил 
во введении ‘целый ряд фактов, не являющихся аксиомами, но 
оставленных им без доказательства. 

Как Евклид позволил себе поместить это утверждение во 
введении, в то время как он доказывал гораздо более простые 
факты, например, в ПІ книге то, что равные центральные углы 
высекают на окружностях равных кругов равные дуги? 8 
Это хорошо известно из принципов, так как равные круги могут 


быть наложены друг на друга, так же как равные углы, но при 
‘этом дуги необходимо наложатся друг на друга, т. е. они равны. 


Кто доказывал таким образом, не нуждается в указанном дока- 
зательстве. | | 

Или, например, его доказательство в ۷ книге: одна величина 
к двум равным величинам имеет то же отношение .د‎ Если от- 
ношение к величине образуется таким образом, что эта величина 


является мерой, то зачем нужно доказательство? Потому что 


две равные величины с той точки зрения, что они являются мерой, 
одинаковы и между [ними] нет никакой разницы. С этой точки 


зрения они действительно тождественны и различие между ними 
‘является только различием счета 3°. Пойми это. 
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я молю всевышнего Аллаха о жизни и успехе и крепко держусь 
за веревку его помощи. Я составил этот трактат в трех книгах: 
|| первая из них — о параллельных и разрешении относящихся 
к ним сомнений, вторая — об истинном смысле отношений вели- 
чин и 06 их пропорциях, третья — о составном отношении и 
всем, что к нему относится. 

Аллах помогает нам во всех случаях, он наше прибежище, 
наша надежда, наш лучший помощник. 


Первая книга 
Истина параллельных и напоминание об известных сомнениях 


Во имя Аллаха милостивого, милосердного. Успех и спасе- 
ние в руке Аллаха. Е 

Необходимо убедиться в том, что причина, по которой Ев- 
клид не приводит доказательства этой предпосылки и приводит 
ее во введении, состоит в его вере ` 
в заимствованные у философа 
принципы %% о смысле прямой ли- 
нии и угла между двумя прямыми 
линиями и что именно поэтому он 
считает причиной пересечения двух 
прямых линий то, что приведено 
им во введении. 

Пример. Линия АВ-- 
прямая, а линия ССН восстав- 
лена на ней под прямым углом 
в точке С, точно так же линия 
ЕРК — в точке Р и LEM — в 
точке Е. Этот прямой угол равен 
двум другим. Поэтому линия СС не может быть наклонена к АВ 
ни в какую сторону, как бы мы ни продолжали ее в обоих на- 
правлениях. То же самое по отношению к DF. Поэтому линия DF 
не пересекается с линией СС, так как если бы они пересекались, 
одна из этих линий или обе они были бы наклонены к линии АВ 
с одной из сторон 24. То же относится к НС, КР и МЕ. 

Если предположить, что СР и ОЕ равны, плоская фигура 
ССРЕ, т. е. то, что ограничено этими двумя линиями, налагается 
на плоскую фигуру ۶۶/۰. Но если две линии || СС, РО пересе- 
каются, то и две линии FD, EL пересекаются в той же точке. 
То же самое произошло бы со всеми линиями, проведенными под 
прямыми углами, если их основания равны. То же самое имеет 
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из нее к ограничивающей поверхности, равны 1. Но Евклид 
по небрежности опустил это определение. В книгах [«Начал»], 
трактующих о телах, много небрежностей и доверия к опыту 
изучаюшего, приобретенному им до занятий этим. Если бы это 
определение имело какой-нибудь смысл, мы могли бы определить 
круг следующим образом: круг есть плоская фигура, получаю- 
щаяся при вращении прямой на плоской поверхности, причем 
один ее конец закреплен на своем месте, а другой возвращается 
в свое исходное положение. Но, отвергая определения такого 
рода, дающие место движению, и устраняя все, что не может быть 
включено в основания этого искусства, мы должны отвергнуть 
такие сочинения, чтобы не впасть в противоречие с законами 
доказательств, правилами и общими понятиями книг по логике. 
Далее, определение сферы у Евклида не совпадает с определе- 
нием у этого мужа, так как Евклид знал и не недопустимое опре- 
деление этой вещи, эта вещь определяется многими другими спо- 
собами, и его неприемлемое определение не является предпо- 
сылкой ни для чего значительного, в то время как этот муж 


[Ибн ал-Хайсам| старается сделать этот вид неприемлемого 


определения предпосылкой для обоснования || того, что нельзя 
обосновать без доказательства. Между определениями этих мужей 
имеется большая разница. Таковы неясности во введении к І книге. 

Что касается неясностей во введении к У книге, в которой 
говорится об отношениях и их видах и о пропорциях и их раз- 
НОВИДНОСТЯХ, они состоят В ТОМ, что неизвестен истинный смысл 
пропорции с точки зрения геометрии, о котором мы будем гово- 
рить во П книге этого трактата. 

Мы не нашли никого, ни среди древних, ни среди поздней- 
ших, кто говорил бы о смысле пропорции удовлетворительно 
с философской точки зрения. Кое-что я нашел только у Абу-л- 
‘Аббаса ан-Найрӣзӣ, который много говорил о смысле отношения 
и пропорции. Вначале` я думал, что его изложение удовлетвори- 
тельно, но прочтя и обдумав его, я увидел, что оно нуждается 
во многих предпосылках, которые опускаются или не упоми- 
наются, так что оно также страдает многими недостатками, 
о Аллах, может быть, из-за отсутствия нескольких страниц, 
которые мы, если будет угодно Аллаху, восполним. 

Во введении к этой книге он [ Евклид] помещает без доказатель- 
ства утверждение о составных отношениях, говоря: для всяких 
трех величин отношение первой к третьей составлено из отноше- 
ния первой ко второй и отношения второй к третьей 2%, 

Заметив недостатки в этих трех местах, невразумительно 
изложенных и не исправленных, я решил их исправить. Сейчас 
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рӣзӣ 1%, которые пытались доказать это, то никому из них не 
удалось представить строгого доказательства, каждый из них 
основывался на том, что является не более легким дэпущением, 
чем доказываемое. Если бы экземпляры этих сочинений не были 
так многочисленны и если бы знакомых с этими сочинениями не 
было так много, я привел бы здесь это и показал бы их постулаты 
и причины их ошибок; ты очень легко ط009‎ это из их 


строк. 
Далее мне известно сочинение Абу “Али ибн ал- -Хайсама 18 
озаглавленное «Разрешение сомнений в первой книге» ' ‚ Вна- 


чале я не сомневался, что он занимался этой предпосылкой И 
доказал ее, но когда я с радостью начал читать это сочинение, 
я обнаружил, что автор намеревался поместить || этот постулат 
во введении к книге среди других принципов, не нуждающихся 
в доказательстве, что привело его к чрезвычайным затруднениям. 
Он изменил определение параллельности и сделал странные 
вещи, совершенно не в духе этого искусства. В частности, он 
говорил: если прямая линия, перпендикулярная к другой 7 
мой] линии, движется по ней, сохраняя перпендикулярность 
к этой линии, то ее второй конец образует прямую линию и обра- 
зованная таким образом линия параллельна неподвижной ли- 
нии. Далее он берет эти две линии, двигает их, что совершенно 
не в духе этого искусства, и создает эти трудности и неприемле- 
мые вещи для того, чтобы оправдать помещение этого постулата 
во введении 18. Эти слова ни в каком случае не имеют отно- 
шения к геометрии. Как может линия двигаться по двум ли- 
ниям, сохраняя перпендикулярность к ним, и откуда следует 
возможность этого? Какое отношение имеется между геометрией 
и движением и что следует понимать под движением? Согласно 
ученым несомненно, что линия может существовать только на 
поверхности, а поверхность — в теле, т. е. линия может быть 
только в теле и не может предшествовать поверхности. Как же 
она может двигаться отвлеченно от ее предмета? Как линия 
может быть образована движением точки, в то. время как она 
предшествует точке по своему существу и по своему существо- 
ванию? 19. 

Он (Ибн ал-Хайсам] говорит, что Бвклид ® во введении. К один- 
надцатой книге определяет сферу подобным образом, а именно 
говорит: || сфера получается при вращении, полукруга после 
его возвращения в исходное положение 20, В ответ мы скажем, 
что известно действительно ясное определение сферы. — Она есть 
телесная фигура, ограниченная одной. поверхностью, внутри 
которой нмеется такая точка, что все прямые линии, проведенные 
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Из «Книги доказательства» || науки логики ° известно, что 
в каждом искусстве, основанном на доказательствах, рассматри- 
вается некоторый предмет и его случайные и существенные свой- 
ства ° и имеются предпосылки, на которых основываются дока- 
зательства, — это или аксиома, как целое больше части, или 
доказанное в другом искусстве, или постулат, не доказываемый 
в этом искусстве, но служащий для определения его предмета 7. 
Такие предпосылки имеются и в таком искусстве, в котором 
невозможно действительное определение предмета и самое уста- 
новление таких определений, но этот предмет все же можно 
описать некоторым удовлетворительным образом. Эти вопросы 
весьма подробно разбираются в «Книге доказательства» искусства 
логики, куда и следует обращаться. | 

Я всегда страстно желал тщательно расемотреть эти науки 
и исследовать их. Одни их разделы я предпочитаю другим и в 
особенности [я предпочитаю] книгу «Начала» о геометрии, так 
как эта книга является основанием всей математики, а принципы. 
геометрии являются принципами всей математики. Что касается 
точки, линии, поверхности, угла, круга, прямой линии, плоской 
поверхности и тому подобных принципов, то их установлением 
и истинным определением занимаются те, кто владеет общей нау- 
кой философии 8. 

Точно так же такие предпосылки, как деление величин до 
бесконечности и проведение из данной точки к любой другой 
точке прямой линии и тому подобное, не являются аксиомами 
и не очевидны без доказательства. Это также дело философа. 

Что же касается таких постулатов, как квадрат, пятиуголь- 
пик, треугольник и тому подобное, то || автор книги дает во 
введении только номинальные определения и обосновывает эти 
постулаты в самой книге ®. В то же время он приводит без дока- 
зательства большой постулат: всякие две прямые линии, пере- 
секающие прямую линию в двух точках, если продолжить их 
в одну сторону, с которой [их внутренние углы| меньше двух 
прямых углов, пересекаются с этой стороны "°. Напротив, если 
принять это, это — вопрос геометрии, который может быть до- 
казан только в ней. Это необходимо для геометра, который — 
хочет он этого или не хочет — имеет право основывать что-либо 
на нем только после его доказательства. 

Мне известны многие, размышлявшие над этим сочинением 
и разрешившие его неясности, но совершенно не уделившие 
внимания этому вопросу, вследствие его трудности, как, на- 
пример, Герон" и Евтокий!? из древних. Что же касается таких 
позднейших ученых, как ал-Хазин 1%, аш-Шаннй 14, ан-Най- 


114 


76a 


766 


756 


ТРАКТАТ «КОММЕНТАРИИ К ТРУДНОСТЯМ 
ВО ВВЕДЕНИЯХ КНИГИ ЕВКЛИДА» В ТРЕХ КНИГАХ, 
СОЧИНЕНИЕ СЛАВНЕЙШЕГО ШЕЙХА ИМАМА 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ИСТИНЫ 
АБУ-Л-ФАТХА ‘ОМАРА ИБН ИБРАХИМА АЛ-ХАЙЙАМИ 1 


| Во имя Аллаха милостивого, милосердного. 

Хвала Аллаху, господину милости и милосердия, мир избран- 
ным его рабам и в особенности государю пророков Мухаммаду * 
и всему его чистому роду. 

Изучение наук и постижение их с помощью истинных дока- 
зательств необходимо для того, кто добивается спасения и веч- 
ного счастья. В особенности это относится к общим понятиям 
и законам, к которым прибегают для изучения загробной жизни, 
доказательства [существования] души и ее вечности, постиже- 
ния качеств, необходимых для существования всевышнего и его 
величия, ангелов, порядка творения и доказательства проро- 
честв государя [пророков], повелениям и запрещениям которого 
повинуются все творения в соответствии с соизволением все- 
вышнего Аллаха и силой человека 3. 

Что же касается частных предметов, то их нельзя располо- 
жить в одном порядке, так как их причины бесчисленны, вслед- 
ствие чего разум творений не может понять их полностью, — 
можно понять только то, что постигается чувствами, воображе- 
нием и мыслью. 

Раздел философии, называемый математикой, является самым 
легким из всех разделов с точки зрения представления и дока- 
зательств. Что касается арифметики, это совершенно ясно. 
Что же касается геометрии, то это также ясно для того, кто 
обладает здравым смыслом, проницательным умом и острой ин- 
туицией. Этот раздел философии сообщает нам гибкость, укреп- 
ляет соображение, приучает нас ненавидеть недоказанное, так 
как его исходные положения общеизвестны, доказательства легки, 
в нем воображение помогает разуму и мало противоречивого 4. 
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если оно больше ее, в задаче может быть невозможное в соответ- 
ствии с тем, что мы тебе показали 175. 

Аллах облегчает разрешение этих 70 7 своими ао 
деяниями и великодушием. 

Трактат закончен в полдень воскресенья двадцать третьего 
[числа] месяца рабӣ'‘ал-аввал 727 года 1%, Хвала Аллаху, 
единственному и "000607 и поклон вани 
его рабам. 
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[плоскую фигуру] НВ. Фигура НВ будет равна СЕ. Поэтому 
их стороны будут обратно пропорциональны, т. е. GB относится 
к ВС, | как ВСк СН. Поэтому квадрат СВ отпосится к квад- 
рату ВС, как GB к GH. Но это отношение было равно отношению 
ВС к ОА, и ОВ относится к GH, как ВС к СА. Поэтому, если 
применить переставление "7®, четыре линии СВ, ВС, GH, СА 
будут последовательно пропорциональны и квадрат СН будет 
равен произведению ВС на СА. Но ВС есть прямая сторона пара- 
болы, для которой В — стрела, а А — вершина. Следовательно, 
СН есть координатная линия этой параболы и точка Н будет 
необходимо находиться на ее дуге. Но Н уже находилась на дуге 
гиперболы, следовательно, эти два конических сечения встре- 
чаются, и этим обнаружена ошибка Абу-л-Джуда [утверждав- 
шего, что] эти два конических сечения не встречаются. Это и есть 
искомое. 

Для того чтобы сделать это более ясным, положим АВ равной 
восьмидесяти и ВС, являющуюся ребром куба, равного данному 
числу, равной сорока одному, так что она будет больше АС. 
Точка D будет находиться вне параболы. Пусть парабола про- 
ходит через точку L. Тогда линия LC будет равна корню из 1599, 
что немного меньше сорока. Сделаем ҒС равной СВ, ВН равной 
ВЕ и соединим ЕН. Тогда, как мы доказали, ЕН будет касательной 
к гиперболе. Отложим [линию] АК, равную четверти АС, и 
восставим в К перпендикуляр, который пересечет параболу 
в точке М. Квадрат LC будет относиться к квадрату КМ, как АС 
к АК, так как первые две линии являются координатными 
линиями параболы, что было доказано Аполлонием в 19-м пред- 
ложении I книги 173. Поэтому КМ будет половиной LC, т. е. 
равна двадцати без малого. Далее СЕ равно сорока одному, 
АК — девяти и трем четвертям, а AF — двум. Поэтому KG 
будет равно одиннадцати и трем четвертям, так как KG отно- 
сится к КЕ, как НВ к ВЕ, а эти две линии равны. Отсюда следует, 
что линия СМ будет больше восьми. Опа паходится || по эту 
сторону касательной к гиперболе и в этом положении необхо- 
димо будет внутри гиперболы, так что эти два конических сечения 
не встречаются, когда ВС больше СА. Но это не во всех слу- 
чаях обязательно, и Абу-л-Джуд ошибся в своем утвержде- 
нии 17% Пойми это. Если хочешь, можешь найти числовые 
примеры. 

Эта задача приводит к задаче приложения к данной линии 
тела, которое за вычетом куба равно данному другому телу. 
Поэтому, если ребро куба, равного данному телу, равно половине 
этой линии нли меньше ее, построепие необходимо возможно, но 
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лы] попали бы между параболой и ее касательной, что невоз- 
можно. Отсюда с необходимостью следует, что парабола пересе- 
кает гиперболу еще в другой точке, находящейся между Дир. 
Это то, что мы хотели показать. Таким образом, этот ученый 
ошибся, считая, что эти два конических сечения необходимо 
касаются в точке ۰ 


٨ 


/ 
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Что же касается слов: когда ВС больше СА, задача невоз- 
можна, так как эти два конических сечения не встречаются, — 
то это утверждение ошибочно. Напротив, они вполне могут 
встретиться, пересекаясь или касаясь, в одной или двух точках, 
находящихся между А и О, как мы показали выше. Для этого 
имеется более общее доказательство, чем то, которое мы предло- 
жили: пусть число квадратов будет АВ, ребро куба, [равного 
данному числу], ВС, причем оно больше половины АВ. Допол- 
ним [плоскую. фигуру] СЁ и построим два конических сечения 
способом, который ты уже знаешь. Пусть АВ равна десяти, а 6В-- 
шести. Произведение ее квадрата на СА равно 144. Это будет дан- 
ное число; его ребро 1! будет ВС, и ВС необходимо будет больше 
пяти, так как куб 5 есть 125. Тогда тело, основание которого есть 
квадрат СВ, а высота - СА, равно кубу ВС. Поэтому их осно- 
вания обратно пропорциональны их высотам, т. е. квадрат GB 
относится к квадрату ВС, как ВС к СА. Восставим в С перпен- 
дикуляр, который пересечет гиперболу в точке Н, и дополним 
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зали об этом ученом, точно, — смогли бы сравнить этот мой 
трактат с тем, который приписывается этому ученому. 

Я думаю, что я не пренебрег никаким усилием для того, 
чтобы сделать мое изложение полным и в то же время кратким, 
чтобы избежать многословия. Если бы я захотел, я легко мог бы 
дать примеры каждого вида и их частных случаев, но, боясь 
многословия, я ограничился изложением общих правил, так как я 
доверяю уму учащегося, и тот, кто хорошо усвоил этот трактат, 
не будет остановлен ни частными примерами, ни их общими 
закономерностями. К успеху приводит содействие Аллаха, он — 
наше прибежище во всех случаях. 

Добавлю [следующее]. Один из наших друзей настойчиво 
просил нас изложить ошибку Абу-л-Джуда Мухаммада ибн 
ал-Лайса при рассмотрении пятого из шести тройных видов, 
разрешимых с помощью конических сечений. Это: куб и число 
равны квадратам. | 

Абу-л-Джуд говорит: положим число квадратов равным линии 
АВ и отложим на ребро куба, равного числу, это ВС. Линия ВС 
будет либо равна СА, либо больше ее, 
либо меньше. 

Он говорит: когда СА равна ВС, 
дополним [квадратную] плоскую фигу- 
ру СЕ и проведем через /) гиперболу, Е 7 
которую не встречают |ле--чи| АВ, ВЕ. 

Построим также параболу, вершина ко- 

торой — точка А, стрела АВ, а прямая 

сторона — ВС. Эта парабола необходи- 

мо пройдет через точку О, как мы это до- В 0 4 
казали. Далее он думал, что два кониче- 

ских сечения касаются в точке ). Но в этом он ошибался, так 
как они необходимо пересекаются. 

Доказательство. Сделаем BG равной ВА и соединим 
АС. Тогда АС необходимо пройдет через точку 2 и будет [своей 
частью АР] внутри параболы. Угол | АРВ будет прямым и 
угол АВР будет равен углу GBD. Известно, что стрела гиперболы 
делит угол, охватывающий гиперболу "®, пополам. Поэтому 
линия ВРЕ есть стрела гиперболы, проходящей через ). Но 
линия AD параллельна координатным линиям [гиперболы], 
вследствие чего она касается гиперболы. Отсюда необходимо 
следует, что парабола пересекает гиперболу и не может нахо- 
диться между гиперболой и касательной к ғиперболе, так как 
если бы парабола касалась этой касательной к гиперболе, линии, 
проведенные из точки 2 к произвольной точке дуги АР [парабо- 
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236 содержащих 4 последовательные степени, состоит из 24 | видов: 
они разрешимы при помощи свойств конических сечений ۰ 
Совокупность четверных видов, содержащих четыре последо- 
вательные степени, состоит из 28 видов; они разрешимы при 
помощи конических сечений 183. Таким образом, совокупность 
видов, содержащих эти семь степеней и разрешимых при помощи 
методов, изложенных нами, состоит из 86 видов, причем из 
них были упомянуты в сочинениях предшественников только 
6 видов. Для того, кто опирается на изложенные предложения и 
в то же время обладает природной силой ума и опытом в задачах, 
не будет ничего скрыто в задачах, представлявших трудности 
для предшественников. На этом нам пора окончить этот трактат, 
вознося хвалу всевышнему Аллаху и благословляя всех его 
пророков. | 

Это [нужно добавить]. Через пять лет после составления 
этого трактата один человек, мало сведущий в геометрии, рас- 
сказал мне, что’ геометр Абу-л-Джуд Мухаммад ибн ал-Лайс 
написал трактат о перечислении этих видов и об анализе боль- 
шинства из них при помощи конических сечений, однако без пол- 
ного рассмотрения их случаев и без различения возможных за- 
дач от невозможных, излагая только то, к чему приводит рас- 
смотрение отдельных задач этих-видов. Это весьма вероятно, так 
как два вида, о которых мы говорили, что они принадлежат 
одному [из моих предшественников], приписываются ему. Ты 
можешь найти. их среди сочинений Абу-л-Джуда, переписанных 
ал-Хазимй ал-Ҳӧрезмӣ 18°. 

Один из этих видов — тройной, а именно: куб и число равны 
квадратам. В нем имеются различные случаи, причем эти слу- 
чаи подчинены некоторым условиям, как показано в этом трак- 
тате. Но он не излагает этих условий полностью, а затем он снова 
ошибается в связи с этим видом, утверждая, что если ребро куба, 
равного данному числу, больше половины числа квадратов, 
задача невозможна. Но это не так, как мы это доказали. Причина 
этого состоит в том, что он не заметил, что два конических сечения 
в этом случае могут касаться или пересекаться. _ 

Второй вид — четверной, а именно: куб вместе с числом и 
ребрами равен квадратам, и, клянусь жизнью, он знал эту за- 

ода Дачу лучше всех, тогда || как геометры были бессильны перед 
этой задачей. Однако эта задача является частной, и у этого вида 
имеются различные случаи, в зависимости от условий, и среди 
его задач имеются невозможные. Но он не дал полного изложения, 
которое следовало дать. Я сказал все это для того, чтобы те, 
кому встретятся оба трактата, — если только то, что мы расска- 





108 





23a 


Грактат о доказательствах задач алгебры и алмукабалы 


وا تسه ج نیم سس وه دس نمښ نونسم 








سے - ل ---------- = یں سا 


лении четырех линий между двумя данными линиями, так, чтобы 
[эти 6 линий] последовательно находились в одном и том же отно- 
шении, как это было показано Абу ‘Алӣ ибн ал-Хайсамом. 

И если говорят: какой куб || равен 16 долям своего ребра? 
— первая степень умножается на пятую, и корень из корня про- 
изведения будет ребром искомого куба 159, То же правило при- 
меняется всегда, когда одна из семи степеней приравнена к такой, 
которая, считая от нее, является пятой в [одном и том же] отно- 
шенин 18°. Что касается сложных видов, например: корень равен 
единице вместе с двумя долями корня, то он равносилен [виду]: 
квадрат равен корню вместе с числом два, так как три последние 
степени пропорциональны трем предыдущим. Мы решаем изложен- 
пым выше способом, и квадрат будет равен числу 4, которое дей- 
ствительно равно своему корню вместе с числом 2. Корень из 
этого квадрата и есть искомое; этот корень есть 2, и он действи- 
тельно равен единице вместе с двумя долями этого корня 181. 
Точно так же, если говорят: квадрат и два его корня равны 
единице вместе с двумя долями корня, то это равносильно [тому, 
чтобы сказать]: куб и два квадрата равны корню и двум. Мы 
определим ребро куба, как мы это показали, при помощи кони- 
ческих сечений, и квадрат этого ребра будет искомым квадратом! 92, 
Точно так же, если говорят: корень и число 2 и 10 долей корня 
равны 20 долям квадрата, то это равносильно |тому, чтобы ска- 
зать]: куб и два квадрата и 10 корней равны числу 20. Мы опреде- 
лим ребро куба при помощи конических сечений, и это будет 
искомый корень 183. Вообще произвольные четыре последователь- 
ные степени из этих семи степеней можно рассматривать как 
один из рассмотренных выше двадцати пяти видов. 

Но когда этот ряд достигнет 5, 6 или 7 степеней, совсем не 
существует способа для решения [задачи]. Например, когда 
говорят: квадрат и два корня равны числу 2 и двум долям квад- 
рата, то это невозможно решить, так как квадрат есть вторая из 
этих степеней, а доля квадрата — шестая, так что ряд распро- 
страняется на 5 степеней 154. Это будет служить правилом и для 
других случаев. 

Совокупность простых видов, содержащих эти семь степеней, 
состоит из 21 вида,2 из которых не могут быть решены при помощи 
нашего метода, но требуют предпосылки Ибн ал-Хайсама; так 
что остается 19 видов, разрешимых таким методом, одни при 
помощи свойств круга, другие — при помощи свойств кониче- 
ских сечений 19, Совокупность тройных видов, содержащих 3 
последовательные степени, состоит из 15 видов; они разрешимы 
при помощи свойств круга 188. Совокупность тройных видов, 
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лим ребро куба, которое будет долей искомого корня. Поэтому 
положим, что это ребро относится к данной единице, как данная 
единица к другой линии. Эта линия и будет искомым ребром 
куба 15°. 

Очевидно, что имеется 25 видов уравнений, содержащих этн 
четыре степени, аналогичные двадцати пяти предыдущим видам. 

| Что касается умножения одной из этих степеней на другую, 
то это достаточно известно из сочинений алгебраистов, и ты 
легко можешь это понять, вследствие чего мы не будем останав- 
ливаться на этом 1". Что же касается уравнений, содержащих 
эти четыре степени и четыре предыдущие степени, то это я сейчас 
покажу. Когда говорят: куб равен десяти долям куба, т. е. 
десяти долям его самого, то куб есть первая из этих семи степеней, 
а доли куба — седьмая. Поэтому умножь одну на другую и возьми 
корень из произведения. Результат будет средней степенью, т.е. 
четвертой, и будет равен искомому кубу 192, Для болыней точ- 
ности заметим, что каждое число, умноженное на долю, именуе- 
мую по нему, образует единицу, [число], умноженное на две 
своих доли, образует два, а число, умноженное на 10 своих долей, 
образует число 10 153. Поэтому наш пример такой же, как если бы 
сказали: какой куб, умноженный на себя, равен десяти; искомым 
кубом будет корень из десяти. Далее определение ребра этого 
куба производится изложенным выше способом при помощи кони- 
ческих сечений. Точно так же, когда говорят: какой квадрат 
равен 16 долям, именуемым по нему? — умножь единицу на и 
возьми корень из произведения, т. е. 4; это и будет искомый 
квадрат. Согласно предыдущему правилу, это то же, как если бы 
сказали: какой квадрат, умноженный на себя, равен 1692194 
И точно так же, когда говорят: какой корень равен четырем 
своим долям? — это то же, как если бы сказали: какое число, 
умноженное на себя, образует 42 Это — число 2 185. 

Но когда говорят: какой квадрат равен некоторому числу 
долей куба его стороны? — то решение этой задачи не может 
быть выполнено при помощи изложенного нами, так как оно 
зависит от определения 4 [средних пропорциональных] линий 
между двумя данными линиями, так, чтобы эти 6 линий после- 
довательно находились в одном отношении 155. Это было показано 
Абӯ ‘Аль ибн ал-Хайсамом 197, Это построение весьма трудно, 
и мы не можем привести его в нашей книге. Точно так же, когда 
говорят: какой куб равен некоторому числу долей квадрата 
своего ребра? — пуждаются в том же предложении, и невозможно 
решить 3875335۷ пашими способами. И вообще, когда первая из 
этих семи степеней умвожепа на шестую 19% нуждаются в опреде- 
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будет ли это число целым или дробным; то же самое относится 
к доле куба. Чтобы сделать это более наглядно ясным, располо- 
жим эти доли в виде таблицы: 


доля куба доля квадрата. доля корня 
1 1 1 
8 4 2 
единица корень квадрат куб 
1 2 4 8 


Доля куба относится к доле квадрата, как доля квадрата 
к доле корня, как доля корня к единице, как единица к корню, 
как корень к || квадрату, как квадрат к кубу. Таким образом, 
эти 7 последовательных степеней находятся в одном и том же 
отношении. Мы будем говорить только об уравнениях, содержа- 
щих эти степени. Что касается доли квадрато-квадрата, доли 
квадрато-куба. и доли куба-куба и так далее, то опи также про- 
порциональны. Но нам нет нужды упоминать их, так как нет 
средств решить уравнения, содержащие эти другие степени. 

‚ Знай, что если ты рассматриваешь одну восьмую, являющуюся 
долей куба [как куб], то ее долей является 8, т. е. куб пере- 
вернутого 147, То же самое правило применяется к другим долям, 
так что четыре степени — доля куба, доля квадрата, доля корня и 
единица — таковы, как куб, квадрат, корень и единица. Напри- 
мер, если говорят: доля квадрата равна половине доли корня, 
это то же, как.если бы сказали: квадрат равен половине корня. 
Тогда этот квадрат есть четверть, но в действительности он явля- 
ется долей квадрата и искомый квадрат есть 4, его доля — чет- 
верть и доля его корня половина 14% Это правило для к, 
[видов]. 

Что касается сложных Е то когда говорят: доля квад- 
рата и две доли корня равны одному с четвертью, это то же, 
как если бы сказали: квадрат и два корня равны одному с чет- 
вертью. Тогда, применяя изложенный выше способ, мы нашли бы, 
что корень равен половине, а квадрат равен четверти. Но так как 
спрашивается о доле квадрата и двух долях корня, четверть, 
которая сначала была квадратом, будет долей искомого квадрата 
и [искомым квадратом] будет 4 4 ۰ 

То же самое для четверных [видов]. Когда говорят: доля 
куба вместе с 3 долями квадрата и 5 долями корня равны ۵ 3 
восьмым, это то же, как если бы сказали: куб вместе с 3 квадра- 
тами и 5 корнями равен 3 и 3 восьмым. При помощи изложенного 
выше способа, основанного на конических сечениях, мы опреде- 
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есть квадрат BD, а высота — BE и которое равно данному числу 


ребер куба ВЕ, вместе с данным числом квадратов куба ВЕ 


равно кубу ВЕ вместе с данным числом. Если ک‎ равно ВС, то 
ВС будет ребром куба. 

Доказательство. Куб ВС равен данному числу своих 
квадратов, а данное число равно данному числу ребер куба ВС. 
Поэтому куб ВС вместе с данным числом равен [данному числу 
квадратов вместе с] данным числом ребер. Это и есть искомое. 
С другой стороны, куб ВС вместе с данным числом ребер будет 
равен данному [числу] своих квадратов вместе с данным числом, 
откуда следует, что этот случай входит также во второй вид. 

Если 5 больше ВС, сделаем ВА равной 5, дополним плоскую 
фигуру [ВС] и проведем первую гиперболу через А и вторую так- 
же через А. Они пересекутся. Если они встречаются второй раз, 
касаясь в одной точке или пересекаясь в двух точках, как это. 
известно по ІУ книге сочинения «Конические сечения», задача 
будет возможна, в противном случае она будет невозможна. 
Если они пересекаются, опустим из двух точек их пересечения 
перпендикуляры, которые отсекут ребра двух кубов. Доказа- 
тельство такое же, как выше, без всякого изменения 147, | 

Этим показано, что этот вид имеет различные случаи, некото- 
рые из которых невозможные 149, Он был доказан || при помощи 
свойств двух гипербол. 

Показано также, что эти три четверных вида входят один 
в другой, т.е., как мы показали, имеется случай первого вида, 
являющийся в точности случаем второго вида, случай второго 
вида, являющийся случаем третьего вида, и случай третьего 
вида, являющийся в точности случаем второго вида 4, 

После того как мы изложили эти двадцать пять видов пред- 
ложений алгебры и алмукабалы, дополнили их и надлежащим 
образом нашли частные случаи всех этих видов, предложили 
правила для распознавания возможных и невозможных случаев 
для тех задач, среди которых имеются невозможные, и показали, 
что среди большей части этих видов не имеется невозможных 7 
перейдем к долям. 

` Доля вещи есть число, которое относится к единице как еди- 
ница к этой вещи 14% Таким образом, если вещь есть 3, ее доля 
есть треть, если вещь есть треть, ее доля есть 3. Точно так же, 
если вещь есть 4, ее доля есть четверть, если вещь есть четверть, 
ее доля есть 4, и вообще доля произвольного числа — это доля, 
именуемая по этому числу, как треть по 3, когда это число целое, 
и как три по трети, когда это [число] дробное. Точно так же доля 
квадрата есть доля, именуемая по числу, равному квадрату, 
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— точка С, стрела имеет направление ВС и обе стороны, прямая и 
поперечная, равны АС. Эта гипербола необходимо пересечет 
другую гиперболу. Это будет [гипербола] КСЁ. Пусть гиперболы 
KCL и HAF пересекаются в точке М. Точка М будет известна по 
почожению, так как обе гиперболы известны по положению. 
Опустим из этой точки перпендикуляры ММ, ЕМО. Они будут 
известны по величине, плоская фигура ДА будет равна плоской 
фигуре DM и МЕ равна СЕ, как мы это показывали несколько раз. 


0 2 2 





Поэтому стороны этих плоских фигур, так же как их квадраты, 
обратно пропорциональны. Но квадрат МЕ относится к квад- 
рату EA, как СЕ к EA, в силу [свойств] гиперболы KCL. Следо- 
вательно, квадрат BD будет относиться к квадрату ВЕ, как 
СЕ к EA, итело, основание которого есть квадрат ВО, а высота-- 
EA, будет равно телу, основание которого есть квадрат BE, а 
высота - СЕ. Прибавим к обоим тело, основание которого есть 
квадрат ВЕ, а высота — ВС и которое является числом квад- 
ратов куба ВЕ. از‎ Тогда куб ВЕ будет равен данному числу 
своих квадратов вместе с телом, основание которого есть квад- 
рат BD, а высота — ЕА. Прибавим к обоим тело, высота которого 
есть ВА, а оспование — квадрат ВА и которое мы сделали рав- 
ным данному числу. Получится, что тело, основание которого 
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основание которого есть квадрат BD, а высота — ЕЛ. Но первое 
данпому числу квадратов куба ВЕ. Прибавим 
к обоим тело, основание которого есть квадрат ВО, а высота — 
ВА и которое мы сделали равным данному числу. Тогда куб 
ВЕ вместе с телом, основание которого есть квадрат ВО, а вы- 
сота — ВЕ и которое равно данному числу ребер куба ВЕ, 
будет равно данному числу квадратов вместе с данным числом. 
Это и есть искомое. Если 5 будет равна ВС, то ВС будет ребром 
искомого куба. 

Доказательство. Куб ВС равен данному числу своих 
квадратов, и тело, высота которого есть ВС, а основание — квад- 
рат ВО, равно данному числу, а также равно данному числу 
ребер куба ВС. Поэтому куб ВС вместе с данным числом своих 
ребер равен данному числу своих квадратов вместе с данным 
числом. Но этот случай входит также в третий вид, так как данное 
число ребер куба ВС равно данному числу, откуда следует, что 
куб ВС вместе с данным числом равен данному числу квадратов 
вместе с данным числом ребер куба. 

Если 5 больше ВС, сделаем ВА равной $ и построим круг на 
АС как на диаметре. Тогда гипербола, которая проходит через 
точку А, пересечет круг в точке Қ, как мы это доказали. Опустим 
из точки К два перпендикуляра КЁ, КМ так же, как мы это 
делали на предыдущем чертеже. ЕВ будет |. ебром искомого куба, 
что доказывается так же, как выше. Отнимем от обеих [плоских 
фигур AD, КР] плоскую фигуру ЕР. Стороны плоских фигур 
ЕМ, Ей, так же как их квадраты, будут обратно пропорцио- 
нальны, и доказательство будет совершенно такое же, как пре- 
дыдушее, без всякого изменения 14°. Этим доказано, что этот вид 
имеет многообразие случаев || и разновидностей и что одна из 
этих разновидностей входит в третий вид. Среди его задач нет 
невозможных ١١٥. Он был решен при помощи свойств окружностн и 
гиперболы. 

Третий вид из трех [оставшихся] четверных видов: куб и 
число равны ребрам и квадратам. 

Предположим, что ВС равна числу квадратов, а BD перпен- 
дикулярна ей H равна стороне квадрата, который равен числу 
корней. Построим тело, имеющее основанием квадрат ВР и рав- 
ное данному числу. Пусть высота этого тела будет $. Линия 5 мо- 
жет быть меньше ВС, либо равнаей, либо больше ее. 

Пусть сначала [5] будет меньше ВС. Отложим на ВС [линию] 
ВА, равную $, дополним [плоскую фигуру] Вб, проведем через 
А гиперболу, которую не встречают [линии] ВО, ОС, это будет 
гипербола HAF, и построим другую гиперболу, вершина которой 
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Пусть сначала [5] будет меньше ВС. Отложим на ВС [линию] 
ВА, равную $, дополним плоскую фигуру АР, построим на АС 





в 
как на диаметре круг АКС, который будет известен по положению, 
и проведем через точку А гиперболу, которую пе встречают 
[линии] BD, DG. Это будет гипербола HAF, она будет известна 
по положению. [Гипербола] HAF пересекает Аб, касательную 
к кругу, и, следовательно, пересекает круг, так как, если бы 
она попала между ним и АС, мы могли бы провести черезточку А 
касательную к гиперболе, как это изложил Аполлоний в 60-м 
предложении 11 книги 133. Тогда эта касательная могла бы либо 
находиться между кругом и Аб, что невозможно, либо нахо- 
диться за Да таким образом, чтобы АС была прямой линией, 
паходящейся между гиперболой и ее касательной, что также 
‚невозможно. Поэтому гипербола КАН не попадает между АС и 
кругом и, следовательно, пересекает его. Она необходимо пересе- . 
кает его в другой точке. Пусть они пересекаются в [точке] К. 
Тогда К будет известна по положению. Опустим из нее два пер- 
пендикуляра КМ, КЕ на ВО, ВС. Оба они, как ты знаешь, 
будут известны по положению и величине. Дополним плоскую 
фигуру КО. Плоская фигура АР будет равна фигуре KD. Отии- 
мем от обеих [плоскую фигуру] МО и прибавим к обеим [плоскую 
фигуру] АК. Тогда ВК будет равна AL и стороны обеих плоских 
фигур, так же как квадраты их сторон, будут обратно пропор- 
циональны. Но квадрат КЕ относится к квадрату ГА, как ЕС к 
ЕА. Поэтому квадрат ВР относится к квадрату ВЕ, как ЕС к 
EA, и тело, основание которого есть квадрат BD и высота - 
ҒА, равно телу, основание которого есть квадрат ВЕ, а высота — 
ЕС. Прибавим к обоим куб ВЕ. Тело, основание которого есть 
квадрат ВЕ, а высота — ВС, будет равно кубу ВЕ вместе с телом, 
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казывали несколько раз. Поэтому квадрат ВР будет относиться 
к квадрату КВ, как СК к АҚ, и тело, основание которого есть 


квадрат ВО, а высота — АҚ, будет равно телу, основание кото- 


рого есть квадрат ВК, а высота — СК. Но это последнее тело 
равно кубу ВК вместе с телом, основание которого есть квадрат 


ВК, а высота — ВС и которое равно данному числу квадратов. 


Первое из этих двух тел равно телу, основание которого есть 


квадрат ВО, а высота — АВ и которое мы сделали равным дан- 


ному числу, вместе с телом, основание которого есть квадрат 


ВО, а высота — ВК и которое является данным числом ребер 
куба. Следовательно, куб ВК вместе с данным числом своих 
квадратов равен данному числу вместе с данным числом своих 
ребер. Это и есть искомое. Если 5 равна ВС, то BD будет ребром 


искомого куба. 

Доказательство. Тело, основание которого есть 
квадрат BD, || а высота также BD и которое является числом ре- 
бер куба ВО, равно кубу BD. Тело, основание которого есть 
квадрат ВО, а высота — ВС, являющееся данным числом квад- 
ратов куба, равно телу, основание которого есть квадрат BD, а 
высота — $5 и которое является данным числом. Поэтому куб 
ВР вместе с данным числом своих квадратов равен данному 
числу вместе с данным числом ребер. Это и есть искомое. Но из- 
вестно, что в этом случае куб ВО вместе с данным числом будет 
равен данному числу квадратов вместе с данным числом ребер 
этого куба; отсюда вытекает, что этот случай входит в третий 
вид: куб и числа равны квадратам и ребрам. 

Если 8 больше ВС, построим АВ, равную 5, и проведем 
через С вторую гиперболу, обе стороны которой [прямая и попе- 
речная] равны АС. Она необходимо пересечет другую гиперболу. 
Ребро куба будет также ВК и остальная часть построения и до- 
казательство будут такими же, как и выше, за исключением того, 
что здесь квадрат НҚ относится к квадрату КС, как АК к КС 137. 
Этим доказано, что у этого вида имеется многообразие случаев и 
разновидностей и что одна из этих разновидностей входит в тре- 
тий вид; но среди задач этого вида нет невозможных 19%, Его ре- 
шение было осуществлено при помощи свойств двух гипербол. 

Второй вид из трех оставшихся четверных видов: куб и ребра 
равны квадратам и числу. 

Положим ВС равной данному числу квадратов, а BD равной 
стороне квадрата, который равен числу || ребер и перпенди- 
кулярной ВС. Построим равное данному числу тело, имеющее 
основанием квадрат ВО. Пусть высота его будет 5. Линия 5 мень- 
ше ВС, либо равна ей, либо больше ее. 
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Первый вид из трех оставшихся четверных уравнений: куб 
и квадраты равны ребрам и числу. 

Положим BD равной стороне квадрата, который равен дан- 
ному числу ребер, а СВ — равной данному числу квадратов и 
перпендикулярной ВР. Построим равное данному числу тело, 





основание которого есть квадрат BD. Пусть высота его будет 5. 
Линия 8 может быть либо больше ВС, либо меньше ее, либо 
равна ей. 

Пусть сначала 5 меньше ВС. Отложим на ВС отрезок АВ, 
равный $, дополним АД и построим на продолжении ВО произ- 
вольную [линию] DG. Построим на DG плоскую фигуру, равную 
АР, пусть это будет ED. [Точка] Е будет известна по положению, 
а стороны плоской фигуры ЕР будут известны по положению и 
величине. Проведем через точку E гиперболу, которую не встре- 
чают [линии] Ор, ۱ рбола ЕН, [гипербола] |46. 
ЕН будет известна по положению. Затем построим вторую гипер- 
болу, вершина которой есть точка А, стрела АВ, а прямая и по- 
перечная стороны равны каждая АС. Это будет гипербола АНҒ, 
и она |иеобходимо | пересечет другую гиперболу. Пусть они пере- 
секаются в [точке] Н. [Тогда Н] будет известна по положению. 
Опустим из Н два перпендикуляра НҚ, HL. Оба они будут из- 
вестны по положению и величине, и плоская фигура HD будет 
равна ЕР, которая равна ۰ Прибавим к обеим [плоскую фи- 
гуру] БК. Тогда плоская фигура НВ будет равна АМ. Отсюда 
следует, что их стороны и квадраты их стороп будут обратно 
пропорциональны. Но квадрат НК относится к квадрату КА, 
как СК к АҚ, в силу [свойств] гиперболы AHF, как мы это по- 
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скую фигуру] АР. ГОтложим| на продолжении ВЕ [линию] ЕМ и 
построим на этой линии ЕМ, являющейся данной, плоскую ۰ 
гуру, равную ДЕ. Пусть это будет плоская фигура ЕН. Точка Н 
тогда будет известна по положению. Проведем через Н гиперболу, 
которую не встречают [линии] ЕМ, ES, это будет [гипербола | 
НЕК. Она будет известна по положению. Затем построим вторую 
гиперболу, вершина которой есть точка С, стрела — на продол- 
жении ВС, а прямая и поперечная стороны равны каждая АС. 
Это будет гипербола LCF. Она будет известна по положению и 
необходимо пересечет ги- 
перболу НЕК. Пусть они 
пересекаются в точке ۰ 
Тогда Ғ будет известна 0 
положению. Опустим из Ё 
два перпендикуляра FG, 
ЕМ па ВС, ВМ. Они будут 
известны по величине и по- 
ложению и [плоская фигу- 
ра] FE будет равна ЕН, 
которая равна ЕА. Приба- 
вим к обеим ЕМ. Тогда AS 
будет равна ЁВ. Стороны 
этих плоских фигур и их 
квадраты будут обратно 
пропорциональны. Но квад- 
рат ۶۸۷ относится к квадра- 
ту АМ, как УСк АМ, как мы уже показывали несколько раз, в сн- 
лу [свойств] гиперболы LEF. Следовательно, квадрат ВЕ будет от- 
носиться к квадрату BN, как МСк МА, итело, осповапие которого 
есть квадрат ВЕ, а высота - АМ, будет равно телу, оспование 
которого есть квадрат ВМ, а высота — СМ. Но первое из этих тел 
равно телу, || основание которого есть квадрат ВМ, а высота — 
АВ, и которое мы сделали равным [данному | числу, вместе с те- 
лом, основание которого есть квадрат ВЕ, а высота — ВМ и кото- 
poe равно данному числу ребер куба BN. Прибавим к обоим те- 
ло, основание которого есть квадрат В №, а высота -- ВС и которое 
равно данному числу квадратов куба В №. Тогда куб ВМ необходимо 
будет равен данному числу его квадратов вместе с данным числом 
его ребер и данным числом. Это и есть то, что мы хотели доказать ۰ 

У этого вида нет многообразия случаев и среди его задач [нет] 
невозможных 16. 

Изложив четыре четверных вида, рассмотрим зби вида, каж- 





дый из которых: состоит из двух членов, равных двум [членам |. 
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ствие чего мы отбросим все предыдущее и предложим правило, 
не нуждающееся в таком испытании. Оно состоит в построении на 
произвольной линии, взятой на продолжении ВС, каково бы ни 
было положение точки С, вне или внутри круга, плоской фигуры, 
один из углов которой находится в точке С, и равной ей плос- 
кой фигуры АС, стороны которой будут необходимо известны по 
величине и положению и в проведении через вершину, противопо- 
ложную углу гиперболы, которую не встречают [линии] СС, 
СМ, последняя из которых является перпендикуляром [к СС] 
в точке С. Тогда, если гипербола встретит круг, касаясь или пере- 
секая его, задача возможна, в противном же случае она невоз- 
можна. Доказательство невозможности будет такое же, как я ука- 
зал выше 139, 

Геометр, который нуждался в этом виде, решал его, но не 
доказывал многообразия случаев, и ему не приходило в голову, 
что иногда решение невозможно, как мы это показали. Итак, за- 
метьте это и заметьте особенно последнее правило, относящееся 
к построению этого вида, а также различие между возможными и 
невозможными случаями 131. Этот вид был решен при помощи 
свойств круга и гиперболы; это и есть то, что мы хотели доказать. 
Задача этого вида, которая была нужна одному из позднейших 
ученых, состоит в том, что требуется разделить десять на две 
части таким образом, что сумма квадратов обеих частей вместе 
с частным от деления большей части на меньшую равна семиде- 
сяти двум. Он положил одну из этих двух частей равной вещи, а 
другую — десяти без вещи, как это принято у алгебрайстов при 
подобных делениях. Это || приводится [алгебраическими] дейет- 
виями к [уравнению]: куб вместе с числом пять и тринадцатью 
с половиной его ребрами равен десяти квадратам. В этом примеве 
точки С, Н находятся внутри круга 182, Этот ученый решил эту 
задачу, которая не поддавалась усилиям нескольких ученых 


Ирака, в числе которых был Абу Сахл ал-Қухй 133, Но даже ав- . 


тору этого решения, несмотря на его ученость и величину заслуг 
в математике, не пришло в голову это многообразие случаев, а 
также то, что среди задач этого вида имеются невозможные. Этим 
ученым был Абу-л-Джуд или аш-Шаннй ۰ 

Четвертый вид из четырех четверных уравнений: число, ребра 
и квадраты равны кубу. 

Предположим, что ВЕ есть сторона квадрата, равного числу 
ребер, и построим равное данному числу тело, основание которого 
есть квадрат ВЕ. Пусть высота этого тела будет АВ и пусть она 
будет перпендикулярна ВЕ. Предположим, что ВС равна числу 
квадратов и находится на продолжении АВ, и дополним [пло- 
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166 ВК вместе с данным числом. | Прибавим с той и другой стороны 


куб ВК. Тогда тело, основание которого есть квадрат ВК, а вы- 
сота ВЕ, равное данному числу квадратов куба ВК, будет равно 
кубу ВК вместе с данным числом его ребер и данным числом. 
То же относится к кубу ВР в силу такого же доказательства. Это 
в том случае, когда точки С, Н находятся внутри круга. 

Если мы построим гиперболу в том случае, когда Н находится 
вне круга, она может встретить круг, касаясь или пересекая его 
[это тот случай этого вида, который упоминался Абу-л-Джудом 
в решении задачи, о которой мы сейчас будем говорить] 1”, и это 
приводит к тому, о чем мы уже говорили. Но если гипербола 
не встречает круга, мы всегда можем построить плоскую фигуру 
на линии меньшей или, в другом случае, большей, чем СС. 
Тогда, если гипербола не встречает круга, задача невозможна. 
Доказательство ее невозможности состоит в обращении того, 
что мы сказали. 

Когда С находится на окружности или вне круга, мы продол- 
жим СС в ее направлении и построим плоскую фигуру, один из 
углов которой находится в точке С, и, если провести через угол, 
противоположный углу С, гиперболу указанным выше способом, 
она встретит круг, касаясь или пересекая его. Это узнают 
посредством легкого сравнения, которое я предоставляя 
его в качестве упражнения читателям этого трактата, так как тот, 
кто не будет достаточно силен, чтобы найти это самому, не поймет 
ничего в этом трактате, основанном натрех указанных сочинениях. 

Мы докажем невозможность невозможных случаев этого вида 

путем обращения доказательства, указанного нами для воз- 
можных случаев. Для этого установим сначала, что ребро куба 
должно необходимо быть меньше ЕВ, являющейся данным чис- 
лом квадратов, так как если бы ребро куба было бы равно числу 
квадратов, этот куб был бы равен данному числу квадратов без 
добавления чего-либо другого — числа или ребер, а если ребро 
куба было бы больше числа квадратов, куб сам был бы больше 
данного тела квадратов без добавления чего-либо другого. Этим 
доказано, что ребро куба должно быть меньше ВЕ. Поэтому 
отнимем от ВЕ равную ему часть, — || пусть это будет ВР, — 
и восставим в Р перпендикуляр до окружности круга. Затем об- 
ратим указанное нами доказательство. Этим будет доказано, 
что вершина перпендикуляра будет находиться на дуге гипер- 
болы, о которой мы сказали, что она не может ` пересекаться с 
кругом. Но это невозможно. 

Однако я придерживаюсь мнения, что эти испытания могут 
быть трудны для некоторых из читателей этого трактата, вслед- 
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Тем самым показано, что у этого вида имеется многообразие 
случаев: [иногда] в его задачах находят два ребра двух кубов, 
а часто в его задачах имеется || невозможное 1%% Этот вид был 
решен при помощи евойств двух гипербол. Это то, что мы хотели 
показать. 

Третий вид из четырех четверных: куб, ребра и число равны 
квадратам. 

Предположим, что линия ВЕ есть данное число квадратов, 
а ВС — сторона квадрата, равного числу ребер, и ВС перпен- 
дикулярна ВЕ. Построим равное данному числу тело, основание 
которого есть квадрат ВС. 
Пусть высота АВ этого тела 
находится на продолжении 
ВЕ. Построим на ДЕ полу- 
круг AGE. 

Точка С будет нахо- 
диться либо внутри круга, 
либо на его окружности, 
либо вне круга. 

Пусть сначала она на- 
ходится внутри круга. 
Продолжим ВС в ее на- 
правлении до пересечения с кругом в точке б; дополним пло- 





скую фигуру АС и построим на СС плоскую фигуру, равную. 


фигуре АС. Это будет СН. Точка Н будет известна по положению, 
так как фигура СН известна по величине, ее углы также известны 
по величине, а линия СС известна по положению и величине. 


И она может находиться внутри круга, или на его окружности, 


или вне его. Пусть сначала она находится внутри круга. Прове- 
дем через точку Н гиперболу, которую не встречают [линии] 


СС, СМ. В этом положении она необходимо пересечет круг в 
двух точках. Пусть они пересекаются в точках L и N, они будут 


известны по положению. Опустим из этих точек перпендикуляры 
ІК, МР на АЕ и из точки Г, перпендикуляр LF на BG. Плоская 
фигура LC будет равна фигуре СН, а СН равна СА. Прибавим 
к обеим частям СК. Получим, что DK равна РК, поэтому стороны, 
а также квадраты сторон этих двух плоских фигур обратно про- 
порциональны. Но квадрат LK относится к квадрату ҚА, как 
ЕКк КА в силу [свойств] круга. Поэтому квадрат ВС необхо- 
димо относится к квадрату ВК, как ЕК к КА; поэтому тело, 


основание которого есть квадрат ВС, а высота — КА, равно. 


телу, основание которого есть квадрат ВК, а высота — КЕ. 


Но первое из этих двух тел равно данному числу ребер куба 
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Пслсжим [линию] АВ равной стороне квадрата, равного 
числу ребер, а ВС равной данному числу квадратов и перпен- 
дикулярной АВ. Построим тело, основание которого есть квад- 
рат АВ, и которое равно данному числу, и пусть его высота 
ВР || находится на продолжении ВС. Дополнив плоскую фигуру 
ВЕ, проведем через точку D гиперболу, которую не встречают 
[линии] АВ, АЕ. Это будет гипербола GDH. Построим затем 
другую гиперболу, вершина которой — точка В, стрела — на 
продолжении ВР, а прямая и поперечная стороны равны каждая 
ОС. Пусть это будет [гипербола] РОН. Эта гипербола необходимо 
пересечет первую в О. Тогда, если возможно, чтобы эти две 
гиперболы встретились еще в одной точке, задача возможна, 
в противном случае она невозможна. [Эта встреча в виде касания 
или пересечения в двух точках основана на ۱۷ книге «Конических 
сечений», 110 мы обещали ссылаться только на две книги этого 
сочинения. Во всяком случае это нисколько не вредит [нам], так 
как, если только эти две гиперболы встречаются, то безразлично, 
происходит ли это при касании или пересечении. Пойми это] ۰ 
Таким образом, встреча может быть касанием или пересечением; 
при этом если одна из этих гипербол пересекает другую в точ- 
ке, отличной от О, то она необходимо пересекает ее в двух точках. 

Во всяком случае опустим из точки пересечения или встречи, 
какой бы она ни была, — пусть это будет точка Н, — два пер- 
пендикуляра НМ, КНІ.. Они будут известны по положению и ве- 
личине, так как точка Н известна по положению. Тогда плоская 
фигура АН равна плоской фигуре АД. Оунимем их общую часть 
ЕМ, остается МО, которая равна ЕН. Затем прибавим к обеим 
DH; тогда ML равно EL, и стороны, так же как квадраты сторон 
этих поверхностей, будут обратно пропорциональны. Поэтому 
квадрат АВ будет относиться к квадрату BL, как квадрат FL 
к квадрату LD; по квадрат HL относится к квадрату LD, как 
СІ, к LD, как мы это уже показывали несколько раз. Поэтому 
квадрат АВ будет относиться к квадрату BL, как CL к LD, тело, 
высота которого есть LD, а основание — квадрат АВ, равно 
телу, основание которого есть квадрат BL, а высота LC. Но это 
последнее тело равно кубу BL вместе с телом, основание которого 
есть квадрат BL, а высота ВС и которое равно данному числу 
квадратов. Добавим к обоим тело, основание которого есть квад- 
рат АВ, а высота BD и которое мы сделали равным данному числу. 
Таким образом, куб BL вместе с данным числом квадратов и дан- 
ным числом будет равен телу, основание которого есть квадрат 
АВ, а высота — BL, которое равно данному числу ребер куба 
BL. Это и есть то, что мы хотели доказать **7. 
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данному числу квадратов, на продолжении ВС и построим на 
ОС как на диаметре полукруг DGC. Дополним плоскую фигуру 
ВК и проведем через точку С 1%% гиперболу, которую не встре- 
чают линии ВЕ, ЕК. Она пересечет круг в точке С, так как она 
пересекает СК, касательную к кругу; 
тогда гипербола необходимо пересечет 
круг во второй точке. Пусть они пере- 
секаются в С. Тогда @ будет известна 
по положению, так как круг и гипер- 
бола известны по положению. Опустим 
из С | два перпендикуляра GF на СА. 
Плоская фигура СЕ будет равна плоской 
фигуре ВК. Если отнять от обеих частей 
общую часть EL, останется плоская фи- 
гура GB, равная плоской фигуре LK. Поэтому GL будет отно- 
ситься к LC, как ЕВ к BL, так как ЕВ равно FL, и их квадраты 
также будут пропорциональны. Но квадрат СГ. относится к 
квадрату LC, как РІ [к LC], по причине [свойств] круга. По- 
этому квадрат ЕВ будет относиться к квадрату BL, как DL к 
Г.С, и тело, основание которого есть квадрат ЕВ, а высота — LC, 
٨ ЕЯ равно телу, основание кото- 
рого есть квадрат BL, а вы- 
сота — DL. Но это последнее 
тело равно кубу BL вместе 
с телом, основание которого 
есть квадрат BL, а высота — 
ВР и которое равно данному 
числу квадратов. Добавим к 
обоим тело, основание кото- 
рого есть квадрат ВЕ, а вы- 
сота - ВІ, и которое равно 
числу корней. Тогда тело, 
имеющее основанием квадрат 
ЕВ, а высотой ВС, и которое 
мы сделали равным данному 
числу, равно кубу ВІ, вместе 
с данным числом его ребер и данным числом его квадратов. Это 
и есть то, что мы хотели доказать 124. 

В этом виде нет многообразия случаев и среди его задач 
нет невозможных '%. Он был решен при помощи свойств гипер- 
болы и круга. 

Второй вид из четырех четверных видов: куб, квадраты и 
число равны ребрам. 
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а основание — квадрат. Пусть сторона этого основания будет 
ВС и пусть она перпендикулярна АВ. Дополним плоскую фи- 
гуру DB и проведем через точку С известную по положению 
гиперболу, которую не встречают [линии] АВ, АР. Это будет 
гипербола CEG. Построим другое коническое сечение, параболу, 
вершина которой — точка В, стрела имеет направление АВ, а. 
прямая сторона — АВ. Это будет [парабола] ВЕН. Эти два кони- 
ческих сечения необходимо пересекаются. Пусть они пересе- 
каются в точке Е. Тогда Е известна по положению. Опустим из 
этой точки два перпендикуляра ЕЕ, ЕК на АВ, АР. Плоская 
фигура EA будет равна [плоской фигуре] СА, и АК будет отно- 
ситься к ВС, как АВ к ЕК. По- 
этому их квадраты также будут 
пропорциональны. Но квадрат 
ЕК равен произведению КВ на 
АВ, так как ЕК есть коорди- 
натная линия параболы ВЕН, и, 
следовательно, квадрат АВ бу- 
дет относиться к квадрату ЕК, 
как АВк ВК. Поэтому | квад- 
рат ВС будет относиться к квад- 
К 8 й рату АК, как ВК к АВ, и тело, 

основание которого есть квадрат 

ВС, а высота — АВ, равно телу, основание которого есть квад- 
рат АК, а высота — КВ, так как основания и высоты этих тел 
обратно пропорциональны. Добавим к ним обоим тело, основание 
которого есть квадрат АК, а высота — АВ, тогда куб АК будет 
равен телу, основание которого есть квадрат ВС, а высота — 
АВ, и которое мы сделали равным данному числу вместе с телом, 
основание которого есть квадрат АК, а высота — АВ и которое 
равно данному числу квадратов. Таким образом, куб АВ будет 
равен данному числу квадратов вместе с данным числом 121, 

В этом виде нет многообразия случаев и среди его задач нет 
невозможных 122. Он был решен при помощи свойств параболы и 
гиперболы. 

Изложив тройные виды, перейдем к рассмотрению [четырех] 
четверных видов, каждый из которых состоит в равенстве трех 
[членов] одному [члену]. Первый вид из четырех четверных: 
куб, квадраты и ребра равны числу. 

Положим [линию] ВЕ равной стороне квадрата, равного дан- 
ному числу ребер, и построим тело, основание которого есть 
квадрат ВЕ и которое равно данному числу. Пусть его высота бу- 
дет ВС и пусть она перпендикулярна ВЕ. Поместим ВО, равную 
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будут известны по положению. На первом чертеже парабола прой- 
дет через точку D, так как. квадрат DB равен произведению АВ 
на ВС и D расположена на дуге параболы. Она пересечет [ги- 
перболу] еще в другой точке, что ты можешь определить при не- 
большом размышлении. На втором чертеже точка D будет распо- 
ложена вне параболы, так как квадрат DB здесь будет больше 
произведения АВ на ВС. Поэтому, если эти два конических сече- 
ния встретятся в другой точке, || касаясь или пересекаясь, пер- 
пендикуляр, опущенный из этой точки [на АС], необходимо 
упадет между точками А и В, и задача возможна; в противном 
случае она невозможна. На это касание или пересечение не обра- 
тил внимания досточтимый геометр Абу-л-Джуд "8, который 
решил, что если ВС больше АВ, то задача невозможна, и упустил 
этот случай. Этот вид есть тот из шести видов, в познании которого 
оказался бессильным ал-Маханӣ. На третьем чертеже точка 72 
расположена внутри параболы, так что два конических сечения 
пересекаются в двух точках. 

Во всех этих случаях опустим из точки встречи перпенди- 
куляр на АВ. Пусть это будет на втором чертеже FG. Точно так же 
опустим из этой точки другой перпендикуляр на СЕ; это будет 
ЕК. Плоская фигура ЕС будет равна плоской фигуре DC, и 
поэтому СС будет относиться к ВС, как ВС и FG. Но FG — коор- 
динатная линия параболы AFL и ее квадрат равен произведению 
Ай на ВС; поэтому ВС относится к FG, как ЕС к СА. Тогда 
эти четыре линии пропорциональны, GC относится к СВ, как СВ 
к РС и как ЕС к СА. Поэтому квадрат СС, являющейся первой, 
будет относиться к квадрату ВС, являющейся второй, как ВС, 
являющаяся второй, к СА, являющейся четвертой, и, следова- 
тельно, куб ВС, равный данному числу, будет равен телу, осно- 
вание которого есть квадрат СС, а высота — СА. Прибавим к 
обоим куб СС. Тогда куб СС вместе с данным числом будет равен 
телу, основание которого есть квадрат СС, а высота АС и которое 
равно данному числу квадратов. Это и есть искомое ۰ Анало- 
гичны этому два остальных случая, причем в третьем случае 
необходимо получаются два куба, так как каждый из перпенди- 
куляров отсечет от СА ребро куба, как мы это только что доказали. 

Этим показано, что у этого вида имеется || многообразие слу- 
чаев и [среди его задач] имеются невозможные !?°. Оп был решен 
при помощи свойств параболы и гиперболы. 

Шестой вид из шести остававшихся тройных видов: куб равен 
квадратам и числу. 

Предположим, что линия АВ равна числу квадратов, и по- 
строим равное данному числу тело, высота которого есть АВ, 
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В этом виде нет многообразия случаев и среди его задач нет 
невозможных ۶٠۶۶۰ Он был решен при помощи свойств параболы и 
гиперболы. | 

| Пятый вид из шести остававшихся тройных видов: куб и 
число равны квадратам. Предположим, что [линия] АС равна 
числу квадратов, и построим куб, равный данному числу. Пусть 


ребро этого куба будет Н. Линия Н может быть либо равна линии 


АС, либо же быть больше ее или меньше. Если Н равна АС, за- 


дача невозможна, так как тогда ребро искомого куба будет 
необходимо либо равно Н, либо же меньше или больше. Если они 
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равны, произведение АС на квадрат этого ребра будет равно 
кубу Н, тогда это число будет равно числу квадратов без того, 
чтобы добавить к нему куб. Если искомое ребро меньше Н, про- 
изведение АС на квадрат этого ребра будет меньше данного 
числа, и тогда число квадратов будет меньше данного [числа] 


‘без того, чтобы что-нибудь к нему добавить, и, наконец, если 


ребро больше Н, его куб будет больше произведения АС на его 
квадрат, без того, чтобы добавить к нему число. 

Если, далее, Н больше АС, эти три случая тем более невоз- 
можны. Поэтому необходимо, чтобы Н была меньше АС, иначе 
задача будет невозможной. 

Поэтому отложим на АС [линию] ВС, равную Н. Линия ВС 
будет либо равна АБ, либо же больше ее или меньше. Пусть она 
на первом чертеже равна, на втором — больше ее, а на третьем -- 
меньше. Дополним на этих трех чертежах квадрат DC и проведем 
через точку ]( гиперболу, которую не встречают [линии] АС, СЕ. 
Это будет на первом чертеже DCG, на втором и третьем — DF. 
Построим затем параболу, вершина которой — точка А, стрела — 
АС, а прямая сторона — ВС. Это будет на первом чертеже AF, на 
втором — AL, а на третьем — АҚ. Эти два конических сечения 
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Четвертый вид из шести тройных видов: куб и квадраты 
равны числу. Положим линию АВ равной числу квадратов и по- 
строим куб, равный данному числу. Пусть ребро этого куба будет 
Н. Продолжим АВ прямо и сделаем BF равной Н. Дополним 


квадрат ВРОС и проведем через точку D гиперболу, которую 


не встречают [линии] ВС и ВЕ "3. Это будет гипербола EDN, 
как это известно в силу 4 и 5-го предложений П книги и 59-го 
предложения І книги 4, Гипербола EDN будет известна по 
положению, так как точка D известна по положению и линии ВС, 
ВЕ известны по положению. Построим параболу, вершина кото- 
рой — точка А, стрела — АР, а прямая сторона — ВС. Это будет 
парабола АК. Тогда парабола АК известна по положению, и эти 
два конических сечения [необходимо] пересекутся. Пусть они 
пересекаются в точке E. Тогда E будет известна по положению. 
Опустим из этой точки перпендикуляры ЕС, EL на линии AF, 
ВС. Они будут известны по положению и величине. Я утверждаю, 
что невозможно, || чтобы парабола АЕҚ пересекала гиперболу 
EDN в такой точке, что перпендикуляр, опущенный из этой 
точки на линию АР, падает на [точку] Ё или за ней. Пусть, если 
возможно, он упадет на Ғ; тогда его квадрат будет равен произ- 
ведению АР на ЕВ, разную ВС, но этот перпендикуляр равен пер- 
пендикуляру DF, поэтому квадрат ЕР будет равен произведению 
АҒ на ЕВ, а с другой стороны, он будет равен произведению 
ВЕ на себя, что нелепо; поэтому перпендикуляр не может упасть 
на Г. И точно так же он не может упасть за Ё, так как тогда этот 
перпендикуляр был бы меньше ЕР, что еще более нелепо. Поэтому 
перпендикуляр необходимо упадет на точку между А и Ё, как это 
имеет место для ЕС. 


Квадрат ЕС равен произведению АС на ВС, поэтому АС отно- 


сится к Ес, как ЕС к ВС, и плоская фигура ЕВ равна фигуре 


РВ, как это доказано в 8-м предложении ІІ книги «Конических 
сечений» "9, и ЕС относится к ВС, как ВС к BG. Поэтому четыре 
линии АС, EG, ВС, ВС пропорциональны. Следовательно, 
квадрат ВС, являющейся четвертой, относится к квадрату ВС, 
являющейся третьей, как ВС, являющаяся третьей, к АС, яв- 
ляющейся первой. Куб ВС, который мы сделали равным данному 
числу, будет равен телу, основание которого есть квадрат BG, 


а высота — AG. Но это тело, основание которого есть квадрат 


Ва, а высота — АС, равно кубу ВС вместе с телом, основание 
которого есть квадрат ВС, а высота — АВ. Но тело, основание ко- 
торого есть [квадрат ВС], а высота — АВ, равно данному числу 
квадратов. Следовательно, куб вместе с данным числом квадра- 
тов равен данному числу. Это и есть то, что мы хотели ۰ 
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данному числу тело, основание которого есть квадрат АВ. Пусть 
высота этого тела будет ВС и пусть она будет перпендикулярна 
АВ. Затем продолжим АВ и ВС в их направлениях и построим 
параболу, вершина которой — точка В, стрела имеет направление 
АВ, а прямая сторона которой есть АВ. Это будет [парабола] 
DBE; она будет известна по положению и будет касаться линии 
ВН в соответствии с тем, что показал Аполлоний в 33-м предло- 
жении | книги 119, Затем построим другое коническое сечение, 
гиперболу, вершина которой — точка В, стрела имеет направле- 
ние ВС, а обе стороны, прямая и поперечная, равны ВС. Это будет 
гипербола СВЕ. Она будет 
известна по положению и 
будет касаться линии АВ. 
Эти два конических сече- 
ния необходимо пересекут- 
ся. Пусть они пересекаются 
в точке Е. Эта точка также 
известна по положению. 
Опустим из точки Е два 
перпендикуляра ЕЕ, ЕН. 
Они будут известны и по 
ЕЁ O Яғ положению и по 77 
чине. Линия ЕН — коор- 
динатная линия [гиперболы], и, как показано выше, ее квад- 
рат будет равен произведению СН и ВН. Поэтому СН будет 
относиться к ЕН, как ЕН к НВ. Но ЕН, равная ВЕ, отно- 
сится к НВ, равной ЕЕ, которая есть ордината другого ко- 
нического сечения, как ЕЁ к АВ, являющейся прямой стороной 
параболы. Эти четыре линии пропорциональны: АВ относится 
к НВ, как НВ к ВЕ и как ВЕ к СН, и квадрат АВ, являющейся 
первой, относится к квадрату НВ, являющейся второй, как НВ, 
являющаяся второй, к СН, являющейся || четвертой. Следова- 
тельно, куб НВ будет равен телу, основание которого есть квад- 
рат АВ, а высота — СН, так как их высоты обратно пропорцио- 
нальны их основаниям. Но это тело равнотелу, основание которого 
есть квадрат АВ, а высота ВС, которое мы сделали равным 
данному числу вместе с телом, основание которого есть квадрат 
АВ, а высота ВН, равная данному числу ребер куба ВН. Поэтому 
куб ВН равен данному числу вместе с данным числом его ребер. 
Это и есть искомое №1. 
Этим показано, что у этого вида нет многообразия случаев и 
что в его задачах нет ничего невозможного 112, Он был решен 
при помощи свойств параболы и гиперболы. 
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по положению. Пусть они пересекаются в точке E. Опустим из E 
два перпендикуляра ЕЁ, ЕН на линии ВЕ, ВН. Эти два перпен- 
дикуляра необходимо известны по 
положению и величине. Линия EF 
есть координатная линия [гипербо- 
лы], и, следовательно, квадрат ЕЁ 
относится к произведению BF на 
ЕС, как прямая сторона к попе- 
речной стороне, как это показал 
Аполлоний в 20-м предложении 1 
книги 19% Но [прямая] и попереч- 
ная стороны равны; поэтому квад- 
рат ЕЁ будет равен произведению 
ВЕ на FC. Отсюда следует, что ВЕ 
относится к FE, как РЕ к FC. С 
другой стороны, квадрат ЕН, рав- 
ной ВЕ, равен произведению ВН 
на ВА, как это доказано в 12-м 
предложении 1 книги сочинения 
«Конические сечения» ®", следо- 
вательно, АВ относится к ВЕ, 
как ВЕ к ВН и как ВН, равная 
ЕЕ, к ЕС. Поэтому эти четыре 
линии пропорциональны и квадрат АВ, являющейся первой, 
относится к квадрату ВЕ, являющейся второй, как ВЕ, являю- 
щаяся второй, к ЁС, являющейся четвертой. Таким образом, 
куб BF равен телу, основание которого есть квадрат АВ, 
а высота — СЕ. Прибавим к ним 
обоим тело, основание которого 
есть квадрат АВ, а высота — ВС, 
которое мы сделали равным данному 
числу. Тогда куб BF вместе с данным 
числом будет равен телу, основание 
которого есть квадрат АВ, а высо- 
та — ВЕ, т. е. число ребер куба 198. 

|| Этим показано, что у этого вида 116 
имеется многообразие случаев, а среди 
задач этого вида имеются невозмож- 
ные 1. Он был решен при помощи 
свойств двух конических сечений — 
параболы и гиперболы. 

Третий вид: куб равен ребрам и числу. Положим [линию] АВ 
равной стороне квадрата, равного числу ребер, и построим равное 
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числу, т. е. линии, отношение которой к стороне основания тела 
равно отношению данного числа к единице, Продолжим АВ до С 
и построим параболу, вершина которой есть точка В, стрела — 
Ва, а прямая сторона--АВ. Это будет || парабола НВО. Она 
известна по положению, как мы это показали выше 199 и касается 
линии ВС. Построим на ВС полукруг: он необходимо пересечет 
параболу. Пусть он пересекает ее в 2. Опустим из О, которая, 
как мы знаем, будет известна по положению, два перпендику- 
ляра DG, РЕ на ВС, ВС. Они будут известны по положению и 
величине. Так как линия DG — координатная линия параболы, 
ее квадрат равен произведению ВС на АВ; следовательно, АВ 
будет относиться к 0, равной ВЕ, как ВЕ к ЕР, равной СВ. 
Но ВЕ относится к ЕР, как ED к ЕС. Поэтому четыре линии 
АВ, ВЕ, ЕР, ЕС пропорциональны и квадрат АВ, являющейся 
первой, относится к квадрату ВЕ, являющейся второй, как ДЕ, 
являющаяся второй, к ЕС, являющейся четвертой. Тогда тело, 
основание которого есть квадрат АВ, а высота ЕС, равно кубу 
ВЕ, так как их высоты обратно пропорциональны их основаниям. 
Прибавим к ним обоим тело, основание которого есть квадрат 
АВ, а высота — ЕВ. Куб ВЕ вместе с этим телом будет [равен 
телу], основание которого есть квадрат АВ, а высота — ЕВ, 
которое мы положили равным данному числу. Но тело, основание 
которого есть квадрат АВ, равный числу корней, а высота — ۱ 
являющаяся ребром куба, будет равно данному числу ребер куба 
ЕВ. Следовательно, куб ЕВ вместе с данным числом его ребер 
равен данному числу "°". Это и есть искомое. 

У этого вида нет многообразия случаев и невозможных задач!°?. 
Он был решен при помощи свойств круга и параболы. 

Второй вид из шести тройных видов: куб и число равны ребрам. 
Предположим, что [линия] АВ есть сторона квадрата, равного 
числу || корней, и построим равное данному числу тело, основа- 
ние которого есть квадрат АВ. Пусть высота этого тела будет 
ВС и пусть она будет перпендикулярна АВ. Построим параболу, 
вершина которой — точка В, стрела имеет направление АВ и 
прямая сторона есть АВ. Это будет [парабола] АВ, известная по 
положению. Далее построим гиперболу !%, вершина которой — 
точка С, стрела имеет направление ВС, а обе стороны, прямая и 
поперечная 19% равны ВС. Это будет [гипербола] ECG. Она будет 
известна по положению, как это показал Аполлоний в 58-м 
предложении І книги 19, Эти два конических сечения или пе- 
ресекаются, или не пересекаются. Если они не пересекаются, 
задача невозможна. Но если они пересекаются, касаясь в одной 
точке или пересекаясь в двух точках, эта точка будет известна 


86 


(06 


Па 





Трактат о доказательствах задач алгебры и алмукабалы 





Возьмем между двумя линиями АВ, BD две средние пропорцио- 
нальные. Тогда, как мы показали, они будут известны по величие 





не °7. Это будут [линии] Е, С. Проведем НЕ, равную линии E, 
и построим на ней куб ЕНКГ. Тогда этот куб и его ребро будут 
известны 110 величине. Я утверждаю, что этот куб равен телу ۰ 

Доказательство. Квадрат АС находится с квадратом 
ЕК в двойном отношении АВ к НК, а двойное отношение АВ к 
НК равно отношению АВ С, первой к третьей из четырех линий 
и, следовательно, равно отношению НК, являющейся второй, 
к ВР, являющейся четвер- 
той 98. Поэтому основания А 
(ЕҚ, АС] куба L и тела D 
обратно пропорциональны их 
высотам |Н Қ, Вр]. Отсюда 
следует, что эти тела равны. 
Это и есть то, что мы хотели 
доказать. 

После этого займемся ше- 
стью оставшимися тройными 
видами. Первый вид: куб и 
его ребра равны числу. Поло- 
жим [линию] АВ равной сто- 
роне квадрата, равного числу 
корней, тем самым она дана. | 
Построим способом, указанным нами выше %, тело, основа- 
ние которого равно квадрату АВ, а высота равна ВС и которое 
равно данному числу, и сделаем ВС перпендикулярной АВ. Из- 
вестно, что у нас понимается под телесным числом: это тело, 
основание которого — квадрат единицы, а высота равна данному 
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точке С и дополним тело МСЕН. Я утверждаю, что это тело 0 
данному | телу. 

Доказательство. Квадрат АС относится к квадрату 
МН, как АВ к К. Поэтому квадрат АС относится к квадрату 
ЕСН, как СЕ, высота [тела] МЕН, к РЕ, высоте тела ВЕ %, 
Поэтому эти два тела равны, так как их основания обратно про- 
порциональны их высотам, как это показано в ХІ [книге] ۰ء‎ 
чал» 35. 

Всякий раз, когда мы будем говорить «тело», это будет 
обозначать тело с параллельными гранями и прямыми углами, 
так же как всякий раз, когда мы говорим «плоская фигура», это 
обозначает плоскую фигуру с параллельными сторонами и пря- 
мыми углами. 

[Дано] тело ABCD, основание АС которого — квадрат, и 
мы хотим построить тело, основание которого является квадра- 





г 7 4 8 


том, а высота равна данной [линии] ЕЁ и которое равно данному 
телу АСР. Пусть ЕЁ относится к BD, как АВ к Қ, и возьмем 
между АВ и К среднюю пропорциональную линию EL. Проведем 
ЕІ, перпендикулярно [линии] ЕЁ и дополним [плоскую фигуру]. 
Далее проведем ЕН перпендикулярно [плоской фигуре] FL и 


равную EL и дополним тело HEF[L]. Я утверждаю, что тело Р, 


основание которого —квадрат HL, а высота — данная [линия] 
ЕЕ, равно данному телу ۰ 

Доказательство. Квадрат АС относится к квадрату 
HL, как АВ к К. Поэтому квадрат АС относится к квадрату HL, 
как EF к К %% Так как основания этих двух тел обратно пропор- 
циональны высотам, эти тела равны. Это то, что мы хотели 
доказать. | 

После этого перейдем к третьему виду из простых: куб равен 
числу. | Положим число равным телу ABCD, основание которого 
квадрат единицы, как мы об этом говорили, так что его длина 
равна данному числу. Мы хотим построить равный ему куб. 


84 


96 


10а 


Трактат о доказательствах задач алгебры и 1 





س —— 


пересекаются в точке О. Тогда точка.) будет известна по م6‎ 
нию, так как эти две параболы известны по положению. Опустим 
из точки D два перпендику- к e 17 
ляра DH, РЕ на ВС, АВ. СА د یا پو‎ 
Они будут известны по вели- 
чине, как это показано в 
«Данных» %, Я утверждаю, 
что четыре линии АВ, ВН, 
ВЕ, ВС пропорциональны. 
Доказательство. 
Квадрат HD равен произве- 
дению ВН на ВС, так как ли- 
ния ОН — координатная ли- 
ния параболы ВРЕ ۶۰ Следо- 
вательно, ВС относится к 
HD, равной ВЕ, как ВЕ к 
НВ. Линия DF — коорди- 
натная линия параболы ВОС. 
Поэтому квадрат DF, равной ВН, равен произведению ВА на 
ВЕ. Следовательно, ВЕ относится к ВН, как ВН к ВА. Поэтому 
эти четыре линии непрерывно пропорциональны и линия DH 
известна по величине, так как она проведена из точки, известной 
по положению, к линии, известной по положению, под углом, 
известным по величине. Подобным же образом DF также известна 
по величине. Отсюда следует, что две линии ВЯ, ВЕ известны по 
величине. Но они средние пропорциональные между двумя ли- 
ниями АВ, ВС, т.е. АВ относится к ВН, как ВН к BF и как БР к 
ВС. Эго и есть то, что мы хотели доказать ۰ | 
Даны квадрат ABCD, являющийся основанием тела ABCDE с е 
параллельными гранями 7 прямыми углами, и квадрат MH, и мы 





0 





2 д 


хотим построить на основании МН тело с параллельными гэа- 
нями и прямыми углами, равное данному телу АВСРЕ. Пусть 
АВ относится к MG, как МС к К, и АВ относится к Қ, как GF 
к ВЮ. Проведем GF перпендикулярно плоской. фигуре МН. в 
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линию AG, равную числу квадратов, т. е. единицу, и дополним 
тело АСЕНС; тогда тело АСЕНС будет равно данному числу 
квадратов. Поэтому остается тело СЕ, равное данному числу 
ребер. Одно из этих тел относится к другому, как основание 
[СС к основанию] GL, как это было показано в ХІ [книге] «Начал», 
так как их высоты равны. Но плоская фигура СС равна одному 
корню | квадрата СВ, и фигура СІ. есть число корней, т. е. три. 
Поэтому квадрат СВ будет равен одному корню с числом три. 
Это и есть то, что мы хотели [доказать]. 

Пока ты не понял этих доказательств, 
проведенных этим способом, искусство 
[алгебры] не будет [для тебя] научным, 
хотя этот метод доказательства и содержит 
некоторые трудности. 

Теперь, после изложения тех видов 
[уравнений], которые могут быть доказаны 
при помощи свойств круга, т. е. при по- 
мощи книги Евклида, займемся рассмотре- 

۰ нием тех видов, доказательство которых 
может быть дано только при помощи конических сечений. Это 
14 видов: [один простой] число равно кубу, 6 оставшихся трой- 
ных и 7 четверных. 

Предпошлем этому рассмотрению несколько предложений, 
основанных на сочинении «Конические сечения», ДЛЯ того чтобы 
подготовить изучающего, а также для того чтобы этот наш трак- 
тат не нуждался в более чем в трех указанных сочинениях, 
а именно в двух сочинениях Евклида «Начала» и «Данные» и в 
двух книгах сочинения «Конические сечения». 

Мы хотим найти две линии между двумя другими линиями та- 
ким образом, чтобы эти четыре линии были пропорциональны 83. 
Пусть АВ и ВС — две прямые линии; расположим их так, чтобы 
они заключали прямой угол В. Построим параболу 3“, вершина 
которой 58 — точка В, а стрела 38 и прямая сторона 87 — ВС. 
Это будет парабола ВР Е, известная по положению, так как ее 
вершина и стрела известны по положению, а ее прямая сторона 
известна по величине 88. Она касается линии ВА, так как угол 
Б прямой и, следовательно, равен координатному углу, как это 
доказано в 33-м предложении книги «Конических сечений» ۰ 
Подобным же образом мы построим вторую параболу, вершина 
которой точка В, а стрела и прямая сторона — АВ, которая 
будет параболой ВОС, как это показал Аполлоний в 96-м пред- 
ложении [ книги 99. | Парабола ВОО будет касаться линии ВС. 
Поэтому эти две параболы необходимо пересекутся. Пусть они 





82 


86 


Трактат о доказательствах задач алгебры и 4 





ребер. Плоская фигура НВ, умноженная на АР, образует ее 
куб вместе с данным числом квадратов. Но два тела -- тело ВЕ 
и тело, построенное на Қ и 
имеющее высотой АД, — рав- 
ны. Следовательно, их осно- 
вания будут обратно пропор- 
циональны их высотам 9% и 
так как их высоты равны, 
их основания необходимо 
также равны. Но основание 
НВ равно квадрату СВ вместе с [плоской фигурой] НА, кото- 
рая равна такому числу корней, каково данное число квад- 
ратов. Поэтому К, являющаяся данным числом корней, равна 
квадрату и такому числу корней, каково данное число квадратов. 
Это и есть то, что мы хотели [доказать]. 
Вот пример этого рода: куб и три квадрата равны десяти 
корням; это то же, что квадрат и три корня равны числу десять. 
Второй вид из них: киб вместе с двумя корнями равен трем 
квадратам. Это то же, что квадрат || вместе с двумя равен трем وع‎ 
корням. 
Доказательство. Построим куб АВСРЕ, который 
вместе с двумя его корнями равен трем квадратам. Построим 
далее квадрат, равный Н, 
Ё и [линию] К, равную трем. 


3 
ТІРІ Тогда произведение Н на 
N 





б К равно трем квадратам 
۳ куба АЕ. Построим на АС 
плоскую фигуру, равную 
ЖЫ لګ‎ двум, и тоо тело 
8 4 т АСЕР; оно будет равно 
числу корней. Но когда 
умножают линию СВ на квадрат АС, получают тело ВЕ; но тело 
АЕ равно числу ребер; следовательно, тело ВЕ будет равно кубу 
[с] тем, что равно числу его ребер. Поэтому тело ВЕ будет равно 
числу его квадратов. Линия СВ, подобно тому как это показано 
в предыдущем предложении, равна трем. Плоская фигура BL 
равна квадрату и числу два. Следовательно, квадрат и число два 
равны трем корням, так как фигура ВІ, есть произведение АВ 
на три. Это и есть то, что мы хотели доказать. 
Третий вид из них: куб равен квадрату и трем корням. Это то 
же, что: квадрат равен корню и числу три. 
Построим куб АВСРЕ, равный своему квадрату с тремя 
своими ребрами. Отнимем от линии АВ, являющейся ребром куба, 
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Доказательство. Пусть квадрат АВСН равен пяти своим 


корням и числу шесть. Отнимем от него число, являющееся ٠ 


ской фигурой АР. Остается фигура ЕС, т. е. 
в е Е д Корни, число которых пять. Поэтому линия 
ЕВ равна пяти. Разделим ее пополам в точ- 
ке б. Таким образом, линия ЕВ будет разде- 
лена на две равные части в точке Си в то же 
время к ней прибавлена ЕА в ее направле- 
нии. Тогда плоская фигура на ВА и ДЕ, т. е. 
[известная] фигура АД, вместе с известным 
квадратом ЕС равна квадрату СА 50. Поэто- 
4 7 Н му квадрат СА и [сама] СА известны. Но СВ 
известна. Следовательно, и АВ известна. 

Для этого имеются доказательства другими способами; по- 
трудись над этим сам. 

Предположим также, что линия ВЕ равна [числу] корней и 
что требуется найти такой квадрат и его сторону, чтобы он был 
равен данному числу его сторон вместе с данным числом. Пусть 
данное число есть плоская фигура [F,], а Н — квадрат, равный 
этой фигуре. Построим квадрат, равный квадрату Н вместе с 
квадратом [линии] ЕК, равной половине числа сторон. Пусть это 
будет квадрат С. Сделаем КС равной стороне С и дополним 
квадрат АВС. Квадрат ABCD и есть искомое. 

Этим показано, что в этом || третьем виде, так же как и в первом 
виде, нет невозможного в отличие от второго вида, в котором 
имеется как невозможное, 


так и разнообразие слу- 8 И.Е 36 
чаев, чего нет в этих двух 
видах. 
Докажем теперь, что 
вторые три из этих видов 
пропорциональны первым С 
трем видам. ді 
Первый вид из них: 7 


куб и квадраты равны 7۳ ы 
ням 8. Построим куб АВСРЕ, продолжим АВ в ее направлении 
до С, сделаем АС равной числу квадратов и дополним тело 
АСНЕСР на продолжении куба АЕ, как это делается обычно. 
Тело АҒ будет равно числу квадратов, и тело ВЕ, равное кубу 


вместе с данным числом квадратов, будет равно данному числу 


корней. Построим [плоскую фигуру] К, равную данному числу 
корней: корень — это ребро куба, т. е. AD. Поэтому плоская 


фигура Қ, умноженная на АР, будет равна данному числу 
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с квадратом СА равна квадрату СВ, как это доказано во 1 
[книге] «Стихий» “4, Плоская фигура на EA и АВ, равная данному 


числу, известна. Поэтому, когда ее отнимают от квадрата [линии] 


GB, являющейся половиной [числа] корней, в остатке получается. 


8 О ۸ р 0 ۱ 
8 A ٤ в A 3 
2 - 
2 7 7 7 ۱ ۱ 


известный квадрат СА. В третьем случае, отнимая СА от СВ, аво 


втором случае прибавляя ее к ней, получают в виде |суммы | или 
разности АВ. Это и есть искомое. 


Если хочешь, можешь доказать это и другими способами, но: 


мы ограничимся этим, чтобы избежать многословия. Предполо- 
жим, что данная линия АВ равна десяти и требуется отнять от 
нее такую линию, что, если умно- 
жить ее на АВ, произведение 


8 С A4 
будет равно квадрату этой линии 
вместе с другой плоской фигурой, Е 
не большей квадрата половины 7 2 


АВ, т. е. вместе с данным чис- 

лом, являющимся плоской фигурой Е. Таким образом, мы хотим 
отнять от АВ такую линию, квадрат || которой вместе с фигурой 
Е был бы равен произведению АВ на эту линию. Поэтому при- 
ложим к известной линии АВ плоскую фигуру, равную известной 
фигуре [Е] с недостатком в виде квадрата, что возможно, так как 
фигура Е не больше, чем квадрат половины АВ, как это показал 


Евклид в УІ [книге] «Стихий» "5. Пусть это будет фигура АС, а 


недостающий квадрат — фигура СР. Тогда сторона СВ будет из- 


вестна, как это доказано в «Данных» 7%, Это и есть то, что мы 


хотели доказать. | 
Этим показано, что у этого вида имеются различные случаи 77, 


среди которых имеется невозможный 7% Ты можешь узнать. 


условия его разрешимости в числах, подобно тому, как мы объяс- 
нили в случае первого вида. 

Третий вид: число и корни равны квадрату. Прибавляют квад- 
рат половины [числа] корней к числу, берут корень из этой сум- 
мы и прибавляют половину [числа] корней, и то, что получается, 
есть корень квадрата ۰, 
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ZZ. 


Каждый из четырех квадратов в углах большого квадрата равен 
квадрату двух с половиной, т. е. их сумма равна двадцати пяти 
или квадрату половины [числа] корней. Плоская фигура СВ 
равна двум с половиной корня квадрата АС, так как СА равна 
двум с половиной. Поэтому эти четыре фигуры вместе равны де- 
сяти корням квадрата АС. Но, по предположению, квадрат АС 
вместе с десятью его корнями равен числу 39. Поэтому квадрат 
НЕ равен 64. Берется корень из этого и отнимается от него 5. 
Остается АВ ۰ 
Предположим еще, что дана линия АВ, равная 19, и ищется 
квадрат, который, будучи сложен с произведением своейстороны 
на АВ, равнялся бы данному 
числу. Предположим, что 


8 А 0 
данное число есть плоская 
3 фигура Е с параллельными 
сторонами и прямыми угла- 
7 ми, как мы говорили выше. 


Приложим к линии АВ пло- 

скую фигуру с параллельны- 
ми сторонами, равную фигуре Е с избытком в виде квадрата, 
как это показал Евклид в УІ [книге] «Начал» ?°. Пусть это будет 
плоская фигура ВО, а избыточный квадрат будет АД; сторона 
АС этого квадрата будет известна, как это показано в «Дан- 
ных» 71, 

Второй вид из них: квадрат и число равны корням. В этом 
случае необходимо, чтобы число не было бы больше || квадрата 
половины [числа] корней, в противном случае задача невозможна. 
Когда число равно квадрату половины [числа] корней, половина 
[числа] корней сама равна корню квадрата. Когда число меньше, 
отнимают его от квадрата половины [числа] корней, берут корень 
из остатка и складывают с половиной [числа] корней или отни- 
мают от нее. Сумма при сложении и остаток при вычитании есть 
корень квадрата “®. 

Числовое доказательство этого представляется его геомет- 
рическим доказательством. Предположим, что к квадрату ABCD 
приложена [плоская фигура] ED, являющаяся числом со стороны 
АР. Поэтому плоская фигура ЕС равна, например, 10 3 
квадрата АС и, следовательно, ЕВ равна 10. В первом случае 
АВ равна половине ЕВ, во втором больше ее половины, а в треть- 
ем меньше ее половины. В первом случае АВ равна 5, а во втором 
и третьем случаях разделим ЕВ в точке С таким образом, что 
линия ЕВ разделена в точке С пополам, а в точке А — на две 
неравные части. Поэтому плоская фигура на ЕА и АВ вместе 
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Всякий раз, когда мы будем говорить в этом трактате: квад- 
. раты куба, мы будем понимать под этим выражением квадраты его 
ребер. 

Изложив простые виды, рассмотрим теперь три первых из 
двенадцати тройных видов. 

Первый вид из них: квадрат и десять корней равны числу 
тридцать девять. Умножь половину [числа] корней на себя. 
Прибавь это произведение к числу и вычти из корня из этой суммы 
половину [числа] корней. Остаток есть корень квадрата “4. 

Числовая задача нуждается в двух условиях: во-первых, чис- 
ло корней должно быть четным, чтобы у него была половина, 
во-вторых, чтобы квадрат половины [числа] корней и число 
вместе образовали бы квадратное число. В противном случае эта 
задача в числовом случае невозможна. В геометрическом случае 
здесь нет невозможных задач. 

Числовое доказательство этого просто, если представить себе 
геометрическое доказательство. Вот это [геометрическое дока- 
зательство]: предположим, что квадрат АС вместе с десятью 
своими корнями равен числу тридцать девять, а десять его 
корней являются плоской фигурой 
СЕ. Поэтому линия DE равна десяти. Ё & 2 7 
Разделим ее пополам в точке С. 

Тогда, так как линия DE разделена 


пополам в точке С и к ней прибавлена 
в ее направлении АД, произведение 26 8 
ЕА на АР, равное плоской 6 
ВЕ % вместе с квадратом ОС равно квадрату СА 9% Но квадрат 
ра, являющийся половиной [числа] корней, известен, и плоская 
| фигура ВЕ, || являющаяся данным чис- 
лом, также известна. Поэтому [квадрат] 
Ё 7 СА известен и линия СА известна. 
Тогда мы отнимаем от нее GD, и оста- 

7 2 ток АР известен ۰ 
$ Другое доказательство этого. Пред- 
|р положим, что ABCD — квадрат. Про- 
должим ВА до Еи сделаем ЕА равной 
б четверти [числа] корней, т. е. двум с 
половиной. Продолжим ДА до 6, сделав 
۳ СА равной четверти [числа] корней. 
| Продолжим таким же образом линии изо 
всех углов квадрата и дополним плоскую 
фигуру НЕ. Она будет квадратом, так как СЕ — квадрат, АС — 
квадрат и СЕ — квадрат, как доказано в УІ [книге «Начал»] ۹ 
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прямыми углами, имеюшее основанием квадрат единицы И вы- 
соту, равную данному числу. 

Четвертый вид: квадрат равен пяти своим корням. Здесь 
число корней есть корень из квадрата. Числовое доказательство 
состоит в том, что корень, умноженный на самого себя, образует 
квадрат и что тот же корень, умноженный на пять, равным обра- 
зом образует квадрат, поэтому он равен пяти. Геометрическое 
доказательство аналогично: предполагают, что плоская фигура 
[имеющая форму] квадрата, равна пяти своим сторонам. 

Пятый вид: вещи равны кубу. Если эта задача числовая, 
очевидно, что этот вид равносилен виду: число равно квадрату. 
Например, в силу указанной выше пропорции [сказать, что] че- 
тыре корня равны кубу — все равно, что сказать: число че- 
тыре равно квадрату. 


Е 


Ё 
لاو مت‎ Р 


ы Жаны; 


А 8 


В геометрическом доказательстве предположим, что мера 
куба АВСРЕ равна четырем его ребрам, и пусть его ребро бу- 
дет АВ. Тогда его ребро АВ, умноженное на четыре, образует 
куб АВСРЕ, и в то же время его ребро, умноженное на свой 
квадрат, т. е. квадрат АС, образует куб: поэтому квадрат АС 
равен четырем. 

Шестой вид: квадраты равны кубу. Это || то же, что число равно 
корню, 

Числовое доказательство состоит в том, что число относится к 
корню как квадраты к кубу, как это показано в ۷۱۱۱ [книге] 
«Начал» 8 

В геометрическом доказательстве предположим, что куб 
АВСРЕ равен числу своих квадратов, например равен двум 
квадратам. Квадрат его ребра есть АС. Поэтому плоская фигура 
АС, умноженная на два, образует куб АВСРЕ, и в то же время 
умноженная на ВО, т. е. на свою сторону, она образует куб 
АВСРеЕ. Поэтому ВР, т. е. ребро куба, равно двум. Это и есть 
Іскомое, 
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س ا ا ل ا ا ا ا 


показали, как определять основания квадрато-квадратов, квад- 
рато-кубов, кубо-кубов и так далее сколько угодно, чего раньше 
не было 5%, Доказательства, которые я даю по этому вопросу, — 
числовые доказательства, основанные на числовых книгах «Сти- 
Хий» 97, 

Геометрическое доказательство второго вида следуюшее: 
предположим, что линия АВ дана и равна данному числу И что 
АС равна единице и перпендикулярна АВ. Дополним плоскую 
фигуру АР 53. Известно, что мера плоской фигуры АД есть дан- 
ное число. Построим квадрат, равный фигуре AD, как пока- 
зал Евклид в 14-м предложении 11 книги своего сочинения 59: 
пусть это будет квадрат Е. Квадрат Е будет, таким образом, ра- 
вен данному числу и будет известен, и его сторона также будет 
известна. Обрати внимание на доказательство, которое дал 
Евклид. Это и есть искомое. 

Всякий раз, когда в этом трактате мы будем говорить: число 
равно плоской фигуре, мы будем понимать под числом прямо- 
угольную фигуру, одна из сторон которой есть единица, а дру- 
гая — линия, мера которой равна данному числу, так что каж- 
дая доля этой меры равна второй стороне, т. е. той, которую мы 
приняли за единицу ۰ 

Третий вид: число равно кубу. Если предмет задачи — число — 
будет известен куб этого числа. Нет другого средства найти его 
ребро, кроме последовательного подбора. Это относится и ко 
всем числовым степеням, как квадрато- 07 квадрато- 
куб, кубо-куб, о чем мы говорили 
выше. 

В || геометрическом доказательстве 5 
предположим, что квадрат AD есть 2 
квадрат единицы, т. е. АВ равна Вр и 
каждая из этих двух сторон равна еди- // 
нице. Далее восставим к плоскости AD М 
в точке В перпендикуляр ВС, как это 2 4 
показал Евклид в ХІ книге его сочине- 
ния 8 и сделаем этот перпендикуляр равным данному числу. 
Дополним тело АВСРЕСН ۶,۰ Известно, что мера этого тела 
равна данному числу. Далее построим куб, равный этому 
телу. Однако построение этого куба производится только с по- 
мощью свойств [конических] сечений. Поэтому мы отложим это 
до тех пор, пока не приведем предварительных предложений, 
относящихся к этим свойствам. 

Всякий раз, когда мы будем говорить: число равно телу, мы 
будем понимать под числом тело с параллельными гранями и 
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Ни один из этих видов не имеется в сочинениях алгебраистов, 
за исключением отдельного исследования одного из них 81. 
Я же их исследую и докажу геометрическим способом, но не 
числовым. Доказательство этих шести видов возможно только 
при помощи свойств конических сечений. 

Что касается сложных четверных уравнений, то их имеется 
две разновидности: во-первых, те, в которых три степени равны 
одной степени. Это четыре вида: 

1) куб, квадраты и корни равны числу; 

2) куб, квадраты и число равны корням; 

3) куб, корни и число равны квадратам; 

4) куб равен корням, квадратам и числу 52, 

Вторая разновидность содержит те [виды], в которых две 
степени равны двум степеням. Этих видов три: 

1) куб и квадраты равны корням и числу; 

2) куб и корни равны квадратам и числу; 

3) куб и число равны корням и квадратам 53, 

Таковы 7 четверных видов. У нас нет другого способа для 
их исследования, кроме геометрического. Частный случай одного 
из [этих видов], который я укажу, был нужен одному из наших 
предшественников 54, Доказательство этих видов может быть 
произведено только при помощи свойств конических сечений. 

Теперь рассмотрим один за другим все эти двадцать пять 
видов и, если пожелает Аллах, докажем их. 

Первый простой вид: корень равен числу. Здесь корень изве- 
стен поневоле, что одинаково и для числа и для величин. 

Второй вид: число равно квадрату. Здесь известен числовой 
квадрат, равный известному числу. Его корень может быть най- 
ден числовым способом только посредством последовательного 
подбора, а не по закону искусства. Мы не будем по этому вопросу 

46 обращать внимание на то, что говорят || те из мужей этого искус- 
ства, которые держатся другого мнения. У индийцев имеются 
методы нахождения сторон квадратов и ребер кубов, основанные 

на небольшом последователь- 


2 8 ном подборе и на знании 
квадратов девяти цифр, т. е. 

Е квадрата одного, двух, трех 

и т. д., а также произведений 

5 4 одной из них на другую, 


т. е. произведения двух на 
три [и т. 1.155۰ Нам принадлежит трактат о доказательстве 
правильности этих методов и того, что они действительно при- 
водят к цели. Кроме того, мы увеличили число видов, т.е. мы 
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1) число равно корню; 
2) число равно квадрату; 
. 3) число равно кубу; 

4) корни равны квадрату; 

5) квадраты равны кубу; 

6) корни равны кубу 4. 

Три из этих видов упоминаются в сочинениях алгебраи- 
стов 42. Они говорят: вещь относится к квадрату, как квадрат 
к кубу, отсюда необходимо следует, что уравнение, содержащее. 
квадрат и куб, равносильно уравнению, содержащему вещь и 
квадрат 43. Точно так же число относится к квадрату, как ко- 
рень к кубу, но они не доказали этого геометрически. Если чи- 


сло равно кубу, то в случае числовой задачи его ребро может 


быть найдено только посредством последовательного подбора 44, 
а в случае геометрической задачи — только при помощи ко- 
нических сечений 45, 


Сложные уравнения бывают тройные и четверные. Видов. 


тройных уравнений двенадцать, [три] первые Из которых 
суть: 

1) квадрат и корни равны числу; 

2) квадрат и число равны корням; 

3) корни и число равны квадрату ۰ 

Эти три вида упоминаются в сочинениях алгебраистов и до- 
казываются там геометрическим, а не числовым способом 47, 

Вторые три вида суть: 

1) куб и квадраты равны корням; 

2) куб и корни равны квадратам; 

3) корни и квадраты равны кубу ۰ 


Алгебраисты говорят, что три вторых вида пропорциональны 


трем первым, каждый — своему соответственному, т. е. уравне- 
ние: куб и корни равны квадратам — равносильно уравнению: 
квадрат и число равны корням 49, — и также по отношению к двум 
другим. Но они не доказали этого, когда предметы задач суть 
измеримые количества. Для случая, когда предмет задач есть 
число, это ясно из трактата «Начала». Я же докажу это и в гео- 
метрическом случае. 

Остальные шесть видов из двенадцати суть: 

1) куб и корни равны | числу; 

2) куб и число равны корням; 

3) число и корни равны кубу; 

4) куб и квадраты равны числу; 

5) куб и число равны квадратам; 

6) число и квадраты равны кубу ۰ 
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всего || одно измерение, т. е. корень или сторона по отношению 
к своему квадрату. Затем два измерения, т. е. плоская фигура 32; 
квадрат также относится к величинам, так как является плоской 
фигурой, [имеющей форму] квадрата. И, наконец, три измерения, 
т. е. тело; куб также относится к величинам, так как он является 
телом, ограниченным шестью квадратами. Так как других из- 
мерений нет, к величинам не могут относиться ни квадрато- 
квадрат, ни, тем более, высшие степени 33. Если же говорят, 
что квадрато-квадрат относится к величинам, то это говорится 
о том, что измеримы некоторые его части, а не о том, что он сам 
измерим, — между этими двумя вещами — большая разница 34, 
Квадрато-квадрат не относится к величинам ни по своей сущ- 
ности, ни по акциденции 35, как, например, четное и нечетное, от- 
носящиеся к величинам по акциденции в соответствии с числом, 
разрывающим непрерывность величин четным или нечетным 
образом. 

В сочинениях алгебраистов из уравнений, содержащих эти 
четыре геометрических количества, т. е. абсолютные числа, сто- 
роны, квадраты и кубы, приводятся три уравнения, содержащие 
числа, стороны и квадраты 38. Мы же предложим методы опреде- 
ления неизвестной в уравнении, содержащем все четыре степени, 
о которых мы сказали, что только они относятся к измеримым 
количествам, а именно: число, вещь, квадрат и куб 37. 

То, что можно доказать при помощи свойств круга 38, т. е. 
книг Евклида «Начала» и «Данные», доказывается чрезвычайно 
просто. То, что можно доказать только при помощи конических 
сечений, доказывается, как в двух книгах «Конических сечений». 
Доказательство этих видов в том случае, когда предмет задачи 
есть абсолютное число, невозможно ни для нас, ни для кого из 
тех, кто владеет этим искусством 39. Может быть, кто-нибудь 
из тех, кто придет после нас, узнает это для случая, когда имеется 
не только три первых степени, а именно число, вещь и квадрат. 
Для того, что доказывается при помощи сочинений Евклида, 
я укажу и числовое доказательство. И знай, что доказательство 
геометрическим способом отделяется от числового доказатель- 
ства, когда предметом задачи является число, а не измеримая 
величина. Ты ведь знаешь, что Евклид, доказав в пятой (книге) 
своего сочинения некоторые предложения || о пропорциональ- 
ности величин, затем доказывает те же самые предложения о про- 
порциональности в седьмой [книге], когда их предметом является 
число 49. 

Уравнения, содержащие эти четыре степени, бывают либо 
прастые, либо сложные. Простых уравнений имеется шесть видов: 
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и измеримые величины '*, являющиеся неизвестными, но отне- 
сенные к какой-нибудь известной веши, по которой их можно 
определить. Эта вешь есть или количество или отношение, не 
связанное ни с чем другим. В это ты должен глубоко вникнуть. 
Цель этого искусства состоит в нахождении соотношений, свя- 
зывающих его предмет с указанными данными. Совершенство 
этого искусства состоит в знании методов изучения, посредством 
которых можно постигнуть способ определения упомянутых 
неизвестных, || как числовых, так и геометрических. 

Величин, т. е. непрерывных количеств, имеется четыре вида: 
линия, поверхность, тело и время, как это изложено кратко 
в «Категориях» 1۶ и подробно в «Первой философии» 18. Некото- 
рые рассматривают место как подразделение поверхности, под- 
чиненное роду непрерывного [количества], но исследование 
опровергает это мнение и подтверждает, что место есть поверх- 
ность в некотором положении и обстоятельствах, определение 
которых — вне нашего предмета 17. Время не принято считать 
предметом алгебраических задач, но если бы это было сделано, 
это было бы допустимо. 

Обычно алгебраисты 13 называют неизвестную, которую хотят 
определить, вещью !9, ее произведение на себя — квадратом °, 
произведение ее квадрата на нее — кубом 27 произведение ее 
квадрата на себя — квадрато-квадратом 2%, произведение ес 
куба на ее квадрат — квадрато-кубом 2% произведение ее куба 
на себя — кубо-кубом 24 и так далее сколько угодно 25. Из книги 
Евклида 26 «Начала» 27 известно, что все эти степени пропорцио- 
нальны, т. е. единица относится к корню, как корень к квадрату 
и как квадрат к кубу 28; следовательно, число относится к кор- 
ням, как корни к квадратам, как квадрат к кубам [и как кубы] 
к квадрато-квадратам и так далее сколько угодно. 

Следует знать, что этот трактат может быть понят только 
теми, кто хорошо знает книги Евклида «Начала» и «Данные» 9, 
так же как две книги сочинения Аполлония 3° «Қонические се- 
чения» 31. Тот, для кого один из этих путей к знанию закрыт, не 
сможет проложить путь к его изучению. Мне с трудом удалось 
ограничиться в этом трактате ссылками только на три названные 
мной сочинения. 

Алгебраические решения производятся при помощи уравне- 
ния, т. е., как это хорошо известно, приравнения одних степеней 
другим. Если алгебраист пользуется квадрато-квадратом в во- 
просах измерения, то это следует понимать метафорически, а не 
в прямом смысле, так как нелепо, чтобы квадрато-квадрат при- 
надлежал к числу величин. К величинам относится прежде 
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ные и невозможные случаи, основываясь на доказательствах, 
так как я знал, ласколько настоятельна необходимость в них 
в трудностях задач. Но я был лишен возможности системати- 
чески заниматься этим делом и даже не мог сосредоточиться на 
размышлении о нем из-за мешавших мне превратностей судьбы. 
Мы были свидетелями гибели ученых, от которых осталась мало- 
численная, но многострадальная кучка людей. Суровости судьбы 
в эти времена препятствуют им всецело отдаться совершенство- 
ванию и углублению своей науки. Большая часть || из тех, кто 
в настоящее время имеет вид ученых, одевают истину ложью, 
не выходя в науке за пределы подделки и притворяясь знаю- 
шими. Тот запас знаний, которым они обладают, они используют 
лишь для низменных плотских целей. Й если они встречают 
человека, отличающегося тем, что он ищет истину и любит 
правду, старается отвергнуть ложь и лицемерие и отказаться от 
хвастовства и обмана, они делают его предметом своего презре- 
ния и насмешек “. Аллах помогает нам во всех случаях, он наше 
прибежище. 

Поскольку всевышний Аллах даровал мне благо, я хочу по- 
святить себя его сиятельству [нашему славному и несравненному 
господину, судье судей имаму господину Абу-Тахиру 12%, да 
продолжит Аллах его возвышение и повергнет тех, кто питает 
против него зависть и вражду] ۲۰ Я отчаялся увидеть столь 
совершенного во всех практических и теоретических качествах 
человека, сочетающего в себе и проницательность в науках и 
твердость в действиях и усилиях делать добро всем людям. Его 
присутствие расширило мою грудь, его общество возвысило 
мою славу, мое дело выросло от его света и моя спина укрепи- 
лась от его шедрот и благодеяний. Благодаря моему приближе- 
нию К его высокой резиденции я почувствовал себя обязанным 
восполнить то, что я потерял из-за превратностей судьбы, и 
кратко изложить то, что я изучил до мозга костей из философ- 
ских вопросов. И я начал с перечисления этих видов алгебран- 
ческих предложений, так как математические науки более всего 
заслуживают предпочтения. Я ухватился за веревку помощи 
всевышнего Аллаха, надеясь, что он дарует мне успех в доведе- 
нии до конца размышлений как по этому вопросу, так и по во- 
просу, которым занимались передо мной в науках более важных, 
чем другие. Я опираюсь на его прочную поддержку, потому что 
он господин исполнения молитв и к нему нужно прибегать [во 
всех случаях]. | 

Я утверждаю, что искусство алгебры и алмукабалы есть науч- 
ное искусство, предмет которого составляют абсолютное число 
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ТРАКТАТ ДОСТОЧТИМОГО МУДРЕЦА ГИЙАС АД-ДИНА 
‘OMAPA АЛ-ХАЙЙАМИ АН-НАЙСАБУРИ, да освятит Аллах 
его драгоценную душу, ۱ 
О ДОКАЗАТЕЛЬСТВАХ ЗАДАЧ 
АЛГЕБРЫ И АЛМУКАБАЛЫ! 


|| Во имя Аллаха милостивого, милосердного. 

Хвала Аллаху, господину миров, и благословение всем его 
пророкам. 

Один из поучительных вопросов, необходимый в разделе фи- 
лософии, называемом математикой 2, это искусство алгебры и 
алмукабалы, имеющее своей целью определение неизвестных, как 
числовых, так и измеримых 3. В нем встречается необходимость 
в некоторых очень сложных видах предложений, в решении 
которых потерпело неудачу большинство этим занимавшихся. 
Что касается древних, то до нас не дошло сочинение, в котором 
они рассматривали бы этот вопрос: может быть, они искали ре- 
шение и изучали этот вопрос, но не смогли преодолеть трудно- 
стей, или их исследования не требовали рассмотрения этого 
вопроса, или, наконец, их труды по этому вопросу не были 
переведены на наш язык ۹. Что касается позднейших, то среди 
них ал-Маханӣ 5 предложил проанализировать предпосылку, 
принятую Архимедом 8 в четвертом предложении второй книги 
его «Книги о шаре и цилиндре» 7, при помощи алгебры 8. Он 
пришел к уравнению, содержащему кубы, квадраты и числа, 
которое ему не удалось решить, несмотря на то что он долго раз- 
мышлял о нем. Поэтому считалось, что это решение невозможно, 
пока не явился Абу Джафар ал-Хазин °, решивший это уравне- 
ние при помощи конических сечений 19, После него некоторые 
из этих видов были нужны многим геометрам, и один геометр 
решал один из этих видов, а другой — другой. Но никто из них 
не говорил ничего ни о перечислении этих видов, ни об изложе- 
нии случаев каждого вида, ни об их доказательствах, за исклю- 
чением двух видов, которые я укажу. 

Я же, напротив, всегда горячо стремился к тому, чтобы 
исследовать все эти виды и различить среди этих видов возмож- 
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в прах, участвующий в вечном кругообороте материи. 8 
на эту тему много. То говорится: 
Каждая частичка, что находится на поверхности земли, 


Была солнцеликой [красавицей] с челом, как у Зухры. 
. (Заййам, № 255) 
то Хаййам восклицает: 
Когда умрем, наш прах пойдет на кирпичи, 


И кто-нибудь из них себе хоромы сложит. 
(Хаййам, № 148; перевод Румера, № 18). 


Нозднее Шекспир вложил в уста Гамлета аналогичные слова: 


Державный Цезарь, обращенный в тлен, 
Пошел, быть может, на обмазку стен! 


Отметим в заключение цикл гуманистических стихов Хаййама, 
проникнутых гордостью за человека и протестом против столь 
частой на земле несправедливости. В трудные времена, когда 
пришлось жить великому мыслителю, он мечтал об ином устрой- 
стве мира, о лучшем будущем: 

Когда 6 я властен был над этим небом злым, 
Я 6 сокрушил его и заменил другим, 


Чтоб не было преград стремленьям благородным 
И человек мог жить, тоскою не томим. 


(Хаййам, № 228; перевод Румера, № 172). 


Б. А. Розенфельд 
А. П. Юшкевич 
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сам Хаййам в «Науруз-наме»: «Натуралисты говорят, что у всех 
вещей имеется прибавление, уменьшение и равновесие и единый 
порядок обусловливается равновесием» (см. стр. 221). Возможно, 
что Хаййам был близок к этому течению. В философских трак- 
татах он выступает, как последователь Аристотеля, ученик Ибн 
Сӣны. Близость Хаййама к Аристотелю видна и из его матема- 
тических трудов. Несомненно, что Хаййам разделял воззрения 
Ибн Сины по многим вопросам, однако весьма сомнительно, чтобы 
Хаййам был согласен со всеми догматическими деталями системы 
Ибн Сины. Очень правдоподобна принадлежность Хаййаму при- 
писываемого ему крайне скептического четверостишия: 


Меня философом враги мои зовут, 

Однако, — видит бог, — ошибочен их суд. 
Ничтожней много я: ведь мне ничто не ясно, 
Неясно даже то, зачем и кто я тут. 


(Хаййам, № 265, перевод Румера, № 157). 


В философских трактатах Хаййама особый интерес представ- 
ляют его замечания по вопросу о существовании общих понятий. 
Этот вопрос лежал вне опасной зоны и не был прямо связан со 
щекотливыми религиозными проблемами. Следует полагать по- 
этому, что здесь Хаййам свободно высказал свое подлинное 
мнение. Ибн Сина считал, что общие понятия существуют трояко: _ 
до вещей, т. е. в божественном разуме, в вещах и после вещей, 
т. е. в разуме человека. Согласно Хаййаму, общие понятия суще- 
ствуют только в вещах и в человеческом разуме: «Существование 
относительно и распадается на два смысла, совершенно не сов- 
падающие друг с другом, не совпадающие ни частично, 1111 7 
ностью», — говорит Хаййам в «Ответе на три вопроса». «Эти два 
смысла — это, [во-первых], бытие в вещах, для которого среди 
людей название „существование“ более правильно для всех, и, 
во-вторых, существование в душе, т.е. чувственное, фантасти- 
ческое, воображаемое и разумное представление. Этот второй 
смысл полностью совпадает с первым, лишь поскольку познанные 
и представленные понятия существуют в вещах, так как суще- 
ствующее в вещах есть вещь. Но образ, схема или идеи познан- 
ной или представленной вещи могут не существовать в вещах» 
(см. стр. 161). Точка зрения Хаййама получила впоследствии 
в Европе название концептуализма. 

Мы не можем здесь входить в детальный разбор лирики Хаййа- 
ма. Ее гедонистические моменты уже отмечались. С ними соче- 
таются частые раздумья о бренности всего живого, о том, что 
проходит радость и исчезает красота, тело человека обращается 
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Я дня не провожу без кубка иль стакана, 

Но нынешнюю ночь святую Рамазана 

Хочу — уста к устам и грудь прижав к груди — 
Не выпускать из рук возлюбленного жбана. 


(Хаййам, № 201; перевод Румера, № 293). 


Здесь словами «ночь святая Рамазана» переводчик перевел 
слова Хаййама «ночь кадр» — ночь на 27 рамадана, когда, по 
преданию, архангел Гавриил передал Мухаммаду Коран, в па- 
мять о чем верующие мусульмане проводят эту ночь в молитвах. 

Воспевание вина сопровождается у Хаййама призывом на- 
сладиться земной жизнью, не дожидаясь обещаемых исламом 
благ после смерти: 

Растить в душе побег унынья — преступленье, 
Нока не прочтена вся книга наслажденья. 


Лови же радости и жадно пей вино: 
Жизнь коротка, увы! Летят ее мгновенья. 


(Хаййам, № 249; перевод Румера, № 32). 


Во многих стихах Хаййама воспеваются также женская кра- 
сота и любовь: 


С кумиром пей, Хайям, и не тужи о том, 

Что завтра встретишь смерть ты на пути своем, 
Считай, что ты вчера уже простился с жизнью, 
И нынче насладись любовью и вином. | 


(Хаййам, № 241; перевод Румера, № 95). 


Слова Талейрана, что дипломатам язык нужен для сокрытия 
их мыслей, нередко можно отнести к лицам других профессий. 
Выше мы сравнивали Хаййама с Декартом, как математика. 
В судьбе обоих общим было и то, что они должны были скры- 
вать свои убеждения, нет-нет прорывающиеся наружу. Декарт 
с горечью заявлял: bene у1хії, qui bene ۱1111 — «хорошо жил, 
кто хорошо скрывался». Хаййам писал: 

То не моя вина, что наложить печать 
Я должен на мою заветную тетрадь: 


Мне чернь ученая достаточно знакома, 
Чтоб тайн своей души пред ней не разглашать. 


(Хаййам, № 206; перевод Румера, № 293). 


Впрочем, четверостишия становились известными, и поэтому 
приходилось составлять философско-религиозные отписки, а на 
старости лет даже предпринять путешествие в Мекку. 

Нет оснований считать Хаййама совершенным атеистом, но 
юн, несомненно, был далек от официальной религии и ортодоксии. 
Теологи называли его, как мы видели, «несчастным философом, 
материалистом и натуралистом». О натуралистах упоминает и 
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Дух рабства кроется в кумирне и в Каабе, 
Трезвон колоколов — язык смиренья рабий, 
И рабства черная печать равно лежит 

На четках и кресте, на церкви и михрабе. 


(перевод Румера, № 257). 


Если эти четверостишия и не принадлежат самому Хаййаму, 
они показывают, что в народной памяти антирелигиозные стихи 
прочно связаны с именем Хаййама. 

В «Грактате о всеобщности существования» Хаййам сравни- 
вает четыре группы «добивающихся познания господа». Сужде- 
ния его крайне сдержанны, и он явно старается никого не задеть. 
О мутакаллимах, сторонниках отвергаемой Хаййамом точки 
зрения о том, что пространство и время состоят из неделимых 
атомов, Из которой делался антидетерминистский вывод, что: 
в каждый момент мир создается заново, здесь говорится только, 
что они «согласны с мнением, основанным на традиционных до- 
казательствах» (см. стр. 185). О «философах и ученых», к которым 
принадлежал сам Хаййам, говорится, что они не удовлетворяются 
традиционными доказательствами, а познают при помощи чисто. 
разумного доказательства, основанного на законах логики. Об: 
исмаилитах, т.е. особенно опасных в эту эпоху террористах- 
ассасинах, говорится, что они признают путем познания творца 
только весть праведника, так как в разумных доказательствах 
много трудностей и противоречий. Наконец о суфиях — мисти- 
ческой аскетической секте — говорится, что они очищают душу 
посредством морального совершенствования от грязи природы 
и телесности и «этот путь лучше всего» (см. стр. 186). В то же 
время в одном из своих четверостиший, не имеющих русского 
стихотворного перевода, Хаййам говорит: 


О саки, если мое сердце отобъется от рук, 

То кула оно уйдет? Ведь [мир| — это море, 

Если суфий, который, словно узкий сосуд, полон невежества, 
Выпьет каплю [вина], то оно ударит ему в голову. 


(Хаййам, № 11). 


із — 


Та же мысль выражена и в приписываемом Хаййаму четве- 


ростишии: 
Ты мрачен? Покури хашиш, — и мрака нет, 
Иль кубок осуши, — тоски пройдет и след. 
Но стал ты суфием, увы! Не пьешь, не куришь, 
Булыжник погрызи, — вот мой тебе совет. 


(перевод Румера, № 114). 


Многие четверостишия Хаййама посвящены насмешкам над 
постом и молитвами, воспеванию запрещенного исламом вина: 
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Итак, в своих философских трактатах Хаййам выступает как 
сторонник восточного аристотелизма, соединенного со значитель- 
ными элементами неоплатонизма и существенно приспособлен- 
ного к мусульманскому вероучению. Рационалистические до- 
воды используются для подтверждения важнейших положений 
ислама и религиозной обрядности. 

Все это находится в остром противоречии с рядом четверо- 
стиший Хаййама. Милосердный и мудрый, согласно трактатам, 
Аллах, устроитель великолепного мирового порядка, здесь — 
неразумный пьяница: 

Ко мне ворвался ты, как ураган, господь, 
И опрокинул мне с вином стакан, господь! 


Я пьянству предаюсь, а ты творишь бесчинства? 
Гром разрази меня, коль ты не пьян, господь! 


(Хаййам, № 88; перевод Румера, № 136). 


Порядок, установленный Аллахом на земле, характеризуется 
как весьма несправедливый: 
О небо, к подлецам щедра твоя рука: 
Им бани, мельницы и воды арыка; 
А кто душою чист, тому лишь корка хлеба. 
Такое небо — тьфу! — не стоит и плевка. 
(Ҳаййам, № 19; перевод Румера, № 161). 


Это очень далеко от оправдания одного зла тысячей благ. 
Хаййам издевается над мусульманским учением о рае, со- 
гласно которому праведники в этой жизни в раю будут наслаж- 
даться с гуриями: 
Объятья гурии, мне говорят, — отрада, 
Меня ж прельщает сок пурпурный винограда. 


Я барабанов шум лишь вдалеке люблю, 
Мне мил наличный грош, посулов мне не надо. 


(Хаййам, № 147; перевод Румера, № 15). 


Еше более резкие суждения об Аллахе и религии мы находим 

в приписываемых Хаййаму четверостишиях, не вошедших в древ- 
нейшую рукопись. Здесь «милосердный Аллах» характеризуется 
уже не как неразумный пьяница, а как взбалмошный деспот: 

Ты сотню западней расставил тут и там, 

Но, словно за мятеж, грозишь ты смертью нам, 

Қоль мы оступимся и попадем в любую. 

Да не забыл ли ты, что их расставил сам? 


(перевод Румера, № 823). 


Негодующая критика распространяется не только на ислам, 
но и на все религии: 
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спора его слава вновь возвысилась. Уже самые обстоятельства 
появления обоих сочинений заставляют очень осторожно оце- 
нивать искренность их автора. Мы описывали сложность поли- 
тической ситуации, в которой жил Хаййам, и указывали на 
исключительно сильное влияние в эту эпоху различных рели- 
гиозных сект. Вряд ли можно сомневаться, что запрос судьи был 
вызван не просто желанием обменяться мнениями в личной пере- 
писке, что Хаййам должен был оправдываться в каких-то лежав- 
ших на нем подозрениях. Это не исключает возможности того, 
что судья, приверженец взглядов Ибн Сины, дружески отно- 
сился к Хаййаму и хотел помочь ему отвести тень, наброшенную 
скорее всего распространением сведений о вольномыслии мате- 
матика-поэта. 

Основное содержание ответа Хаййама сводится к следующему. 
Он рационалистически, в духе Аристотеля, обосновывает необ- 
ходимость божества, как первопричины всех причин — иначе 
получилась бы бесконечная цепь или порочный круг, что нелепо, 
Объявляя себя учеником Ибн Сины, он далее выступает как 
сторонник учения о нисходящей цепи порядка всего существую- 
щего. Согласно этому учению, развитому неоплатониками, бо- 
жество создает чистый разум, который творит душу, душа — 
небо и т. д. Более подробно вся эта сложная лестница развития 
изложена в «Трактате о всеобщности существования», написан- 
ном для сына везира султанов Баркйарука и Мухаммада. Затем 
обосновывается необходимость зла, сопутствующего благу. Как 
говорится подробнее в «Ответе на три вопроса», воздержание от 
создания тысячи благ из-за появления при этом одного зла, было 
бы большим злом, а бог: милосерден.: Наконец, переходя от про- 
блем бытия к проблемам долженствования, Хаййам говорит 
о необходимости в обществе разделения труда между людьми 
и установления справедливого закона, ибо «отдельные люди раз- 
личны по своей способности к добру и злу и к приобретению до- 
бродетелей и пороков» (см. стр. 158). Такой закон может быть 
дан только наиболее сильным разумом и чистым душой челове- 
ком, пользующимся поддержкой Аллаха, т.е. пророком. Из 
этих рассуждений в духе «Трактата о взглядах жителей добро- 
детельного города» ал-Фараби вытекает необходимость молитв: 
пророк смертен, и введенные им законы не удержатся, если люди 
не будут постоянно вспоминать в молитвах как эти законы, так 
и законодателя и Аллаха. В то же ‘время в «Ответе на три 
вопроса» Хаййам заявляет, что детерминизм «очень далек от 
истины» (см. стр. 165), что находится в противоречии с учением 
о порядке существующего, как цепи причин и следствий. 
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(ум. в 1256 г.) в Мирсад ал-‘ибад («Зерцале рабов божьих»): 
«И известно, что была за мудрость в привлечении духа чистого, 
вышнего и бестелесного в форму земную, низшую, мрачную; 
[известно также] для чего дух разлучается с телом и преры- 
вается с ним связь его и разрушается форма; [известно, нако- 
нец, | что за причина вторичного оживления формы в день суд- 
ный и превращения ее в оболочку для духа: — причина та, 
чтобы [человек] не оправдывал [коранического] выражения: 
„Они скотам подобны, пожалуй даже еще более заблудшие“ 
[Коран, сура 7, стих 178], — а достигал бы ступени человеч- 
ности и освобождался бы от пелены нерадения (о котором ска- 
зано в Коране): „Они знают только наружное в жизни этого 
мира, а относительно будущей своей жизни они нерадивы“ 
[ Коран, сура 30, стих 6]; — и со вкусом и страстью вступал бы 
на путь шествования (к Богу). А тем несчастным философам, 
материалистам и натуралистам *, которые лишены этих двух 
благ, которые ошеломлены и сбиты с пути, остается вместе с одним 
из литераторов, который известен у них талантом и мудростью, 
остроумием и познанием, т. е. Омаром Хайямом, читать только, 
вследствие крайнего смущения и заблуждения, следующие стихи: 
Приход наш и уход загадочны, — их цели 
Все мудрецы земли осмыслить не сумели. 


Где круга этого начало, где конец, 
Откуда мы пришли, куда уйдем отселе? 


Жизнь сотворивши, смерть ты создал вслед за тем, 
Назначил гибель ты своим созданьям всем. 

Ты плохо их слепил, но кто же тому виною, 

А если хорошо, ломаешь их зачем?» 


(Жуковский, стр. 341—342; стихи: Хаййам, № 142 и 188; перевод Румера, 
Хе 68 и 85). 


Первое из философских сочинений Хаййама «Трактат о бы- 
тии и долженствовании» было написанов 1080г. в ответ на письмо 
судьи и имама ан-Насавӣ, предложившего Хаййаму высказаться 
по вопросам «о мудрости творца в сотворении мира и в особен- 
ности человека и об обязанности людей молиться» (см. стр. 152). 
К этому трактату непосредственно примыкает «Ответ на три во- 
проса: необходимость противоречия в мире, детерминизма и 
долговечности», в предисловии к которому Хаййам пишет, что 
он не ожидал, мто ему «зададут такие вопросы, в которых содер- 
жится столь сильное сомнение» (см. стр. 160), но в результате 





* В переводе Жуковского слово «натуралисты» (табй‘ийй) пропущено 
и восстановлено здесь в соответствии с персидским текстом; словом «мате- 
риалисты» переведено слово дахрй. 
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Помимо рассмотренных нами трудов, Ҳаййаму, как мы отме- 
чали, принадлежат утраченные сочинения по теории музыки, 
физике и географии, а также астрономические таблицы, от ко- 
торых сохранились только таблицы неподвижных звезд на на- 
чало І года Маликй (см. стр. 225—235). Если учесть еше, что 
Хаййам занимался врачеванием, что медицине посвящен ряд 
страниц «Науруз-наме» и что, судя по его философским трактатам 
и «Науруз-наме», он был знатоком философии и истории, то пе- 
ред нами возникает образ поистине энциклопедического ученого. 


е <> — 


14. Мировоззрение Хаййама 


_ له ۴۶ 


Проблем философии и религии Хаййам касается во множе- 
стве четверостиший и в пяти специальных трактатах. Все это, 
казалось бы, дает более чем достаточный материал для суждения 
о его мировоззрении. В действительности же 808006 о мировоз- 
зрении замечательного ученого и поэта далек от ясности. С дав- 
них пор Хаййама трактовали то как вольнодумного мыслителя, 
то как религиозную натуру, чуть ли не мистика. Дело в том, 
что философские трактаты во многом расходятся с поэтическими 
высказываниями, да и в последних имеется разнобой. Мы по- 
лагаем, что нет оснований априорно больше доверять философ- 
ским трактатам, чем четверостишиям, а среди приписываемых 
Хаййаму четверостиший наиболее достоверными мы считаем 
относительно однородные в идейном смысле четверостишия древ- 
нейшей рукописи (см. стр. 14). | 

О мировоззрении Хаййама мы имеем следующее сообщение 
Ибн ал-Кифти: «Омар-ал-Хайям — имам Хорасана, ученейший 
своего времени, который преподает науку греков и побуждает 
к познанию Единого Воздаятеля посредством очищения плотских 
побуждений ради чистоты души человеческой и велит обяза- 
тельно придерживаться идеальных между людьми отношений 
согласно греческим правилам. Позднейшие суфии обратили 
внимание на кое-что внешнее в его поэзии и эти внешности (т. е. 
явный, буквальный смысл) применили к своему учению и при- 
водили их в доказательство на своих собраниях и уединенных 
беседах. Между тем сокровенное (внутренний смысл) его сти- 
хов — жалящие змеи для мусульманского законоположения и 
сборные пункты, соединяющие для открытого нападения» (см. 
Жуковский, стр. 333—334). 

О том, что представляют собой эти «жалящие змеи для му- 
сульманского законоположения» в стихах Хаййама, более по- 
дробно рассказывает теолог Наджм ад-Дин Абу Бакр ар-Разӣ 
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(см. Улугбек, л. 5). Согласно этой таблице, 1000 лет в календаре 
Хаййама содержит 365242 дня с шестидесятиричной дробью 
3253320, т. е., в десятичных дробях, 365242,534860 дней. 
‚Это число показывает, что Улугбек считал чередование висо- 
косных дней в календаре Хаййама обеспечивающим равенство 
‘календарного года истинному солнечному году. 

Если считать, как это часто делают, что в календаре Хаййама 
високосный год, отделяемый от предыдущего високосного года 
не четырехлетним, а пятилетним промежутком, всегда является 
восьмым, мы Получим менее точный, но зато исключительно 
простой календарь с 33-летним периодом, причем високосными 
‘годами являются 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 и 33 годы. Средняя про- 


- 8 
‚должительность года в этом случае равна 365 33 = 365,2424 су- 


ТОК, т. е. отклонение от истинного солнечного года равно 
0,0002 суток, и, следовательно, ошибка в | день накапливается 
за 5000 лет. Для сравнения заметим, что в нашем календаре, 


в котором за 400 лет имеется 99 високосных лет, средняя про- 
99 
400 
‘клонение от истинного года равно 0,0003 суток, и ошибка в | день 
накапливается за 3333 года. 

На самом деле, вероятнее всего, что Хаййам не выработал 
‘окончательной системы следования високосных лет, а только 
производил астрономические наблюдения над наступлением ве- 
‘сеннего равноденствия, пытаясь установить закономерность 
‘следования високосных лет. Именно так и нужно, по-видимому, 
понимать слова, которыми в «Науруз-наме» заканчивается сооб- 
чцениео календарной реформе Хаййама: «Но время не дало возмож- 
ности султану закончить это дело, и високос остался незакончен- 
ным» (см. ниже, стр. 193). Таким образом, Хаййам стоял на пороге 
«открытия замечательной системы календаря с 33-летним периодом, 
значительно более точной, чем наша, и лишь в силу прекра- 
щения наблюдений не смог довести это открытие до конца. 

Календарь Хаййама, помимо специальных астрономических 
сочинений, упоминается более чем через сто лет после его смерти 
знаменитым иранским поэтом Сағди (1184—1292) в его Гули- 
стане, написанном в 1258 ۰ 


‚должительность года равна Збо, = 365,2425 суток, т. е. от- 


Настал урдбихишт по Джелаловой эре, 
Поют соловьи на минбарах — ветвях; 

Как пот на висках разъяренной красотки, 
Жемчужная влага на алых цветах. 


(Саади, стр. 37; словами «урдбихишт по Джелаловой эре» здесь переведены 
слова Са‘дй «урдбихишт-и Джалалй»). و‎ 


58 


ہے بھ /8 


Жизнь и творчество Омара 6 





бы неизменным, при этом условии месяцы — условные солнеч- 
ные. Названия месяцев этого летосчисления те же, что и назва- 
ния персидских месяцев, только эти месяцы называют 00,006 14, 
а те — древними. Дополнительная пятерка добавляется в конце 
месяца исфандармуза, и каждые четыре года добавляется еще 
один день. После шести или семи лет, когда високос производится 
через четыре года, один раз високос производился через пять 
лет» (см. Улугбек, л. 5). Далее Улугбек приводит таблицу пол- 
ного числа лет в годах этого летосчисления до 1000 лет: 


ТАБЛИЦА ДНЕЙ ПОЛНЫХ ЛЕТ ЛЕТОСЧИСЛЕНИЯ МАЛИКИ 


تر مٹسس سے 


Число [лет] Дни | Минуты дня 
| 

1 365 14 33 17 32 
2 730 29 6 10 4 
3 1 095 43 39 22 36 
4 1 460 58 12 30 8 
5 1826 12 45 31 40 
0 2 1 27 8 45 12 
7 2556 41 51 52 44 
8 2921 56 25 0 16 
9 3287 10 58 1 48 
10 3652 25 31 15 20 
20 7 04 51 2 30 40. 
30 10 957 16 33 46 ` 0. 
40 14 609 42 5 1 20 
50 _ 18 262 7 30 10 40. 
60 21 4 33 7 32 0. 
70 25 566 58 38 47 20 
80 29-212 24 10 2 40 
90 32 1 49 41 18 0 
00 36 524 15 12 33 20 
200 73 48 30 25 0 ` 40 
300 109 572 45 37 40 0. 
400 146 097 0 50 13 20 
500 182 621 16 2 46 40. 
600 219 145 31 15 20 0. 
700 255 669 46 27 53 20: 
800 292 194 1 40 26 40 
900 328 8 16 53 0 0 
1000 365 242 32 5 33 20 


Б. А. Розенфельд, А. П. Юшкевич 


рями. Дополнительная пятерка добавляется в конце месяца 
исфандармуҙа, и каждые четыре года к году добавляется еше 
один день, так что год становится 366 днями; так поступают семь 
или восемь раз по четыре года, а один раз високос производится 
раз в пять лет» (см. 27-1 7۵7, стр. 34). Далее ат-Туси приводит 
таблицу номеров високосных годов нового летосчисления (см. 
ат-Туси, стр. 35), которую мы здесь воспроизводим, подчеркивая 
номера високосных годов, отделенных от предыдущих не четы- 
рехлетним, а пятилетним промежутком (верхние числа — номера 
по порядку, нижние — номера високосных лет). 


1 2 3 4 5 6 37 38 39 40 41 42 

2 6 10 14 18 22 150 154 158 163 167 1 

т 8 9 10 и ور‎ 43 44 45 4 47 8 
26 31 35 39 43 47 175 179 183 187 191 196 
13 14 15 16 17 18 49 50 БІ 52 53 54 
51 55 59 64 68 69 200 204 208 212 216 0 
19 20 21 22 23 24 55 56 57 ۰58 59 0 
76 80 84 88 92 97 225 229 233 237 241 245 
25 26 97 28 29 30 61 62 63 64 65 66 
101 105 109 113 117 121 249 253 258 262 266 270 
31 32 33 34 35 36 67 68 69 70 71 72 
125 130 134 138 142 146 274 278 282 286 291 5 


Годы, отделенные от предыдущих пятилетним промежутком, 
во всех случаях, кроме одного, являются восьмыми, и только 
225-й год является седьмым високосным годом после предыду- 
щего високосного года с подчеркнутым номером. 

Улугбек пишет: «О познании летосчисления Малики. Оно 
названо по имени султана Джалал ад-Дина Малик-шаха ибн 
Алп-Арслана Сельджука. Его начало, согласно одним, — воскре- 
сенье пятое ша бана четыреста шестьдесят восьмого года хиджры, 
а согласно другим — пятница десятое рамадана четыреста семь- 
десят первого года хиджры. Это составляет разницу в тысячу 
девяносто семь дней, причина этого различия нам неизвестна. 
Но поскольку второе мнение — более распространенное, мы 
будем следовать ему. Начало года — это тот день, в полдень ко- 
торого Солнце вступает в Овен, месяцы соответствуют вступле- 
нию Солнца в каждое созвездие Зодиака. Поэтому годы и месяцы 
этого летосчисления — настоящие солнечные. Месяцы считают 
по тридцать дней, чтобы число дней в листках календарей было 
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Месяцы иранского Соответственные месяцы‏ 90 ی 
солнечного года нашего календаря‏ 

Овен | Фарвардӣн Март — апрель 
Телец | Урдбихишт Апрель — май 
Близнецы Хурдад Май — июнь 
Рак Тир Июнь — июль 
Лев Мурдад Июль — август 
Дева Шахривар Август — сентябрь 
Весы Михр Сентябрь — октябрь 
Скорпион Абан Октябрь -- ноябрь 
Стрелец Азар Ноябрь — декабрь 
Козерог Дай Декабрь — январь 
Водолей Бахман Январь — февраль 
Рыбы Исфандармуҙ Февраль — март 


Лунный календарь является религиозным календарем му- 
сульман. Годы этого календаря отсчитываются от 16 июля 622 г.— 
бегства Мухаммада из Мекки в Медину — так называемой 
«хиджры». Народы Ирана и Средней Азии приняли лунный ка- 
лендарь вместе с исламом, но сохранили и старый, иранский ка- 
лендарь, важный для полевых работ, поскольку лунный год, 
который на 11 дней короче солнечного, для земледельцев неудо- 
бен. Лунный календарь применялся в религиозных и официаль- 
ных документах, солнечный — в хозяйственной жизни. Вместе 
с солнечным календарем сохранился и новогодний праздник 
Науруз, которому посвящена «Науруз-наме». اب‎ 

О календарной реформе Хаййама сообщают Нас̧ӣр ад-Дин 
ат-Туси (1201--1274) в Зидж-и Илхани («Ильханских астроно- 
мических таблицах») и Улугбек в Зйдж-и джадид-и Гураганй 
(«Новых Гураганских астрономических таблицах»). Ат-Тусй 
пишет; «О новом летосчислении, называемом Маликӣ. Оно уста- 
новлено счастливым султаном Джалал ад-Дином Малик-шахом 
ибн Алп-Арсланом Сельджуком. Установлено, что за начало 
его года берется день, когда Солнце вступает в Овен, т. е. на- 
чало истинной весны. В начале каждого месяца Солнце вступает 
в то созвездие Зодиака, которое соответствует этому месяцу, 
и, таким образом, месяцы этого летосчисления — настоящие 
солнечные месяцы. Названия месяцев — персидские, такие же, 
как первоначальные, древние месяцы. Астрономы установили 
продолжительность месяцев в тридцать дней для облегчения под- 
счета дней и чтобы не было расхождения с другими календа- 
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к числам абсолютным и настоящим, так как отношение А к В 
часто может не быть числовым» (см. стр. 144—145). Это был шаг 
вперед глубоко принципиального значения. 

За Хаййамом в теории отношений и учении о числе последо- 
вал Насйр ад-Дин ат-Туси. В Европе единое понятие действи- 
тельного (положительного и отрицательного) числа появляется 
в конце ХУ] в. у С. Стевина. Критике теории отношений У книги 
«Начал» с позиций вычислительной математики посвящен целый 
ряд трудов математиков ХУП в.; основную роль в разработке 
идеи действительного числа сыграли Р. Декарт и И. Ньютон, 
определивший число как отвлеченное отношение произвольной 
величины к единичной величине того же рода. Впрочем, строгие 
теории действительного числа появились только в конце ХІХ в. 
Таким образом, работы математиков стран ислама, и среди них 
работа Хаййама, являются существенными звеньями в цепи 
исследований, приведших к строгой теории действительного 
числа и основанному на ней математическому анализу. 


13. Календарная реформа Хаййама 


В 1074—1092 гг. Хаййам руководил астрономической обсер- 
ваторией в Исфахане. Одним из важнейших результатов работы 
исфаханской обсерватории была календарная реформа, извест- 
ная под названием «летосчисление Малики». Остановимся на этой 
календарной реформе более подробно. Во времена Хаййама в го- 
сударстве сельджуков пользовались одновременно двумя кален- 
дарями — солнечным и лунным. В основе солнечного календаря 
лежит солнечный год — период оборота Земли вокруг Солнца, 
равный 365,2422 суток, Т. е. 365 суткам 5 часам 48 минутам 
46 секундам. В основе лунного календаря лежит месяц — пе- 
риод оборота Луны вокруг Земли, равный 29,5306 суток, т. е. 
29 суткам 12 часам 44 минутам 3 секундам; 12 месяцев состав- 
ляют лунный год, равный 354 суткам 8 часам 48 минутам 36 се- 
кундам. В древности в Иране и Средней Азии пользовались 
солнечным календарем, который был освящен зороастрийской 
религией. Днем Нового года — Наурузом считался день весен- 
него равноденствия. Месяцы иранского солнечного года соот- 
ветствовали созвездиям Зодиака, в которых совершается види- 
мое движение Солнца в: эти месяцы. Соответствие созвездий 
Зодиака, месяцев иранского солнечного года и месяцев на- 
шего календаря можно выразить в виде следующей таб- 
лицы: 
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той пропорциональной к трем данным величинам, которую 
Евклид доказал в ۷۱ книге только для частного случая отрезков. 
Хаййам видит прямую связь этой теоремы с непрерывностью и 
доказывает ее на основании еще одного из «принципов, заим- 
ствованных у философа»: «величины можно делить до бесконеч- 
ности, Т. е. они не состоят из неделимых» (см. стр. 119), — В не- 
сколько иной формулировке такое положение у Аристотеля 
имеется. При выводе этой теоремы Хаййаму нужно доказать, 
что величина принимает каждое значение, промежуточное между 
какими-либо двумя ее значениями. Для этого приведенного 
принципа недостаточно, но здесь ценна сама идея. Позднее на не- 
обходимость ввести аксиому о существовании четвертой про- 
порциональной как существенного свойства непрерывных вели- 
чин вновь указал в середине XIII в. Дж. Кампано в своем ла- 
тинском переводе «Начал». 

Третья книга «Комментариев» посвящена учению о составле- 
нии отношений, недостаточно развитому у Евклида. Это учение 
представляло для математиков стран ислама особую важность 
в связи с приложениями к теории музыки и, главное, тригоно- 
метрии. Это совершенно понятно, если учесть, что составление 
отношений соответствует умножению чисел. Незадолго до Хай- 
 йама ал-Бируни обосновал при помощи составных отношений 
практические правила индийцев — так называемые «цепные 
правила». В этой книге Хаййам отходит от Аристотеля в учении 
о числе. Признавая вслед за многими древними, что число в соб- 
ственном смысле это натуральное число, собрание единиц, Хаййам 
предлагает ввести более широкое абстрактное понятие о числе, 
как о действительном положительном числе. Он стремится при 
этом теоретически обосновать давнюю практику математиков. 
Ведь «вычислители и землемеры часто говорят: половина еди- 
ницы или треть ее или какая-нибудь другая доля ее, в то время 


как единица неделима, ... предполагают единицу делимой». 
Далее. «Они часто говорят: корень из пяти, корень из десяти 
и т. д. — их слова, действия и измерения изобилуют этими вы- 


ражениями» (см. стр. 145). Каждому отношению 4 Хаййам 


ставит в соответствие некоторое число, правда в силу специфи-- 
| 0 
смотреть на величину С не как на линию, поверхность, тело 
или время, но будем смотреть на нее как на величину, отвлечен-, 
ную разумом от всего этого и принадлежащую к числам, но не 


> 


ческих обстоятельств, в виде . О б Хаййам говорит: «Будем 
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цию. С его точки зрения это определение страдало, однако, важ- 
ным пороком, ибо не раскрывало «истинный смысл пропорции» 
(см. стр. 130). Мы бы сказали, что в глазах Ҳаййама это опре- 
деление не выявляло измерительных свойств отношений, основ- 
ных для математики стран ислама, в которой такое важное место 
занимали приближенные вычисления и действия с числовыми 
иррациональностями. Ҳаййам стремился дать такое определение 
равенства отношений, которое непосредственно отражает чис- 
ловую функцию отношения. Он хотел соединить общую теорию 
отношений ۷ книги, пригодную и для непрерывных соизмеримых 
величин, и теорию отношений чисел ҮП книги. При этом Хаййам 
встал на путь, по которому, видимо, не шли его предшествен- 
ники: он доказывает эквивалентность евклидовых определений 
тождества и неравенства отношений с новыми, — и это сразу 
освобождает его от вывода всех теорем У книги, 

Исходное определение Хаййама не было новым. В качестве 
свойства пропорциональных величин его можно встретить у более 
‘ранних восточных авторов, например у ал-Махани (см. Plooi j, 
стр. 50). Судя по одному высказыванию Аристотеля в его «То- 
пике» и толкованию этого места его комментатором Александром 
Афродизийским, это определение применялось в античной доев- 
доксовой теории отношений (см. ВесКег, а). В основе здесь лежит 
процесс отыскания наибольшей общей меры и соответствующий 
‘алгоритм Евклида (для несоизмеримых величин — бесконечно 
продолжающийся). На современном языке определение Хаййама 


А С 
можно адекватно передать так: два отношения В. И 7 равны 


‘тогда и только тогда, когда равны соответственные неполные 
частные тех — конечных или бесконечных — непрерывных дро- 


хэ А А С хз о __ 
бей, в которые раскладываются отношения Вир. К этому Хаййам 


присоединяет определение неравенства отношений. Пусть непол- 
ные частные в разложении в СУТЬ дь 9» 43... а в разложении 


1, 02, 5 Тогда по определению Ре если при 
چو‎ р 77» @9, 43... Д ред В р › р 


выполнении равенств ې‎ = дкдля Е < т будет 4, < qm ДЛЯ не- 
четного т И 4, > qm для четного т. Случаи соизмеримых и 
несоизмеримых отношений здесь объединены. 

Доказывая эквивалентность определений Евклида и соб- 


ственного, Хаййам замечает существенный пробел в теории от- 
ношений — отсутствие общей теоремы о существовании четвер- 
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логическую ошибку — «постулирование основания» (см.: Каган, 
стр. 118—123; Розенфельд, 6, в.; Мамедбейли; ат-Туси). 

Работы восточных геометров по теории параллельных, рас-‏ ۔ 
тянувшиеся почти на пятьсот лет и тесно связанные между собой,‏ 
имели большое значение для позднейших исследований. Ибн‏ 
ал- Хайс̧ам оказал влияние на первую попытку доказательства‏ 
У постулата в средневековой Европе еврейским математиком‏ 
Львом Герсонидом (Леви бен Гершомом), жившим в первой‏ 
половине ХГУ в. в Южной Франции (см. Розенфельд, г). Идеи‏ 
Хаййама и ат-Туси получили известность в Европе в ХУН в.;‏ 
указанная ими связь ۷ постулата с вопросом о сумме углов че-‏ 
тырехугольника, или, что равносильно этому, с вопросом о сумме‏ 
углов треугольника, стала основной в дальнейших работах.‏ 
В середине ХУП] в., как указывалось, в теории параллельных‏ 
линий Ламберта рассматривался трипрямоугольник; Ламберт,‏ 
так же как Ибн ал-Хайсам, рассматривал гипотезы острого и‏ 
тупого угла о четвертом угле этого четырехугольника. А не-‏ 
сколько раньше, в первой половине XVIII B., Дж. Саккери осно-‏ 
вывал свою теорию параллельных линий на рассмотрении того‏ 
же равнобедренного двупрямоугольника, что и Хаййам, и пред-‏ 
принял остроумную попытку опровержения гипотез өстрого и‏ 
тупого угла о двух других его углах. Отдельные утверждения‏ 
восточных геометров о свойствах рассматривавшихся ими че-‏ 
тырехугольников при гипотезах острого и тупого угла являются‏ 
по существу первыми теоремами неевклидовых геометрий Ло-‏ 
бачевского и Римана (в первой из которых выполняется гипо-‏ 
теза острого угла для этих четырехугольников, а во второй —‏ 
гипотеза тупого угла). В целом работы математиков стран ислама‏ 
по теории параллельных линий, и среди них исследование ۰+‏ 
ма, являются важными звеньями в цепи исследований, увен-‏ 
чавшихся созданием неевклидовой геометрии.‏ 


12. Теория отношений Хаййама и его учение о числе 


Вторая и третья книги «Комментариев к трудностям: 86 введе- 
ниях книги Евклида» посвящены теории отношений. И здесь 
Хаййаму предшествовал целый ряд ученых, комментировавших 
и отчасти критиковавших У книгу «Начал» (см. Plooi |, стр. 50—54). 

Хаййам не отрицает правильности знаменитого определения 
тождества двух отношений в ۷ книге «Начал», в котором сравни- 
ваются произвольные равнократные первой и третьей и, соот- 
ветственно, второй и четвертой величий, образующих пропор- 
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щихся в принципе Аристотеля—Хаййама, эквивалентно У по- 
стулату. 

Не входя в подробности дальнейшего изложения, не свобод- 
ного от мелких недостатков, отметим главное. При помощи но- 
вого постулата Хаййам доказывает восемь теорем, последняя 
из которых по формулировке совпадает с У постулатом. В ряде 
существенных пунктов Хаййам здесь близок к Ибн ал-Хайсаму. 
Последний рассматривал четырехугольник с тремя прямыми 
углами — «трипрямоугольник», позднее вновь рассматривав- 
шийся в XVIII в. в теории параллельных И. Г. Ламберта, и 
доказывал, что четвертый угол этого четырехугольника также 
прямой. Для этого в свою очередь доказывалось, что две 
стороны (примыкающая к четвертому углу и противополож- 
ная ей) равны. А это выводилось путем приведения к противо- 
речию допущений о том, что первая сторона больше или 
меньше второй. 

У Хаййама центральное место занимает рассмотрение не 
трипрямоугольника, а равнобедренного двупрямоугольника (че- 
тырехугольника с двумя прямыми углами при основании и 
равными боковыми сторонами) — мысль о таком четырехуголь- 
нике Хаййам мог почерпнуть из промежуточных построений 
Ибн ал-Хайсама; равнобедренный двупрямоугольник делится 
своей осью симметрии на два трипрямоугольника. Относительно 
двух других углов двупрямоугольника, равных между собой, 
Хаййам сначала предполагает, что они острые, затем, что они 
тупые, и оба допушения приводит к противоречию при помощи 
своего принципа. После установления, как и у Ибн ал-Хайсама, 
существования прямоугольника, Хаййам довольно просто дока- 
зывает У постулат. 

Примерно через полтора века Насйр ад-Дин ат-Тусй пишет 
«Трактат, исцеляющий сомнение по поводу параллельных линий» 
(рукопись Парижской Национальной библиотеки», № 2467/6), 
содержащий изложение и критику теорий параллельных линий 
Хаййама и математика ІХ в. ал-Джаухарй, и дает собственное 
доказательство, использующее их идеи; о части этого трактата, 
посвященной теории Хаййама, впервые сообщил Смит (Smith). 
В частности, здесь также опровергаются допущения, что два угла 
равнобедренного двупрямоугольника являются острыми или 
тупыми. Это доказательство воспроизведено в первом варианте 
«Книги изложения „Начал“ Евклида» ат-Тусй и несколько 
видоизменено во втором варианте этой книги. В первом ва- 
рианте ат-Тусй заменил принцип Аристотеля — Хаййама сход- 
ным постулатом, во втором варианте и в трактате он допустил 
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в развитии математики в странах ислама. Почти сразу они 
стали предметом комментирования, а затем и критики; ко вре- 
мени Хаййама можно насчитать по крайней мере 30 арабских 
сочинений такого рода (см. Plooij, стр. 3—10). Особенное вни- 
мание привлекали аксиоматика и определения | книги и осно- 
‚ванная на ۷ постулате теория параллельных, а также общая 
теория отношений ۷ книги и теория квадратичных иррацио- 
нальностей трудной Х книги. 

«Комментарии» Хаййама разделены на три книги, которым 
предшествует введение. Во введении автор говорит о предмете 
сочинения и некоторых своих предшественниках. Характерна 
высокая оценка философско-логических трудов Аристотеля. 
Хаййам не только принимает учение Аристотеля о структуре 
 дедуктивной науки и его теорию доказательства, но следует за 
великим греком и в ряде более частных вопросов. 

В первой книге «Комментариев» изложена теория параллель- 
ных. Хаййам, конечно, не сомневается в истинности классиче- 
ского постулата Евклида, но считает его менее очевидным, чем 
ряд предложений, которые Евклид считал нужным доказывать, 
вроде теоремы о том, что равные центральные углы высекают 
на окружностях равных кругов равные дуги (см. стр. 118). 
Хаййам отвергает некоторые попытки доказать ۷ постулат, 
например Герона, Евтокия, ан-Найрӣзӣ, как логически несо- 
стоятельные. Он отвергает и доказательство Ибн ал- Хайсама, 
который в основу теории параллельных положил утверждение, 
что линия, описываемая верхним концом перпендикуляра дан- 
ной длины при движении нижнего конца вдоль данной прямой, 
есть прямая. Это утверждение Ибн ал- Хайсам в своих «Коммен- 
тариях к введениям книги Евклида „Начала“» пытался доказать 
при помощи некоторых неявных допущений относительно свойств 
равномерного прямолинейного движения (см. Розенфельд, г). 
Хаййам не согласен с подходом Ибн ал-Хайсама в принципе, так 
как, вслед за Аристотелем, он исключает из геометрии «опреде- 
ления такого рода, дающие место движению» (см. стр. 116). 

Беда предшествующих ученых, по мнению Ҳаййама, состоит 
в том, ЧТО «они не учитывали принципов, заимствованных у фи- 
лософа» (см. стр. 119), -- имеются в виду принципы, выдвинутые 
Аристотелем. Один из этих принципов, которого, впрочем, в из- 
вестных нам трудах Аристотеля не имеется, Хаййам принимает 
за исходный в собственной теории параллельных: «две сходя- 
щиеся прямые линии пересекаются, и невозможно, чтобы две 
сходящиеся прямые линии расходились в направлении схожде- 
ния» (см. стр. 120). Каждое из двух утверждений, содержа- 
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жубических уравнений Хаййама излишней. В знаменитой «Гео- 
метрии» (1637) Декарт обнимает одним построением при помощи 
параболы и окружности все действительные корни уравнения 
4-й степени х* = + غرم‎ + gx + г; построение решений кубиче- 
ских уравнений получается при г = 0 (см. Декарт, стр. 95—98; 
Юшкевич, стр. 258 и 261). Оставляя в стороне вопрос об анали- 
тикогеометрическом направлении «универсальной математики» 
Декарта, заметим, что в его «Геометрии» возрождаются и про- 
блемы отделения и определения границ корней, более детальное 
исследование которых было дано вскоре Ф. Дебоном, а затем 
И. Ньютоном, М. Роллем, К. Маклореном и многими другими 
математиками, вплоть до нашего времени (теорема А. Гурвица | 
об условии отрицательности действительной части комплексного 
корня и др.). На первый план выдвигаются собственно алгебраи- 
ческие методы исследования, но и геометрическое построение 
сохраняет известное подчиненное значение (см. Ньютон, приме- 
чания А. II. Юшкевича, стр. 370—380, 428—433, 437—439). 

В алгебраическом трактате Хаййам замечает, что он написал 
сочинение, в котором изложил способ извлечения корней любой 
степени из чисел. Как мы указывали (см. стр. 37), этот трактат 
назывался, по-видимому, «Грудности арифметики». Весьма ве- 
роятно, что способ Хаййама был основан на так называемом 
правиле «бинома Ньютона» для произвольного натурального 
показателя. Впервые мы находим формулировку такого общего 
правила у ал-Кашй, излагавшего его как открытие предшествен- 
ников. Быть может, открытие правила принадлежит Хаййаму, 
но вообще ранняя история «бинома Ньютона» неясна (см. ал-Қашй, 
комментарии А. П. Юшкевича и Б. А. Розенфельда, стр. 333—334). 

К арифметико-алгебраическому кругу вопросов примыкает 
и небольшое сочинение Хаййама «Весы мудростей», в котором 
решается классическая задача Архимеда об определении коли- 
честв золота и серебра в сплаве. Хаййам определяет веса в воз- 
духе и воде двух произвольных слитков чистого золота и серебра. а 
такжеданного сплава, и приводит два решения. Водном решении ис- 
пользуются приемы античной теории отношений. Другое решение, 
«более легкое для вычисления» (см. стр. 150) — алгебраическое. 


ғ. 


11. Теория параллельных Хаййама 


Перейдем к другому важнейшему труду Хаййама -- «Қом- 
ментариям к трудностям во введениях книги Евклида». 

«Начала» Евклида, появившиеся в первом арабском пере- 
воде ал-Хаджжаджа около 800 г., сыграли выдающуюся роль 
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не касался никто ни из древних, ни из современников» (см. 
ал-Каши, стр. 192). На самом деле таких уравнений, могущих 
иметь положительные корни, не 70, а 65. Больше об этой работе 
ал-Каши мы ничего не знаем; возможно, что она не была закончена. 

Сведения о работах по кубическим уравнениям проникали 
и в страны арабского Запада. Выдающийся тунисский историк 
ХІУ в. Ибн Халдун, человек широкого и глубокого образования, 
характеризуя в своем «Введении» алгебру и рассказав об ал-Х0- 
резмӣ и Абу Қамиле, писал: «До нас дошло, что некоторые ве- 
ликие ученые Востока распространили число уравнений за эти 
шесть видов, доведя их более чем до двадцати, и нашли для них 
надекные решения при помощи геометрических доказательств». 
(см.: Ebn-Khaldoun, стр. 98). Однако, в сочинениях западно- 
арабских математиков нет не только развития учения о кубиче- 
ских уравнениях, но даже упоминания соответствующих резуль- 
татов математиков Востока. 

В Европе эти результаты стали известны, по-видимому, тогда, 
когда они были давно уже превзойдены европейцами. Алгебраи- 
ческий трактат Хаййама впервые упоминается в Европе в 1742 г. 
в предисловии к учебнику дифференциального исчисления 
Ж. Меермана. По этому поводу Ж. Э. Монтюкла в своей извест- 
ной «Истории математики», заметив, что арабы пошли дальше: 
квадратных уравнений, говорит, что в Лейдене имеется арабская 
рукопись, озаглавленная «Алгебра кубических уравнений» или 
«Решение телесных задач», и что автором ее является Омар бен- 
Ибрахим. «Таково, по крайней мере, заглавие, ۰ 6 
г. Меерманом в предисловии к его Specimen calculi Пих1опай$; 
но, признаюсь, названия арабских книг, приводимые библиогра- 
фами, по большей части столь искажены, что доверять этому 
предположению нельзя. Весьма жаль, — добавляет Монтюкла, — 
что никто из знающих арабский не имеет вкуса к математике и 
никто из владеющих математикой не имеет вкуса к арабской 
литературе» (см. Montucla, стр. 383). 

Геометрическое построение решений алгебраических уравне- 
ний было возрождено в Европе Р. Декартом как общий метод. 
построения их корней, и потому как общий метод его «универ- 
сальной математики». Идея классификации уравнений для под- 
бора соответствующих конических сечений, основная в теории 
кубических уравнений Хаййама, получила при этом своеобраз- 
ное и чрезвычайно важное развитие. У Декарта она выступает. 
как классификация всех алгебраических кривых, необходимая 
для их выбора при решении уравнений высших степеней. Введе- 
ние отрицательных чисел сделало вместе с тем классификацию, 


47 








Б. А. Розенфельд, А. П. Юшкевич. 


нием общих правил, — говорит Хаййам, — так как я доверяю 
уму учащегося, и тот, кто хорошо усвоил этот трактат, не будет 
остановлен ни частными примерами, ни их общими закономер- 
ностями» (см. стр. 109). В том же дополнении Хаййам разбирает 
одну ошибку в данном Абу-л-Джудом анализе уравнения за- 
дачи Архимеда х%-- а = сх?. Эту ошибку Хаййам показывает 
на примере уравнения х? + 144 = 10 х7. Он разбирает еще дру- 
гой пример х? -- 413 = 80 x; правда, тут он сам допускает 
ошибку, опять-таки в результате доверия к неполноценному 
чертежу (см. прим. 174 к алгебраическому трактату Хаййама). 
_ Исследования по геометрической теории алгебраических урав- 
нений были на Востоке продолжены. В «Ключе арифметики», 
законченном в 1427 г, Джамшид ал-Қаши, ссылаясь на сообще- 
ние иранского ученого Камал ад-Дина Хасана ал-Фарсй, жив- 
шего в ХИЕ--ХГУ вв., говорит, что «Шараф ад-Дин ал- Мас-'ӯдӣ 
определил девятнадцать задач, кроме известных шести, и дока- 
зал свойства определения их неизвестных в тех случаях, когда 
это возможно» (см. ал-Каши, стр. 142). Ал-Мас'ӯдӣ жил в ХП-- 
ХПІ вв. в Тусе, он — один из учителей Насир ад-Дина ат-Тусй. 
Как видно, ал-Кашй не был непосредственно знаком с алгеброй 
ал-Мас'ўдй. Мы также ничего, сверх сказанного, не знаем об 
этом сочинении, посвященном тому же предмету, что и алгебра 
Хаййама. Основываясь на знакомстве ат-Туси с трудами Хаййама, 
можно лишь высказать предположение, что ал-Мас'ӯдӣ знал 
алгебру Хаййама. 

Математики стран ислама стремились распространить гео- 
метрический метод и на уравнения четвертой степени. До нас 
дошел один пример такого числового уравнения, решенный неиз- 
вестным ученым при помощи гиперболы и окружности (см. 
прим. 164 к алгебраическому трактату Хаййама). Аналогично 
решение одной интересной задачи геометрической оптики у Ибн 
ал-Хайсама. Задача эта, сводящаяся к уравнению 4-й степени, 
такова: из двух данных точек в плоскости данного круга про- 
вести две прямые, пересекающиеся в точке окружности и обра- 
зующие в этой точке равные углы с проведенным в нее радиусом. 
Хаййам говорит, что Ибн ал-Хайсам дал также построение че- 
тырех средних пропорциональных между двумя данными вели- 
чинами, т. е. решение двучленного уравнения 5-й степени (см. 
стр. 106—107); построение это пока не обнаружено. Согласно 
ал-Қашй, до него не было общей теории уравнений 4-й степени 
и ему принадлежит ее первая разработка: «Для случая, когда 
родов пять (т. е. от чисел до 4-й степени), мы открыли способ 
определения неизвестных в эТих семидесяти задачах, которых 
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а 
которые после деления на х + = приводятся к уравнениям 


x3 + pcx + орх + та = 0, 


где р, о, т равны --І или —1, 

Построение решений каждого вида сопровождается разбором 
его «случаев». Рассматривая условия пересечения или касания 
соответствующих конических сечений, Хаййам строит геометри- 
ческую теорию распределения положительных корней кубиче- 
ских уравнений. Он выясняет, всегда ли задача возможна, т. е. 
имеет положительное решение, существует ли у данного вида 
только один случай (единственный корень, причем сюда отно- 
сятся и двойные корни: понятия о кратных корнях тогда еще 
не было) или же различные случаи (один или два корня). Иногда 
устанавливаются границы положительных корней в зависи- 
мости от коэффициентов. Для ряда уравнений, как показывает 
Хаййам, «имеется многообразие случаев», именно: они могут 
либо вовсе не иметь корня, либо иметь один корень, либо два; 
нашим отрицательным и мнимым корням соответствуют «невоз- 
можные случаи». Таковы уравнения х? + а = bx, х? + а = رم‎ 
پر‎ + сх? + а = را‎ х? + پر‎ + а = с, х + а = сж + вх. При 
этом Хаййам сделал важное открытие: возможность двух кор- 
ней кубического уравнения. 

Анализ Хаййама, однако, не всегда полон и указанные им 
границы между «случаями» видов не всегда точны. Иногда его 
вводит в заблуждение чертеж, являющийся для него главным 
средством исследования. Особенно досадно, что это произошло 
с уравнением «куб и ребра равны квадратам и числу», т. е. 
تر‎ + Вх = сх? -- а. Здесь Хаййам не заметил, что гипербола и 
окружность, которыми он пользуется, могут пересечься в четы- 
рех точках, и потому прошел мимо возможности трех различных 
корней кубического уравнения (абсцисса одной точки пересече- 
ния здесь не удовлетворяет уравнению). Возможно, что Хаййам 
не сделал бы этого досадного упущения, если бы привлек [У книгу 
«Конических сечений» Аполлония, где тщательно исследован 
вопрос о наибольшем возможном числе точек пересечения кони- 
ческих сечений. Впрочем, обнаружить этот случай на чертеже 
нелегко. 

Геометрическая теория использовалась для предварительного 
исследования уравнений с числовыми коэффициентами. В допол- 
нении к трактату Хаййам говорит, что стремился соединить 
полноту изложения с краткостью и поэтому не добавил числовых 
примеров каждого вида и его случаев. «Я ограничился изложе- 


45 


Б. А. Розенфельд, А. П. Юшкевич 


Мы не будем задерживаться на разделе о линейных и квадрат- 
ных уравнениях, не содержащем чего-либо примечательного и 
нового. Основным является третий раздел трактата, где дано 
построение корней каждой из 14 нормальных форм уравнений 
третьей степени при помощи надлежаще подобранных кониче- 
ских сечений, вернее тех их частей, которые дают положитель- 
ные корни. Еще Ф. Вепке, первый издатель алгебраического 
трактата Хаййама, выяснил, что подбор конических сечений 
произведен здесь вполне систематически. Следующая схема 
(ХУоерсКе, стр. 14—15) кратко и наглядно выражает этот под- 
бор. Допустим, что х, А, ц, у, Ё, п принимают значения -| 1 
и —[ их, кроме того, в одном случае может быть равно 0. 
Тогда пары конических сечений, служащие Хаййаму для по- 
строения решений нормальных форм уравнений, принадлежат 
к трем системам, именно: 

2 نے‎ 
1. парабола х Vb پ‎ - 0 9 
| окружность 


| 


ра 
24 
х 





коническое А : М Ей 1 
ЕВА у х? Ах 0 = ]۔‎ 0 
ронняя ۰ 
пербола. 
При их помощи строятся решения уравнений 
پر‎ ١٢ «bx + Л = 0 
11. парабола ثرا‎ + хЁх + Ас = 0 
равносторонняя рь 
гипербола ху — ۷ ай = 9. 
При их помощи строятся решения уравнений 
x3 + хАсх? + ха = 0, 
причем б берется равным либо Иа, либо с. 
НГ. равносторонняя 2 0 
гипербола ху + ВУ 6 xt Vb 0 
коническое сечение 
Р 7 | х = 1 окружность 
АЕ М5 “Г pe) x + در تت سور دن‎ --| 8 
۱ 


гипербола. 


При их помоши строятся решения уравнений. 
Е بر دوا ۵ ۳ کد مې 8 دو‎ + 260 ах ۳ х е 
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время называются алгебраическими. Мы впервые здесь находим 
и термин «алгебраисты» — ал-джабриййуна (см. там же). 

Задачей алгебры является определение как числовых, так и 
теометрических неизвестных. Здесь Хаййам свидетельствует, что 
математики стран ислама занимались поисками числового реше- 
ния кубического уравнения, т.е. решения в радикалах, но 
тщетно. О различных видах уравнений 3-H степени он пишет: 
«Доказательство этих видов в том случае, когда предмет задачи 
есть абсолютное число, невозможно ни для нас, ни для кого из 
тех, кто владеет этим искусством. Может быть, кто-нибудь из 
тех, кто придет после нас, узнает это для случая, когда имеется 
не только три первых степени, а именно число, вещь и квадрат» 
{см. стр. 72). Такое решение кубического уравнения было най- 
дено итальянцами в начале ХУ] в., через 400 лет после смерти 
Хаййама. | 

Далее производится классификация уравнений первых трех 
степеней, основанная на том же принципе, что у ал-Ҳӧрезмӣ: 
выделяются всевозможные приведенные формы уравнений с по- 
ложительными коэффициентами, кроме тех, которые заведомо 
не имеют положительных корней. Всего нормальных форм 25, 
из них 14 кубических уравнений, не приводящихся к квадратным 
или линейным делением на неизвестную или ее квадрат. Это — 
одно двучленное уравнение, шесть трехчленных, четыре четы- 
рехчленных, в которых сумма трех членов равна четвертому, и 
три четырехчленных, в которых имеет место равенство между 
суммами пар членов. Значение классификации в том, . что приме- 
нительно к каждой нормальной форме подбирается соответствую- 
11166 построение. О том, как приводить уравнения к нормальной 
форме, Хаййам не говорит, — предполагается, что читатель зна- 
ком с элементарной алгеброй того времени. 

Предпосылкой изучения трактата, как отмечает сам автор, 
является хорошее знание «Начал» и «Данных» Евклида и двух 
первых книг «Конических сечений» Аполлония. Труды Евклида 
нужны для геометрического вывода правил решения квадратных 
уравнений, а сочинение Аполлония требуется для теории куби- 
ческих уравнений. И тут Хаййам, впервые в истории математики, 
заявляет, что уравнения третьей степени, вообще говоря, не 
решаются при помощи циркуля и линейки. Он пишет: «Дока- 
зательство этих видов может быть произведено только при по- 
мощи свойств конических сечений» (см. стр. 74). В 1637 г. с по- 
добным утверждением вновь выступил Р. Декарт (см. Декарт, 
стр. 105), а-еще двести лет 0 в 1837 г., это было доказано 
11: Л. Ванцелем, | 
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у Абу-л-Джуда. В порядок дня становится разработка общего 
учения ‘об уравнениях третьей степени. 

Математики стран ислама получили первый толчок к заня- 
тиям кубическими уравнениями от греков, но продвинулись 
много далее. Эллинистические ученые ограничились рассмотре- 
нием нескольких частных задач, изолированных от других про- 
блем математики. Если не считать извлечения кубического корня, 
то кубические уравнения не получили у них приложений. Во- 
прос об их числовых решениях не был даже поставлен. Задача 
‚Архимеда надолго осталась случайным эпизодом. Совсем другой 
характер приобретает учение о кубических уравнениях в стра- 
нах ислама. Здесь это учение входит в виде большой новой 
главы в алгебру. Ученые изобретают способы приближенного 
вычисления корней и, пользуясь античным геометрическим мето- 
дом, создают общую теорию. Насколько известно, первый опыт 
такой теории принадлежал Абу-л-Джуду. Сочинение Абу-л- 
Джуда не дошло до нас. Согласно Хаййаму анализ Абу-л-Джуда 
был далек от полноты. Заметим, что Хаййам познакомился с кни- 
гой Абу-л-Джуда после того, как написал свой «Трактат о дока- 
зательствах задач алгебры и алмукабалы» (см. стр. 108). 

Алгебраический трактат Хаййама можно разбить по порядку 
на пять разделов: 1) введение, 2) решение уравнений 1-й и 2-H сте- 
пени, 3) решение уравнений 3-й степени, 4) сведение к предыду- 
щим видам уравнений, содержащих величину, обратную неиз- 
вестной, и 5) дополнение (в тексте трактата такого деления на 
‘разделы не имеется). 

Во введении мы впервые находим определение предмета и ме- 
тода алгебры. «Искусство алгебры и алмукабалы, — сказано 
‘там, — есть научное искусство, предмет которого составляют 
‚абсолютное число и измеримые величины, являющиеся неиз- 
‘вестными, “но отнесенные к какой-нибудь известной вещи, по 
‚которой их можно определить. Эта вещь есть или количество или 
отношение...» (см. стр. 70—71). Таким образом, предмет алгебры — 
это неизвестная величина, дискретная (ибо «абсолютное число» 
‘означает число натуральное) или же непрерывная (измеримыми 
‚величинами хаййам называет линии, поверхности, тела и время). 
Неизвестные и данные величины могут быть и отвлеченными 
отношениями. «Отнесение» неизвестных величин к известным 
есть составление уравнения. Немного далее Хаййам говорит: 
«Алгебраические решения производятся при помощи уравнения, 
т. е., как это хорошо известно, приравнения одних степеней 
другим» (см. стр. 71). Словом, алгебра определяется как наука 
об уравнениях и именно о тех уравнениях, которые в.настоящее 
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приводился к единице. С другой стороны, даются правила ре-. 
шения шести нормальных форм линейных и квадратных уравне- 
ний. Для каждой из трех форм трехчленных уравнений приведен: 
своеобразный геометрический вывод правила решения. Все из- 
ложение — чисто словесное, без символики. Учитываются только: 
положительные корни уравнений. Обе эти особенности присущи: 
всем средневековым трудам по алгебре в странах Ближнего и: 
Среднего Востока. 

Трактат ал-Хӧрезмӣ явился отправным пунктом развития 
алгебры в странах ислама, а позднее и в средневековой Европе.. 
Наряду с ним большую роль сыграла «Книга об алгебре и алму- 
кабале» Абу Камила, написанная в конце ІХ или начале Х в. 
Абу Камил также ограничивается линейными и квадратными’ 
уравнениями. Но у него более развито алгебраическое исчис- 
ление, даны другие геометрические доказательства правил ре- 
шения квадратных уравнений, основанные на предложениях. 
П книги «Начал» Евклида, и приведено обширное собрание при- 
меров. Примеры составляют главное богатство книги и требуют: 
великолепного умения обращаться с иррациональностями, ко- 
торые нередко входят в корни и даже в коэффициенты уравне-. 
ний. У ал-Хбрезмй этого не было. Во второй половине Х в. 
ал-Қараджй в трактате Ал-фахри рассмотрел решение уравне- 
ний, квадратных относительно х", а также еше домноженных 
на х”. 

Во второй половине ІХ в. математики стран ислама вклю- 
чают в круг своих занятий кубические уравнения. Прежде всего. 
ал-Махани попытался решить задачу Архимеда о делении дан- 
ного шара плоскостью на сегменты с данным отношением объемов. 
Он свел задачу к «равенству куба и числа квадратам», но потер- 
пел неудачу в решении. Лишь примерно через сто лет ал-Хазин. 
и несколько спустя Ибн ал-Хайсам строят корень уравнения 
как (говоря по-современному) координату точки пересечения 
двух конических сечений, т. е. при помощи того же приема, ко- 
торый использовал Архимед, а за ним Дионисодор и Диокл. 
По-видимому, в то время восточные математики не были знакомы 
с решениями в греческой литературе. Тщательный анализ задачи: 
Архимеда произвел современник Ибн ал-Хайсама ал-Кухи, 
построивший еще две аналогичные задачи. Основное значение 
в привлечении более пристального внимания к кубическим урав- 
нениям имело сведение к ним задачи о построении правильного, 
девятиугольника и трисекции угла, применявшейся при вычис- 
лении тригонометрических таблиц. Эти задачи мы встречаем, 
например, у ал-Бӣрӯнӣ в первой половине Х] в. и тогда же 
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ния светил благоприятного и неблагоприятного для любви, 
женитьбы, рождения ребенка, болезни, путешествия, сражения, 
торговли и т. д. Принадлежность этого сочинения Хаййаму 
весьма сомнительна, хотя ему, как мы видели, случалось давать 
прогноз погоды, возможно, в форме астрологического предсказа- 
ния (см. стр. 29). Как мы указывали, ан-Низами ас-Самарканди, 
рассказав об этом случае предсказания, заметил, что, насколько 
он знал Хаййама, он не видел, чтобы Хаййам доверял астрологии 
(см. там же). Вероятнее всего, что слова «предположительно из 
сказанного “Омаром ал-Хаййамй» были написаны на анонимном 
астрологическом сочинении для придания ему большего авто- 
ритета. 


10. Алгебра Хаййама 


Рассмотрим более подробно важнейшие из научных резуль- 
татов Ҳаййама — его математические открытия. Известные нам 
математические результаты Хаййама относятся к трем напра- 
влениям: к алгебре, к теории параллельных, к теории отношений 
и учению о числе. Во всех этих направлениях Хаййам имел 
в странах ислама выдающихся предшественников и преемников. 
Во многом он отправлялся от классиков греческой и эллинисти- 
ческой науки — Аристотеля, Евклида, Аполлония, но вместе 
с тем он выступает как яркий представитель новой математики 
с ее мощной и определяющей вычислительно-алгоритмической 
компонентой (см. Юшкевич, в). Здесь мы дадим краткую харак- 
теристику математического творчества Хаййама, отсылая за 
подробностями к нашим комментариям к переводам его тракта- 
тов. Начнем с алгебры. 

Первый трактат по алгебре на арабском языке написал около 
830 г. Мухаммад ибн Муса ал-Хорезми. Алгебраическое содер- 
жание его «Краткой книги об исчислении алгебры и алмука- 
балы» (в этой книге имеются также сведения об измерении фигур 
и большое собрание линейных задач на раздел наследств) можно 
разделить на два отдела. В книге изложены, с одной стороны, 
начала алгебраического исчисления — правила алгебраических 
преобразований и действий ес одночленами и многочленами, 
включая правила «ал-джабр» и ‹ал-мукабала», необходимые для 
приведения уравнений к нормальным формам; последние два 
правила состоят в переносе вычитаемых членов уравнения в дру- 
гую его часть, где они оказываются прибавляемыми, и во взаим- 
ном уничтожении равных членов в обеих частях уравнения. По- 
мимо того, коэффициент при старшем члене уравнения всегда 
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Содержание | ء.‎ 87 Стр. 
Название сочинения ار‎ хождение | нашего 
сочинения = 
рукописей | издания 
Лавйзим ал-амкина (Необходимое | Географиче- Не — 
о местах) ский найдено 
трактат 
Рисалат ал-каун ва-т-таклӣф (Трак- | Философ- Каир? 152—159 
тат о бытии и долженствовании) ский 
трактат 
Ал-джаваб ан салас масй'ил (Ответ| Философ- Каир? 160—166 
на три вопроса) ский | 
۱ ۱ трактат 
Ад-дийа ۲۵۸ ‘аклӣ фӣ мауду’ ал-илм| Философ- Каир? 167—171 
ал-куллӣ (Свет разума о предмете ский 
всеобщей науки) трактат 
Рисала фӣ-л-вуджӯд (Трактат о суще-| Философ- Берлин, |172--179 
ствовании) ский Пуна, 
трактат Тегеран 
Зйдж-и Маликшахй (Маликшахские | Астрономн- Париж 225—235 
астрономические таблицы) ческие 
таблицы 
Рисала фа куллийат ал-вуджӯӱд| Философ- Лондон, | 180—186 
(Трактат о всеобщности существо- ский Париж, 
вания) трактат Тегеран 
Наур уз-наме Историче- Берлин, | 187—224 
ский Лондон 
трактат 


Помимо перечисленных трактатов Хаййама, следует упомя- 
нуть еще об одной рукописи, приписываемой Хаййаму. Эта 
рукопись озаглавлена «Астрологические вопросы, предположи- 
тельно из сказанного "Омаром ал- Хаййамй» (Маса‘ил нуджӯ- 
миййа азуннуха мин калам Омар ал-Хаййами). Рукопись хра- 
нится в Дамаске, в библиотеке аз-Захириййа (№ 4871, лл. 69 06. 
70 об.), фотокопия этой рукописи была прислана нам президен- 
том арабской Академии наук в Дамаске Халйлом Мардам-беем. 
Рукопись содержит 19 вопросов и ответов по поводу расположе- 
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стр. 143). «Книга о музыке», комментарии Хаййама к которой 
здесь упоминаются, это, вероятно, «Большая книга о музыке» 
Абу Насра ал-Фараби (870—950). 

’ Приведем список всех известных нам по названиям научных 
сочинений Хаййама с указанием местонахождения их рукописей. 
Расположение сочинений в списке следует, по возможности, 
хронологическому порядку (трактаты, не имеющие дат, помещены 
рядом с теми, сообщения о которых имеются в тех же источни- 
ках). Подробные сведения обо всех рукописях и изданиях этих 
сочинений как на языке оригинала, так и в переводах, приведены 
в прим. | к соответствующим трактатам, атакже в прим. 11 к «Трак- 
тату о доказательствах задач алгебры и алмукабалы». 


Местонахож-| Стр. 


Содержание 
дер дение нашего 


Название сочинения 





очинени 1 
6 8 рукописей | издания 
Мушкилат ал-хисаб (Трудности ариф- | Арифметиче- Не سم‎ 
` метики) | ский найдено 
| трактат 
Без названия Алгебраи- Тегеран — 
ческий 
трактат 
Рисала фй-л-барахан “ала маса`ил ал- Алгебраи- Париж, Лей- 69—112 
джабр ва-л-мукабала (Трактат о ческий ден, Лондон, 
доказательствах задач алгебры и трактат Нью-Иорк, 
`. алмукабалы) Рим 
Шарх ал-мушкил мин кита) ал-му- Трактат Не — 
600۴6 (Комментарии к трудностям | HO теории найдено 
«Книги о музыке») музыки 
Шарх ма ашкала мин мусадарат ки- | Геометриче- Лейден 113--146 
таб Уклӣдис (Комментарии к труд- ский 
ностям во введениях книги Ерв- трактат 
клида) 
Мухтасар фй-т-таббийат (Краткое! Физический Не 5 
о естествознании) трактат найдено 
Мизан ал-хикам (Весы мудростей) Физический | Ленинград, | 147—151 
| трактат Бомбей, 
Хайдерабад, 
Гота 
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ا ا ماش ےت اص ےس و اب ا سای سے ا سس ی ل .یی 


В этих сообщениях упоминаются известные нам труды Хай- 
‚йама — «Трактат о существовании», «Трактат о бытии и должен- 
ствовании», «Весы мудростей» и алгебраический трактат Хаййама. 
“Кроме того, здесь указываются сочинения Хаййама, рукописи 
которых до сих пор не обнаружены: «Маликшахские астроно- 
мические таблицы», «Краткое о естествознании» и «Необходимое: 
о местах». 

По-видимому, трактат «Краткое о естествознании» был посвя- 
щен физике, трактат «Необходимое о местах» — географии, а 
«Маликшахские астрономические таблицы» представляли собой. 
результаты наблюдений и вычислений, произведенных в обсерва- 
тории в Исфахане. Как отметил М. Детомб (Destombes), в ано- 
нимных астрономических таблицах, составленных исмаилитами 
и являющихся компиляцией из таблиц их предшественников: 
(рукопись № 5868 Парижской Национальной библиотеки), из. 
таблиц Хаййама несомненно заимствован каталог 100 непод- 
вижных зЕезд на | год «летосчисления Маликй». 

Сообщения еше о двух трактатах Хаййёма мы находим 
у самого Хаййама В алгебраическом трактате Хаййам 
пишет: | 

«У индийцев имеются методы нахождения сторон квадратов: 
и ребер кубов, основанные на небольшом последовательном под- 
боре и на знании квадратов девяти цифр, т. е. квадрата одного, 
двух, трех ит. д., а также произведений одной из них на другую, 
т. е. произведений двух на три [и т. д.]. Нам принадлежит трак- 
тат о доказательстве правильности этих методов и того, что они 
действительно приводят к цели. Кроме того, мы увеличили число 
видов, т. е. мы показали, как определять основания квадрато- 
квадратов, квадрато-кубов, кубо-кубов и так далее сколько 
угодно, чего раньше не было» (см. стр. 74-75). 

В оглавлении сборника математических рукописей Лейден- 
ской университетской библиотеки, содержащего рукопись коммен- 
тариев Хаййама к Евклиду, при перечислении сочинений, кото- 
рые переписчик намеревался переписать в этом сборнике, приво- 
дится название арифметического трактата Хаййама «Трудности 
арифметики». О нем-то, вероятно, и упоминал Хаййам в своем 
алгебраическом трактате. 

В комментариях к Евклиду Хаййам пишет: «Что касается от- 
нимания отношения, упоминаемого в музыке, то на самом деле 
при внимательном рассмотрении оно оказывается разновидностью 
присоединения и метод изучения — тот же самый для обладающего 
проницательным умом и хорошей интуицией. Мы коснулись этого 
вопроса в «Комментариях к трудностям „Книги о музыке“» (см. 
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умер не в 526 г. хиджры, ав 516 г. (1122—23 г. н. э.). Последняя 
строка четверостишия на обелиске в соответствии с восточной 
традицией указывает дату построения обелиска. Если заменить 
каждую букву строки 


راز دل و دين ز قبر حیام طلب 
ее числовым значением и сложить эти чиела, в сумме мы ۰‏ 
чим 1313 г. хиджры по солнечному календарю — официальному‏ 


гражданскому календарю в современном Иране, что соответ- 
ствует 1934 г. по нашему календарю. 


9. Сочинения Хаййама 


Ал-Байхакй сообщает об известных ему сочинениях Хаййама 
следующее: «Он был скуп в сочинении книг и преподавании и со- 
чинил только „Краткое о естествознании“, „Трактат о существо- 
вании“ и „Грактат о бытии и долженствовании»“ (см. Govinda, 
вклейка между стр. 32 и 33). 

Татави в «Истории тысячи» сообщает: «Сказанный мудрец 
(Хаййам| по причине скупости и жадности в распространении 
знаний, не оставил особенно заметных следов в сочинительстве. 
Из его произведений пользуются известностью два трактата: 
один называется „Весы мудростей“ — о нахождении цены вещей, 
осыпанных драгоценными камнями, без извлечения из них самих 
драгоценных камней; другой трактат называется „Необходимое о 
местах“ и касается понимания четырех времен года и причины 
разнообразия климата разных областей и земных поясов» 
(см. Жуковский, стр. 337—338). 

Историк Катиб Челеби Хаджжи Халифа в библиографической 
энциклопедии Кашф аз-зунун “ан асӣми ал-кутуб ва-л-фунун 
(«Раскрытие сомнений в названиях книг и наук») указывает, что 
«досточтимый ‘Омар ибн Ибрахим ал-Хаййами сказал, что один 
из поучительных смыслов математики — это алгебра и алмука- 
бала» (см. Haji Khalfa, т. И, стр. 584), и сообщает, что «Малик- 
шахские астрономические таблицы» 'Омара ал-Хаййама упоми- 
наются Абд ал-Вахидом в комментариях к «Тридцати главам» 
(см. Haji Khalfa, т. 111, стр. 570). Слова Хаййама об алгебре, 
цитируемые Хаджжӣ Халйфой, очевидно, искаженные слова Хай- 
йама. «Один из поучительных вопросов, необходимый в разделе 
философии, называемом математикой, — это искусство алгебры 
и алмукабалы», которыми Хаййам начинает свой «Трактат о до- 
казательствах задач алгебры и ‚алмукабалы» (см. стр. 69). «Три- 


дцать глав» — астрономический трактат Насир ад-Дина ат- Тусй 
(1201—1274). 
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Возможно, что «деревня Б. сенг из волостей Астерабада», ко- 
торую, как сообшает Татавй, некоторые считают местом рожде- 
ния Хаййама (см. Жуковский, стр. 338), на самом деле является 
той самой «деревушкой одной из волостей округа Фирузгонд близ 
Астрабада», в которой, при нашем предположении о дате смерти 
Хаййама, он умер. 

О том, как умер Хаййам, рассказывает ал-Байхакй со слов 
свояка Хаййама Мухаммада ал-Багдадй, по-видимому, мужа 
сестры Хаййама: «Его свояк имам Мухаммад ал-Багдади. расска- 
зывал мне: „Однажды он чистил зубы золотой зубочисткой и вни- 
мательно читал метафизику из «[Книги] Исцеления» Таш-Шифа, 
сочинение Ибн Сины]. Когда он дошел до главы о едином и мно- 
жественном, он положил зубочистку между двумя листами и 
сказал: “Позови чистых, чтобы я составил завещание“. Затем он 
поднялся, помолился и [после этого] не ел и не пил. Когда он окон- 
чил последнюю вечернюю молитву, он поклонился до земли и ска- 
зал, склонившись ниц: „О боже мой, ты знаешь, что я познал тебя 
по мере моей возможности. Прости меня, мое знание тебя — это 
мой путь к тебе“. И умер» (см. Govinda, вклейка между стр. 32 
и 33). ۱ 
Заметим, что имя Мухаммад ал-Багдадӣ носил математик, 
работавший в начале ХІІ в. над проблемами, близкими к про- 
блемам комментариев Хаййама к Евклиду, и составивший коммен- 
тарии к ۸ книге «Начал» Евклида (см. Plooij, стр. 10). Возможно, 
что этот математик и был свояком Хаййама. | 

«Доме радости» Табрӣзӣ сообщается также, что «у него 
[Хаййама] никогда не было склонности к семейной жизни и он 
не оставил потомства. Все, что осталось от него, — это четверо- 
стишия и хорошо известные сочинения по философии на арабском 
и персидском языках» (см. Govinda, вклейка между стр. 32 и 33). 

Могила Хаййама находится в Нишапуре около могилы имама 
Махрука. На этой могиле в 1934 г. на средства, собранные почи- 
тателями творчества Хаййама в разных странах, был воздвигнут 
обелиск. Надпись на обелиске гласит: 


МУДРЕЦ ОМАР ХАЙЙАМ ۱ 
Смерть мудреца 516 г. хиджры по лунному календарю. 


є ө س‎ 


У могилы Хаййама присядь и свою цель потребуй, 
Одно мгновенье досуга от горя мира потребуй. 

Если ты хочешь знать дату построения обелиска, 
Тайны души и веры у могилы Хаййама потребуй. 


Авторы этой надписи, как мы видим, считали (может быть, 
основываясь на тех же рассуждениях, что и Говинда); что Хаййам 
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ошибочно написано «четыре года» вместо «четырнадцать лет», 
а в сообщении Табризи о продолжительности жизни Хаййама 
первую цифру следует читать 7, а вторую, которую никак нельзя 
прочесть 4, Говинда считал ошибкой. 

Однако при определении дней недели по современным синхро- 
нистическим таблицам для эпохи Хаййама следует внести по- 
правку. Мы уже упоминали, что, по сообщению Улугбека, раз- 
работанное Хаййамом «летосчисление Малики» началось, по одним 
источникам, в воскресенье 5 ша ‘бана 468 г. хиджры, а по другим — 
в пятницу 10 рамадана 471 г. хиджры (см. стр. 17). Но согласно 
современным синхронистическим таблицам, этим датам соответ- 
ствуют понедельник 14 марта 1076 г. и сиббота 16 марта 1079 г. 
Поэтому применительно к эпохе Хаййама следует в указанных 
таблицах каждый день недели заменить предыдущим. Таким об- 
разом, 12 мухаррама 


509 г. хиджры считалось воскресеньем 


510 « » » пятницей 

511 » » » средой 

512 » » » субботой 

513 « » » четвергом 

514 « » » 110 ۲۷ 66۲ KOM 
۵15 و‎ » » пятницей 

516 » » » средой 

БІ? » » » воскресеньем 
518 » » » пятницей 

519 « » » вторником 

520 » » » субботой 

521» » » четвергом 

522 « » » понедельником 
523 » » » иятницей 

524 « » » средой 

525 » » » воскресеньем 
526 « » » четвергом 

527 « » » вторником 

528 « » » субботой 


Поэтому 12 мухаррама было четвергом 25 апреля 1119 г., 
98 января 1127 г. и 4 декабря 1131 г. Из них последней датой 
является 12 мухаррама 526 г. хиджры. Так как эта дата соответ- 
ствует сообщению ас-Самаркандӣ и не противоречит возмож- 
ному чтению сообщения Табризй о продолжительности жизни 
Хаййама, 4 декабря 1181 года следует считать наиболее вероят- 
ной датой смерти Хаййама. 
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Более точно дата смерти Хаййама может быть определена на 
основании другого места того же сообщения Табрӣзӣ: «... в чет- 
верг 12 мухаррама 555 года в деревушке одной из волостей округа 
Фирузгонд близ Астрабада» (см. Govinda, вклейка между стр. 70 
и 71). Число 555 в сообщении Табрӣзӣ является очевидной опи- 
ской, так как 12 мухаррама 555 г. хиджры, т. е. 23 января 1160 г. 
н. Э., по современным синхронистическим таблицам для перевода 
дат мусульманского календаря на наше летосчисление, было 
воскресеньем, и, следовательно, с учетом поправки, о которой мы 
будем говорить ниже, этот день считался субботой, так что ни 
в том, ни в другом случае этот день не был четвергом. Говинда 
высказал предположение, что в этом предложении Табрйзй перед 
словами «в четверг» недостает слов «он умер» или другого выра- 
жения с тем же значением. Исходя из этого Говинда пытался уста- 
новить точную дату смерти Хаййама. 

Согласно современным синхронистическим таблицам, кото- 
рыми пользовался и Говинда, в период с 1115 по 1134 г. 12 му- 
харрама приходилось: 


в 509 г. хиджры на понедельник 7 июня 1115 г. н. э. 
» 510 » » « субботу 27 мая 1116 » و‎ 

» 511» » » четверг 16 мая 1117 « « و‎ 
» 512» » » воскресенье 5 мая 1118 « و و‎ 
» 513 « » » пятницу 25 апреля 1119 « » و‎ 
« 514 » » » вторник 13 апреля 120» » و‎ 
» 515 « » » субботу 3 апреля 1121» و و«‎ 
» 516 « » » четверг 23 марта 1122 « » » 
» 517» » » понедельник 12 марта 1123 « « » 
» 518 د‎ » » субботу | марта 1124 « » و‎ 
« 519» » >» среду 18 февраля 1125 « » و‎ 
» 220» » » воскресенье 7 февраля 1126 » » و‎ 
» 521» » « пятницу 28 января 1127 « »» 
« 522» » » вторник 17 января 198» » » 
я 529 » » » субботу 5 января 129» » و‎ 
» 024 » » « четверг 26 декабря 1129» » » 
я 525» » » понедельник 15 декабря 1130» » و‎ 
» 526 » » » пятницу 4 декабря 1131 » » > 
» 527» » » среду 23 ноября 1132 « » و‎ 
« 528 » » » воскресенье 12 ноября 1133 » » و‎ 


По этим таблицам 12 мухаррама было четвергом 16 мая 1117 ۳, 
23 марта 1122 г. и 26 декабря 1129 г. Говинда пришел к выводу, 
что датой смерти Хаййама было 23 марта 1122 г., т. е. 12 мухар- 
рама 516 г. Он считал, что в рассказе ан-Низами ас-Самаркандӣ 
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8. Дата смерти Хаййама 

Год смерти Хаййама определяется на основании рассказа 
ан-Низами ас-Самарканди о посещении им могилы Хаййама через 
четыре года после его смерти: 

«В пятьсот шестом году [1112 г. н. э.] ходжа имам Хаййам 
и ходжа Музаффар Исфазари были во дворце эмира Абу Са‘да 
в квартале работорговцев в Балхе. Я был с ними в веселом собра- 
нии. Там я слышал, как Доказательство истины 'Омар сказал: 
“Моя могила будет расположена в таком месте, где каждую весну 
северный ветер будет осыпать надо мной цветы“. Мне эти слова 
показались невозможными, но я знал, что такой человек не будет 
говорить без основания. 

Когда в [пятьсот] тридцатом году |1135 г. н. э.] я был в Ни- 
шапуре, уже прошло четыре года, как этот великий человек 
скрыл свое лицо под покровом праха и оставил этот мир осиротев- 
шим. Он был моим учителем. В пятницу я отправился на его мо- 
гилу и взял человека, чтобы он показал мне ее. Он привел меня 
на кладбище Хайра. Я повернул налево и увидел ее у подножья 
садовой стены, из-за которой виднелись ветви грушевых и абри- 
косовых деревьев, осыпавших свои цветы на эту могилу настолько 
щедро, что она была совершенно скрыта под ними. Тогда я вспом- 
нил те слова, которые слышал от него в Балхе, и заплакал» (см. 
ап-Хіз2аті, стр. 71—72). 

Ходжа Музаффар Исфазари, о котором здесь говорится, — 
ученик Хаййама, упоминавшийся нами выше. 

Из рассказа ан-Низамй ас-Самарканди видно, что Хаййам 
умер за четыре года до 1135 г., т.е. в 1131 г. Эта дата может, 
правда, оспариваться, так как в некоторых рукописях Чахар 
макала вместо «четыре года» (чахар сӣл) написано: «несколько. 
лет» (чанд сал), однако в наиболее древней стамбульской руко- 
писи Чахар макала, переписанной в 1431 г., сказано: «четыре года»; 
остальные рукописи «Четырех бесед» относятся к ХУП и после- 
дующим векам. 

В сообщении о Хаййаме в «Доме радости» Табризи имеется 
предложение «Продолжительность его жизни — 2? солнечных 
года» (см.: Govinda, вклейка между стр. 70 и 71). На месте знаков 
2? в рукописи сообщения Табрӣзӣ, фоторепродукция которой вос- 
‘произведена в книге Говинды, — две малоразборчивые цифры, 


первую из которых можно прочесть как У-7 и как л-8, а вторую — 


как ۲-2 и как т-д. В соответствии с сообщением ан-Низами ас- 
Самарканди указанные слова Табризи следует читать: «Продол- 
жительность его жизни — 83 солнечных года». 
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откроются. Не было ему равного в астрономии и философии, 
в этих областях его приводили в пословицу; о если бы дарована 
была ему способность избегать неповиновения богу!» (см. Жуков- 
ский, стр. 333—334). 

Мы видим, что времена, когда Хаййаму оказывал поддержку 
тот или иной покровитель, сменялись мрачными периодами по- 
дозрений и преследований, доходивщих до того, что Хаййаму при- 
ходилось опасаться за свою жизнь. 

Не удивительно, что в своих четверостишиях Хаййам воскли- 
цал: 

Будь милосердна, жизнь, мой виночерпий злой! 
Мне лжи, бездушия и подлости отстой 


Довольно подливать! Поистине, из кубка 
Готов я выплеснуть напиток горький твой. 


(Хаййам, № 68; перевод Румера, № 195). 


Жизненные невзгоды приучили Хаййама, по-видимому, вна- 
чале довольно невоздержанного на язык, к замкнутости и осто- 
рожности. По этому поводу Хаййам говорит: 


Нет благороднее растений и милее, 
Чем черный кипарис и белая лилея: 
Он, сто имея рук, не тычет их вперед, 
Она всегда молчит, сто языков имея. 


(Хаййам, № 134; перевод Румера, № 179). 


Быть может, этими обстоятельствами объясняется то, что 
в конце жизни Хаййам, по словам ал-Байхакӣ, «имел скверный 
характер и был скуп», «был скуп в сочинении книг и преподава- 
нии» (см. Govinda, вклейка между стр. 32 и 33). В то же время 
Шахразурй сообщает, что ученик Хаййама Абу-л-Хатим Музаф- 
фар ал-Исфазарй «к ученикам и слушателям был приветлив 
и ласков в противоположность Хаййаму» (см. Жуковский, 
стр. 330). 

Упоминаемый здесь Абу-л-Хатим Музаффар ибн 47 
ал-Исфазари (ум. 1122 ) — автор Ихтисар ли усул Уклидис 
(«Сокращения „Начал“ Евклида») и других математических сочи- 
нений. Ал-Исфазарӣ работал также над водяными весами и, по 
словам ал: Хазинӣ, «долго и тщательно рассматривал их» (см. 
ал-Хазинй, стр. 8). Упоминавшийся Ибн ал-Асйром Абу-л-Му- 
заффар ал-Исфазарӣ, работавший вместе с Хаййамом в исфахан- 
ской обсерватории, по-видимому, был отцом этого ученого. 
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жуков| -- да упрочит ее Аллах! — водяные весы рассматривал 
имам Абу Хафс “Омар ал-Хаййамй. Он подтвердил то, что было 
сказано о них, и доказал правильность наблюдений и действий 
с ними при помощи воды без градуированных весов (см. ал- 
Хазинй, стр. 8). Собственные результаты Хаййама изложены в его 
небольшом трактате «Весы мудростей», включенном в книгу 
ал-Хазини в качестве одной из глав. Впоследствии ал-Хазинй 
работал при дворе султана Санджара и был автором «Санджар- 
ских астрономических таблиц» (Эйдж-и Санджарй). 

К 1117—1123 ۳۲۰, когда везиром султана Санджара был Шихаб 
ал-Ислам, племянник Низам ал-Мулка, относится рассказ ал- 
Байхакй о посещении Хаййамом этого везира: 

«Рассказывают, что однажды имам "Омар пришел к везиру Ши- 
хаб ал-Исламу ‘Абд ар-Раззаку, сыну досточтимого богослова 
Абу-л-Касима “Абдаллаха ибн ‘Алӣ, племяннику Низама. У него 
был имам чтецов [Корана] Абу-л-Хасан ал-Газзал. Они говорили 
о разночтении в каком-то стихе [ Корана]. Тогда Шихаб ал-Ислам 
сказал: „Обратимся к знающему“, и спросили об этом имама 
‘Омара. Тот указал виды различий в чтении и недостатки каждого 
из них, упомянул противоречивые места и их недостатки, а затем 
предпочел один вид другим видам. Тогда имам чтецов Абу-л-Хасан 
ал-Газзал сказал: „Да умножит Аллах подобных тебе среди 
ученых, сделай меня твоим слугой и будь благосклонен ко мне, 
ибо я не думаю, чтобы хоть один из чтецов в мире помнил бы это 
наизусть и знал это, кроме одного мудреца“» (Govinda, вклейка 
между стр. 32 и 33). | 

Этот рассказ дает основание считать, что в годы, когда вези- 
ром был Шихаб ал-Ислам, отношение влиятельных представителей 
духовенства к Хаййаму было неплохим. 

Но в самые последние годы жизни Хаййама его отношения 
с высшим духовенством резко ухудшились. Историк Джамал 
ад-Дин ибн ал-Кифтй (1172—1231) в Та’рихал-хукама’ («Истории 
мудрецов») сообщает, что в это время Хаййам был вынужден 
совершить хадж — паломничество в Мекку: «Когда же его совре- 
менники очернили веру его и вывели наружу те тайны, которые 
он скрывал, он убоялся за свою кровь и схватил легонько поводья 
своего языка и пера и совершил хадж по причине боязни, не по 
причине богобоязненности, и обнаружил тайны из тайн нечистых. 
Когда он прибыл в Багдад, поспешили к нему его единомышлен- 
ники по части древней науки, но он преградил перед ними дверь 
преграждением раскаявшегося, а не товарища по пиршеству.И вер- 
нулся он из хаджа своего в свой город, посещая утром и вечером 
место поклонения и скрывая тайны свои, которые неизбежно 


30 








جب هر ғ‏ 


Жизнь и творчество ‘Омара Хайййма 


им для сына везира Фахр ал-Мулка. В предисловии к этому трак- 
тату сказано: «Когда я приобрел счастье службы праведному 
господину Фахр ал-Мулку, сыну Му’аййида, и он одарил меня 
своими милостями, он потребовал от покорного слуги памятку 
о всеобщей науке. Это сочинено как трактат для удовлетворения 
этой просьбы» (см. стр. 180). 

Ан-Низамӣ ас-Самаркандӣ рассказывает, что в 1114 г. (508 г. 
хиджры) Хаййам предсказывал погоду для охоты султану Мухам- 
маду: «Зимой пятьсот восьмого года султан послал в Мерв к вели- 
кому ходже Садр ад-Дину Мухаммаду ибн ал-Музаффару, да будет 
Аллах милосерден к нему, чтобы он попросил имама ‘Омара 
предсказать, поедут ли они на охоту, не будет ли в эти дни снега 
и дождя. Ходжа имам ‘Омар часто беседовал с ходжой и бывал 
в его дворце. Ходжа послал за ним, позвал его и сказал ему, в чем 
дело. Тот ушел на два дня, обдумал этот вопрос, предсказал 
правильное время, отправился и усадил султана верхом. Когда 
султан отъехал на некоторое расстояние, над землей распростра- 
нились тучи, поднялся ветер, пошел снег, и все покрылось тума- 
ном. Все засмеялись, султан хотел вернуться. Но ходжа имам 
сказал, чтобы султан не беспокоился, так как тучи в тот же час 
рассеются и в течение пяти дней не будет влаги. Султан отпра- 
вился на охоту, и тучи рассеялись, в течение этих пяти дней не 
было влаги и никто не видел туч» (см. ап-Мі2йті, стр. 72—73). 
К этому рассказу ан-Низами ас-Самаркандӣ добавляет: «Несмотря 
на то что правила астрологии и являются признанным искусством, 
им нельзя верить, астроном должен избегать доверия к ним и 
каждое утверждение, сделанное им, должен предоставить судьбе. 
Насколько я знал доказательство истины ‘Омара, я не видел, 
чтобы он доверял правилам астрологии. Я никогда не видел и не 
слышал ни о ком из великих, кто обладал бы таким доверием» 
(см. 21-۳1726101, стр. 73). 

Последние слова ан-Ниҙамй ас-Самаркандӣ указывают, что 
предсказание погоды Хаййамом, которое, возможно, по обычаям 
того времени было облечено в форму астрологического предска- 
зания, на самом деле не основывалось на астрологии. Скорее всего 
удачный прогноз погоды Хаййама был основан на его метеороло- 
гических познаниях. 

Возможно, что к периоду пребывания Хаййама в Мерве от- 
носится его работа над водяными весами — «весами мудростей». 
Работы Хаййама и его предшественников подробно изложены 
в «Книге о весах мудрости» жившего в Мерве ученика Хаййама 
‘Абд ар-Рахмана ал-Хазинй. В предисловии к этой книге ал- 
Хазини говорит: «Во времена всепокоряющей державы |Сельд- 
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каждый месяц». «Если они приказывали выдавать жалованье и 
пособие человеку, они выдавали ему это жалованье каждый год 
без его требования». «Они высоко ценили хорошую речь» (см. 
стр. 194, 196), 

Управлявшая государством в 1092—1094 гг. Туркан-хатун 
явно не благоволила к Хаййаму. Быть может, здесь сыграла роль 
ее давняя вражда к покровителю Хаййама Низам ал-Мулку, 
препятствовавшему назначению преемником Малик-шаха его 
малолетнего сына от Туркан-хатун Махмуда. Туркан-хатун по- 
священо приписываемое Хаййаму весьма нелестное четверости- 
шие, намекающее на отношения Туркан-хатун с придворной гвар- 
дией — «гулямами», на которых опиралась ее власть: 


Увы, пронеченным хлебом сырой владеет, 

А полным имуществом неполный владеет. 

Прекрасные глаза Туркан [-хатун], зрелище для сердца — 
Собственность, которой ученики и гулямы владеют *. 


Ал-Байхакӣ рассказывает, что «однажды имам “Омар пришел 
к великому султану Санджару, когда тот был мальчиком и бо- 
лел оспой, и вышел от него. Везир Муджир ад-Даула спросил 
у него: „Как ты нашел его и чем тыего лечил?“ Он ответил: „Маль- 
чик внушает страх“. Это понял слуга-эфиоп и доложил султану. 
Когда султан выздоровел, по этой причине он затаил злобу на 
имама ‘Омара и не любил его» (см. Соуіпаа, вклейка между стр. 32 
и 33). Этот эпизод относится, по-видимому, к первым годам цар- 
ствования Баркйарука, вскоре после того как умер от оспы Мах- 
муд (примерно в это время болел оспой и сам Баркйарук, но вы- 
здоровел). Как видно, Санджар заподозрил Хаййама в недобро- 
совестном лечении или в «дурном глазе». Возможно, что это было 
связано с тем, что Хаййам участвовал и в лечении Махмуда и 
Баркйарука. 

К царствованию султанов Баркйарука и Мухаммада, когда 
везиром был сын Низам ал-Мулка Му’аййид ал-Мулк, относится 
«Трактат о всеобщности существования» Хаййама, сочиненный 


* Это четверостишие имеется в переводе Румера (№ 166). Однако 
Румер принял имя Туркан за нарицательное слово, означающее «турки», 
а слово «гулямы» перевел словом «рабы». Гулам (арабск. — «мальчик, 
юноша») действительно употреблялось в значении «раб, слуга», но во времена 
Хаййама это слово означало главным образом придворных гвардейцев, 
формально бывших рабами султана, но фактически являвшихся вооружен- 
ной силой, неоднократно свергавшей и возводившей на трон султанов. 
Персидский текст этого четверостищия и соображения по поводу его смысла 
см. Govinda, стр. 76. 
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дения — возвели стены, установили астролябии и тому 67 
ное... Но время не дало возможности султану закончить это дело» 
(см. стр. 193). 

Именно прекращением субсидирования обсерватории после 
смерти Низам ал-Мулка и Малик-шаха и вызвано появление 
«Науруз-наме». Этот своеобразный исторический трактат был 
адресован новым правителям государства Сельджуков с целью 
заинтересовать их древним новогодним праздником —- Наурузом, 
связанным с солнечным календарем, и побудить их возобновить 
денежную помощь обсерватории. «Науруз-наме» излагает историю 
солнечного календаря и различных календарных реформ, исто- 
рию празднования Науруза в доисламском Иране и описывает 
церемонии этого празднования, а также содержит многочис- 
ленные рассказы и предания о различных предметах и живот- 
ных, связанных с церемонией празднования Науруза, — золоте, 
перстне, ячмене, мече, луке и стреле, пере, коне, соколе, 
вине, а также о красоте женщины и юноши. В этих рассказах 
приводятся различные исторические факты, медицинские советы, 
а также легенды, неправдоподобные анекдоты и даже совершенно 
ненаучные приметы. Наличие в «Науруз-наме» таких легенд и 
вымыслов заставляет некоторых исследователей сомневаться, что 
автором книги является такой серьезный ученый, как Хаййям. 
Но следует заметить, что подобные легенды имеются во многих 
сочинениях первоклассных ученых средних веков, например в из- 
вестных «Памятниках минувших поколений» (Ал’-асар ал-ба- 
кийа ‘ан ал-курун ал-халийа) замечательного хорезмийского 
энциклопедиста ал-Бирунй (973—1048) (см. Бируни). Быть мо- 
жет, Хаййам считал, что без этих легенд, анекдотов и примет 
книга утратит увлекательность, необходимую для выполнения 
поставленной им цели. Это особенно ярко проявляется в глав? 
«Об обычаях царей Ирана». Здесь перечисляются хорошие 
обычаи царей Ирана: хлебосольство, великодушие, справгд- 
ливость и особенно подчеркивается любовь к возведению 
зданий и покровительство ученым: «Они горячо стремились 
к возведению зданий... если царь возводил высокий дворец, 
город, селение, караван-сарай, крепость или проводил канал и 
если строительство не заканчивалось в его время, то его сын или 
преемник на троне государства после взятия дел державы в свои 
руки не обращал такого внимания ни на что, кроме окончания 
постройки здания, недостроенного прежним царем... сын царя 
в этом отношении был еше более ревностен, чем его отец». «Еще 
один обычай: кусок хлеба, который они давали слуге, они не брали 
обратно, и, согласно обычаю, давали в свое время каждый год и 
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ние, если же нет, то зачем поносит своего учителя?“» (см. е!-Са?- 
wini, стр. 318; Жуковский, стр. 335). 

Ярко выражено ироническое отношение Хаййама к духовен- 
ству в некоторых четверостишиях, как, например: 


Хоть я и пьяница, о муфтий городской, 
Степенен все же я в сравнении с тобой: 
Ты кровь людей сосешь, я -- лоз. Кто кровожадней, 
Я или ты? Скажи, не покривив душой. 


(Хаййам, № 67; перевод Румера, № 248). 


Понятно, что духовенство платило 8,8 поэту то менее, 
то более откровенной ненавистью. 

Характерен, хотя, быть может, и недостоверен, рассказ 
ал-Байхакӣ о беседе Хаййама с влиятельным представителем 
суфийской мистики Абу-л-Хамйдом Мухаммадом ал-[Газзали 
(1058—1111). «Однажды к нему [Хаййаму] пришел имам Доказа- 
тельство ислама Мухаммад ал-Газзали и спросил его об опреде- 
лении полярной части небесной сферы среди других частей, в то 
время как все части неба подобны... Тогда имам “Омар стал много- 
словно говорить, он начал с того, что движение является какой-то 
категорией, но воздержался от углубления в спорный вопрос, 
таков был обычай этого властного шейха. Так продолжалось до 
тех пор, пока не наступил полдень и муэззин призвал к молитве. 
Тогда имам ал-Газзалй сказал: „Истина пришла и исчезла неле- 
пость“ и встал» (см. Govinda, вклейка между стр. 32 и 33). 

Хаййам, как мы видим, не счел возможным разговаривать 
с ал-Газзали о сути дела. 


7. Хаййам при преемниках Малик-шаха 


Хаййам остается связанным с сельджукскими султанами и 
после смерти Низам ал-Мулка и Малик-шаха в 1092 г. 

Ибн ал-Асир, говоря об астрономической обсерватории при 
дворе Малик-шаха, сообщает: «Обсерватория действовала до 
смерти султана в четыреста восемьдесят пятом году (1092 г. н. э.), 
после чего закрылась (см. Ibn el-Athirus, стр. 68). Точно так же 
ал-Казвинй, сообщив о том, что Малик-шах дал Хаййаму много 
средств для звездных наблюдений, добавляет: «но султан умер, 
и это не исполнилось» (см.: el-Cazwini, стр. 318; Жуковский, 
стр. 335). Наконец об этом же мы читаем в «Науруз-наме»: «Счаст- 
ливый султан, опора веры, Малик-шах... призвал ученых того 
времени из Хорасана. Они соорудили все необходимое для наблю- 
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111111102 из яйца, научается клевать зерно без обучения, но не на- 
ходит дороги домой, а птенец голубки не может клевать зерно 
без обучения, но вместе с тем становится вожаком [голубиной 
стай |, летящей из Мекки в Багдад’. Я восхитился словами сул- 
тана и сказал: всякий великий вдохновлен“» (Govinda, вклейка 
между стр. 32 и 33). 

В 1077 г. Хаййам заканчивает другой научный трактат — 
«Комментарии к трудностям во введениях книги Евклида»: 
«В конце этого трактата, — свидетельствует приписка к этому 
трактату, — шейх имам “Омар ибн Ибрахим ал-Хаййами напи- 
сал: „Окончание зачернения этой белой [бумаги] произошло 
в городе [пробел;. по-видимому, Исфахане] в тамошней библио- 
теке в конце [месяца] джумада ал-ула четыреста ۰ 0 
года“» (т. е. в середине декабря 1077 г. н. э.; см. ниже, 
стр. 146). 

К этому же времени относится перевод Хаййамом хутбы (про- 
поведи) Ибн Сины с арабского языка на персидский. В предисло- 
вии к переводу говорится: «Сказал единственный в мире ‘Омар 
ибн Ибрахим ан-Нишапури Хаййам: некоторые друзья в Исфа- 
хане попросили меня в четыреста семьдесят втором году (1079 г. 
11. э.) перевести хутбу, которую сочинил шейх ар-ра’ис философ 
Абу ‘Али ибн Сина. Я охотно принял это предложение» (см. 
Govinda, стр. 79). 

В 1080 г. в ответ на письмо Абу Насра ан-Насавӣ, судьи про- 
винции Фарс, Хаййам пишет свой «Трактат о бытии и должен- 
ствовании», чтобы снять с себя подозрения в том, что он якобы 
не признает бытия бога и необходимости выполнять религиозные 
обряды. Вскоре Хаййам пишет дополнительный «Ответ на три 
вопроса». Ответы Хаййама были, по-видимому, признаны удовле- 
творительными. 

Все же отношения Хаййама с мусульманским духовенством 
были весьма натянутыми. Ал-Казвӣнӣ сообщает о таком случае, 
относящемся ко времени, когда Хаййам жил в Нишапуре: «Рас- 
сказывают также, что один из законоведов приходил ежедневно 
к Омару перед восходом солнца и под его руководством изучал 
философию, на людях же отзывался о нем дурно. Тогда Омар 
созвал к себе в дом всех барабанщиков и трубачей, и, когда 
законовед пришел по обыкновению на урок, Омар приказал им 
бить в барабаны и дуть в трубы, и собрался к нему со всех сторон 
народ; Омар сказал: „Нишабурцы! Вот вам ваш ученый: он еже- 
дневно в это время приходит ко мне и постигает у меня науку, 
а среди вас говорит обо мне так, как вы знаете. Если я действи- 
тельно таков, как он говорит, то зачем он заимствует у меня зна- 


25 


Б. А. Розенфельд, А. П. Юшкевич 


трактате одного из своих непосредственных предшественников 
Абу-л-Джуда Мухаммада ибн ал-Лайса, написал дополнение 
к своему трактату (см. стр. 108—112). Это дополнение было со- 
ставлено в Бухаре при дворе Шамс ал-Мулука или уже в Исфа- 
хане при дворе Малик-шаха, куда Хаййам был приглашен 
в 1074 г. Поэтому основная часть алгебраического трактата была 
написана около 1069 г. — несколько раньше, если дополнение 
было написано в Бухаре, и несколько позже, если оно было 
написано в Исфахане. 


6. Хаййам — руководитель обсерватории в Исфахане 


В 1074 г., вскоре после того, как Шамс ал-Мулук признает 
себя вассалом султана Малик-шаха, Хаййама приглашают ко 
двору Малик-шаха. Ибн ал-Асир в «Книге совершенного по исто- 
рии» пишет о 1074 г. (467 г. хиджры): «В этом году Низам ал-Мулк 
и султан Малик-шах собрали самых лучших астрономов. Они 
передвинули Науруз в начальную точку Овна, а до этого Науруз 
приходился на такое время, когда Солнце находилось в середине 
Рыб, и появился календарь, созданный султаном. Для султана 
Малик-шаха была построена обсерватория, в ее создании участ- 
вовали лучшие астрономы “Омар ибн Ибрахим ал-Хаййамй, 
Абу-л-Муҙаффар ал-Исфазарй, Маймун ибн Наджиб ал-Васити 
и другие. На создание обсерватории пошло очень много средств» 
(см. Ibn el-Athirus, стр. 67—68). 

О строительстве обсерватории сообщается и в «Памятниках 
стран и известиях о рабах божьих» ал-Казвӣнӣ, где говорится, 
что Малик-шах дал Хаййаму «много денег для покупки астроно- 
мических приборов и для звездных наблюдений» (см. е!-Сатжіпі, 
стр. 318; Жуковский, стр. 335). 

Обсерватория, руководимая Хаййамом, находилась в столице 
Малик-шаха Исфахане. Работа обсерватории привела к реформе 
календаря и разработке «летосчисления Малики». Как мы указы- 
вали, по сообщению Улугбека, начало этого летосчисления да- 
тируется днем весеннего равноденствия 1076 или 1079 г. (см. 
выше, стр. 17). 

О близости Хаййама к Малик-шаху свидетельствует следую- 
щий рассказ ал-Байхакй: «Имам “Омар рассказывал моему отцу: 
„Однажды я был перед султаном Малик-шахом, когда к нему 
пришел мальчик из детей эмиров и хорошо прислуживал ему. 
Я удивился тому, как хорошо он служит в столь раннем возрасте. 
Султан же сказал мне: "Не удивляйся, ведь цыпленок, вылупив- 
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В Тагеране имеется рукопись небольшого сочинения Хаййама, 
посвященного решению одной алгебраической задачи. В этом 
сочинении Хаййам говорит, что, если ему «будет отпущено 
время», он напишет большой алгебраический трактат. В на- 
стоящее же время, говорит Хаййам, все его силы раходуются 
на то, что для него «важнее этих примеров». Этот трактат был 
получен нами слишком поздно, чтобы можно было включить 
его в наше издание, но краткий обзор приведен нами в прим. 11 
к алгебраическому трактату Хаййама. 

После Абу Тахира Хаййам пользовался покровительством бу- 
харского хакана Шамс ал-Мулука, а после 1074 г. — самого 
султана Малик-шаха. Об этом покровительстве сообщает ал- 
Байхақи, в рассказе которого о Хаййаме говорится, что «султан 
Малик-шах назначал его [Хаййама] своим надимом, а бухарский 
хакан Шамс ал-Мулук крайне возвеличивал его и сажал имама 
‘Омара с собой на свой трон» (см. Govinda, вклейка между стр. 32 
и 33). Весьма вероятно, что ко двору Шамс ал-Мулука Хаййам 
был представлен Абу Тахиром. Сообщение о том, что хакан са- 
жал Хаййама с собой на трон, скорее всего является преувеличе- 
нием, так же как и то, что Хаййам был надимом Малик-шаха 
(надимом при дворе сельджукских султанов назывался ближай- 
ший приближенный султана, являвшийся и постоянным собесед- 
ником его и телохранителем), однако покровительство Хаййаму со 
стороны Шамс ал-Мулука не вызывает сомнений, так же как засви- 
детельствованное многими источниками покровительство Хаййаму 
со стороны султана Малик-шаха и его везира Низам ал-Мулка. 

О пребывании Хаййама в Бухаре рассказывается и в «Гараб- 
хане» 1860131: «Я слышал еще, что когда ученый [Хаййам] 
соблаговолил [прибыть] в Бухару, через несколько дней после 
прибытия он посетил могилу весьма ученого автора „Собрания 
правильного“ [Джам‘’ ас-сахих] [Мухаммада ибн Исма‘ила 
ал-Бухарй|, да освятит Аллах его душу. Когда он дошел до мо- 
гилы, ученого осенило вдохновение, и он двенадцать дней и ночей 
блуждал по пустыне и не произносил ничего, кроме четверостишия: 

Хоть послушание я нарушал, господь, 
Хоть пыль греха с лица я не стирал, господь, 


Пощады все же жду: ведь я ни разу в жизни 
Двойным единое не называл, господь». 


(Govinda, вклейка между стр. 70 и ТІ; 
стихи: Хаййам, № 159; перевод Румера, 
№ 81). 


Через пять лет после окончания основной части алгебраи- 
ческого трактата Хаййам, получив сведения об алгебраическсм 
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После смерти Шамс ал-Мулука в 1079 r., отстранив его сына 
Махмуда, трон хакана захватил брат Шамс ал-Мулука Хизр- 
хан, а после смерти последнего в 1080 г. хаканом стал его сын 
Ахмад-хан. Ахмад-хан, царствовавший в 1080—1095 гг., перенес 
столицу своего государства в Самарканд и пытался освободиться 
от зависимости от Сельджуков. В своей борьбе против Сельд- 
жуков Ахмад-хан опирался на те же силы, которые боролись про- 
тив централизованного государства во всех областях государства 
Сельджуков, — на местных феодалов. Мусульманское духо- 
венство, напротив, поддерживало султана Малик-шаха. В резуль- 
тате борьбы Ахмад-хана против Сельджуков Ахмад-хан был взят 
Сельджуками в плен и, по некоторым сведениям, казнен ими. 
После смерти Ахмад-хана в 1095 г. хаканом стал сын Шамс ал- 
Мулука Махмуд. 

Во введении к алгебраическому трактату, после рассказа 
о своих бедствиях, Хаййам пишет, что он получил возможность 
написать этот трактат только благодаря покровительству «слав- 
ного и несравненного господина, судьи судей имама господина 
Абӯ Тахира» (см. стр. 70). У Ибн ал-Асӣра мы находим упоми- 
нание о судье с таким именем — это главный судья города Са- 
марканда Абу Тахир “Абд ар-Рахман ибн ‘Алақ (10959--1091). 
Ибн ал-Асйр указывает, что в 482 г. хиджры (1089 г. н. э.) глав- 
ный судья Самарканда Абу Тахир жаловался султану Малик- 
шаху на Ахмад-; ана и просил защиты от него (см. Ibn el-Athi- 
гиз, стр. 113). По-видимому, Абу Тахир, бывший одним из наи- 
более авторитетных представителей самаркандского духовенства, 
играл существенную роль в подавлении Сельджуками движения 
местных феодалов, возглавлявшегося Ахмад-ханом. 

«Благодаря моему приближению к его высокой резиден- 
ции, — продолжает Хаййам во введении к алгебраическому трак- 
тату, — я почувствовал себя обязанным восполнить то, что я 
потерял из-за превратностей судьбы, и кратко изложить то, 
что я изучил до мозга костей из философских вопросов. И я на- 
чал с перечисления этих видов алгебраических предложений, 
так как математические науки более всего заслуживают предпоч- 
тения» (см. стр. 70). Слова Хаййама подтверждают, что его науч- 
ная деятельность находилась в зависимости от покровительства 
знатных господ: только такое покровительство могло доставить 
Хаййаму необходимые условия для его научной работы. 

Введение Хаййама к его алгебраическому трактату дает 
основание считать, что основная часть этого трактата была напи- 
сана в Самарканде. Первая попытка Хаййама написать алгеб- 
раический трактат относится, впрочем, к более раннему времени. 
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целых городов и местностей. В ярких словах характеризует 
положение ученого в это время и собственные невзгоды сам 
Хаййам во введении к своему алгебраическому трактату. Хаййам 
жалуется, что в течение многих лет силой обстоятельств он 
«был лишен возможности заниматься этим делом», т. е. алгеброй. 
Хаййам не уточняет, что это за обстоятельства, и говорит только, 
что «мы были свидетелями гибели ученых, от которых осталась 
малочисленная, но многострадальная кучка людей». В этих ус- 
ловиях, продолжает Хаййам, «большая часть из тех, кто в настоя- 
шее время имеет вид ученых, одевают истину лож%ю, не выходя 
в науке за пределы подделки и притворяясь знающими». Эти 
лжеученые интересуются не наукой, а только своими «низмен- 
ными плотскими целями», они презирают и осмеивают того, кто 
«ищет истину и любит правду, старается отвергнуть ложь и лице- 
мерие и отказаться от хвастовства и обмана» (см. стр. 70). 


5. Хаййам в Мавераннахре 


По-видимому, невзгоды, которые пришлось испытать Хай- 
йаму, были связаны с тем, что его молодые годы совпали с первыми 
годами сельджукского завоевания и, может быть, в связи с этим 
ему пришлось покинуть Хорасан. Во всяком случае дальнейшие 
сведения о Хаййаме приводят нас в Мавераннахр, управляв- 
шийся Караханидами, которые стали вассалами сельджукских 
султанов только в 70-х годах ХІ в. 

Караханиды, называемые также илекханами, изгнали из Ма- 
вераннахра Саманидов около 1000 г. Столицей Караханидов была 
Бухара, позднее Самарканд. Караханиды носили титул хаканов. 
В 1042—1067 гг. хаканом был Ибрахим Тамгач-хан, в 1067-- 
1079 гг. — его сын Шамс ал-Мулук Наср. При жизни султана 
Алп-Арслана Караханиды находились в состоянии почти постоян- 
ной войныс ним, эта война затихала во время победоносных войн 
Алп-Арслана на западе (одна из этих войн закончилась тем, что 
Алп-Арслан взял в плен византийского императора Романа Дио- 
гена) и разгоралась снова, когда Алп-Арслан возвращался на 
восток. В 1072 г. Алп-Арслан во главе своей армии переправился 
через Аму-Дарью и погиб в одном из первых сражений против 
Шамс ал-Мулука. Вскоре после этого Шамс ал-Мулук был вы- 
нужден признать себя вассалом нового султана Малик-шаха. 
По-видимому, в этот период одна из сельджукских принцесс была 
выдана замуж за Шамс ал-Мулука, а Малик-шах взял себе в жены 
племянницу Шамс ал-Мулука Туркан-хатун. 
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как свидетельство того, что в памяти летописцев Хаййам остался 
человеком, лишенным властолюбия, и что его имя связывалось 
с именем покровительствовавшего ему Низам ал-Мулка. 

В отличие от Рашид ад-Дина, по свидетельству которого 
Хаййам учился в Нишапуре, писатель Йар Ахмад Табризя, 
живший в ХУ в., в своем сборнике фольклора Тарабхане («Дом 
радости») указывает, что «в ранней юности он [Хаййам] жил 
в Балхе» и только «в конце жизни — в Нишапуре». Табризй же 
‚сообщает, что «свое первое образование он получил у главы уче- 
ных и исследователей по имени Насйр ал-Милла ва-д-Дйн шейх 
Мухаммад-и Мансур» и что «в семнадцать лет он достиг глубо- 
ких знаний во всех областях философии» (см. Govinda, вклейка 
между стр. 70 и 71). 

Ал-Байхакӣ в «Дополнении к „Охранителям мудрости “» ха- 
рактеризует Хаййама как «знатока языковедения, мусульман- 
ского права и истории». Он же рассказывает о превосходной 
памяти Хаййама: «Однажды в Исфахане он |Хаййам| внима- 
тельно прочел одну книгу семь раз подряд.и запомнил ее наизусть, 
а возвратившись в Нишапур, он продиктовал ее, и когда сравнили 
это с подлинником, между ними не нашли большой разницы». 
Ал-Байхакй называет Хаййама «последователем Абу ‘Али в раз- 
личных областях философских наук» (см. Govinda, вклейка 
между стр. 32 и 33). Упоминаемый здесь Абӯ ‘Али — знаменитый 
ученый ۸617 ۸77 ибн Сина (980—1037). Под «различными обла- 
стями философских наук» в средние века понимались весьма разно- 
образные науки: «философские науки» подразделялись на теоре- 
тические науки, к которым относились «высшая наука» или «ме- 
тафизика» (философия в нашем смысле слова), «средняя наука» — 
математика и «низшая наука» — физика, и практические науки, 
к которым относились политические, юридические и нравственные 
науки. «Он был мудрец, человек сведущий во всех областях 
философии, особенно же в математике», — говорит о Хаййаме 
и географ Закарийа" ал-Казвини в своем космографическом трак- 
тате Асар ал-билад ва ахбар ал-' ибад («Памятники городов и из- 
вестия о рабах божьих») (el-Cazwint, стр. 318; Жуковский, стр. 335). 

(После окончания учения Хаййаму пришлось испытать ряд 
тяжелых бедствий, разделяя при этом участь многих ученых 
того времени. Жизнь ученого тогда в значительной степени за- 
висела от отношения к нему правителя страны или местности, 
его нрава, капризов и большей или меньшей заинтересованности 
в услугах этого ученого, от придворных интриг и дворцовых 
переворотов. Особенно тяжело сказывались на положении уче- 
ных. жестокие войны этой эпохи, приводившие к опустошению 
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Эта таблица показывает, что Юпитер удовлетворял условию 
тригонального аспекта только в ۱048 г. Из трех дат — 17, 18 
и 19 мая наименее вероятной является дата 17 мая, когда раз- 
ность геоцентрических долгот Солнца и Меркурия равна 6 вместо 
4° и 2° 18 19 мая. Из двух последних дат точно соответствует 
указанной в гороскопе долготе Солнца 63” дата 18 мая. Поэтому 
день 76 мая 1048 года, к которому, как мы видели, пришел и Го- 
винда, следует считать наиболее вероятной датой рождения Хай- 
йама. 

Расположение Солнца, Меркурия и Юпитера, указанное в го- 
роскопе Хаййама, схематически изображено на нашем чертеже. 


Хх... 


4. Молодые годы 43 


О молодых годах Хаййама мы почти не имеем сведений. 
Историк Фадлаллах Рашид ад-Дин (1247—1318) в своей истори-. 
ческой хронике Джами’ ат-таварих («Собрание летописей») 
сообщает следующую легенду о детских годах Хаййама, везира 
Низам ал-Мулка и главы исмаилитов Хасана Саббаха, которого 
он называет его исмаилитским титулом «наш повелитель»: «,Наш 
повелитель”, “Омар Хаййам и Низам ал-Мулк вместе учились 
у учителя в Нишапуре. По обычаю детских лет, как и полагается 
мальчикам, они соблюдали правила дружбы и преданности и при- 
держивались их до такой степени, что, выпив крови друг друга, 
поклялись, что если кто-нибудь из них достигнет высокой степени 
и величественного положения, то будет покровительствовать и 
помогать другим. Случилось, что Низам ал-Мулк, как известно 
из истории сельджуков, достиг степени везира. ‘Омар Хаййам 
явился к нему и напомнил о клятвах и договорах дней детства... 
Низам ал-Мулк, признав старое право, сказал: „Управление 
Нишапуром и его округой принадлежит тебе“. “Омар, бывший 
великим ученым, досточтимым и мудрым, сказал: „Я не думаю 
о власти, приказаниях и запрещениях народу. Лучше прикажи 
ежегодно выдавать мне жалованье”. Низам ал-Мулк назначил 
ему десять тысяч динаров из дохода Нишапура, которые платили 
ему каждый год без уменьшения» (см. Browne, стр. 409—410). 

Легенда эта неправдоподобна, так как Хаййам, как мы ви- 
дели, родился в 1048 г., в то время как Низам ал-Мулк родился 
в 1017 г. Против нее говорит и то, что такой крупный историк, как 
Ибн ал-Асир, уделявший много внимания и Низам ал-Мулку 
и Хасану Саббаху, нигде не упоминает о том, что они были школь- 
пыми товарищами. Эта легенда, однако, представляет интерес 
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индийским таблицам эфемерид, пришел к выводу, что Хаййам ро- 
дился 18 мая 1048 г. (см. Govinda, стр. 32—34). По нашей просьбе 
директор Института теоретической астрономии Академии наук 
СССР М. Ф. Субботин поручил старшему научному сотруднику 
Института Шафике Гельмиевне Шараф проверить выводы Го- 
винды. Вычисления Ш. Г. Шараф показали, что в 1015—1054 гг. 
Меркурий находился 17—18—19 мая в соединении с Солнцем 
только три раза — в 1022, 1035 и 1048 гг. Приведем вычисленные 
Ш. Г. Шараф долготы Солнца и геоцентрические долготы Мер- 
курия и Юпитера 17--18--19 мая указанных лет: 


Долготы Солнца Долготы Меркурия | Долготы Юпитера 
Год 


7/۷ | 18/۷ | 19/۷ 7/۷ | ۱8/۷ | ۱9/۷ | 17/۷ | 18/۷ | 9/۷ 














1022 61° 629 63° 66% 69° 71° 2227 

1035 61° 62% 63% 60% 62° 65° 264° 

1048 62° 63° 64% 56° 509 62° 305° 
90° Obes 


= 





ПЕЦЕ‏ ت0 





Жизнь и творчество ‘Омара Хаййама 


Нового года в календаре, реформируемом Хаййамом, а следова- 
тельно, и день введения нового летосчисления должен быть днем 
весеннего равноденствия. Знаменитый астроном Мухаммад Мирза 
Улугбек (1394—1449) в Зйдж-и 08000800-101 Гурагани («Новых 
Гураганских астрономических таблицах») сообщает, что начало 
летосчисления Малики «согласно одним, — воскресенье пятое 
ша‘бана четыреста шестьдесят восьмого года хиджры, а согласно 
другим — пятница десятое рамадана четыреста семьдесят первого 
года хиджры» (Улугбек, л. 5). Так как первая из указанных 
Улугбеком дат в переводе на наш календарь есть 14 марта 1076 г., 
а вторая -- 16 марта 1079 г., мы видим, что во времена Хаййама 
день весеннего равноденствия приходился на 14-—15—16 марта. 
Поэтому датой рождения Хаййама могло быть 17, 18 или 19 мая. 

Год рождения Хаййама определяется по положению Мерку- 
рия и Юпитера. Так как Меркурий в указанный момент находился 
вместе с Солнцем в 3-м градусе созвездия Близнецов, его геоцент- 
рическая долгота в этот момент совпадала с долготой Солнца, 
т. е. была близка к 63°. Слова «Юпитер был по отношению к ним 
обоим в тригональном аспекте» означают, что геоцентрическая 
долгота Юпитера в указанный момент отличалась от 63° с приня- 
той у астрономов того времени точностью :-9” на треть окруж- 
ности, т.е. на 120 1 9°, и, следовательно, геоцентрическая 
долгота Юпитера в указанный момент должна была находиться 
в пределах 183 xt 9° или 303 + ۰ 

Для того чтобы определить возможное время рождения Хай- 
йама, заметим, что в исторической хронике ‘Али ибн ал-Асира 
Китаб ал-камил мин ат-та‘рих («Книга совершенного по исто- 
рии») сообщается, что в 467 г. хиджры, т. е. в 1074 г. н. э., «Ни- 
зам ал-Мулк и султан Малик-шах собрали самых лучших астро- 
номов», среди которых первым называется ‘Омар Хаййам, и эти 
астрономы основали обсерваторию и «передвинули Науруз (день 
Нового года) в начальную точку Овна» (см. Ibn 5 
стр. 67—68), поэтому в 1074 г. Хаййаму, который в это время был 
ОДНИМ ИЗ «лучших астрономов», было во всяком случае не менее 
20 лет, т.е. Хаййам родился не позже 1054 г. Наряду с этим 
последним датированным упоминанием о Хаййаме является рас- 
сказ ан-Низамй ал-Аруҙй ас-Самаркандӣ о том, что зимой 508 г. 
хиджры, т. е. в 1114 т. н. э., Хаййам предсказывал погоду сул- 
тану Мухаммаду ибн Малик-шаху (см. ап-Мі2йті, стр. 72—73). 
Поэтому Хаййам родился не ранее 1015 г. Таким образом, воз- 
можным временем рождения Хаййама являются 1015—1054 гг. 

Свами Говинда Тиртха, рассмотрев геоцентрические долготы 
Меркурия и Юпитера за указанные годы по средневековым 
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0 ‘нас: нет. непосредственных сведений ни о годе рождения, 
HH O годе смерти Хаййама. Ал-Байхакй в «Дополнении к „Охра- 
нителям мудрости”» сообщает, что Хаййам «был из Нишапура и. 0 
рождению, и по родителям, и по предкам» (см. Соуіпда, вклейка 
между стр. 32 и 33): Историк Ахмад Татавӣ в Тарих алфй ( («Исто- 
‘рии тысячи»), написанной в 1589 г. (около 1000 г. хилжры), 
пишет, что из истории Мухаммада Шахразурй «известно, что Омар 
‘родился В Нишабуре и что предки его также были нишабурцы. 
Некоторые признавали его происходящим из деревни Шемшад, 
волости Бальха, а рождение его полагали в деревне Б. сенг, 
из волостей Астерабада: как бы то ни было, большею частью он 
жил В Нишабуре» (Жуковский, стр. 337—338). 1 03۷13, 
упоминаемый Татавӣ, — историк ‘второй половины ХІІ в., — 
в составленной им истории мудрецов Нузхат ал-арвах («Услада 
душ») воспроизвел значительную часть сообщения ал-Байхақй 
(см. Жуковский, стр. 327—331). 
` Дату рождения Хаййама можно вычислить на основании ана- 
лиза гороскопа Хаййама, приведенного в «Дополнении к ,Охра- 
‘нителям мудрости“» ал-Байхакӣ: «Его |Хаййама| гороскопом 
‘были Близнецы: Солнце и Меркурий были в 3-м градусе Близ- 
16108, Меркурий был в соединении [с Солнцем], а Юпитер был 
_ по отношению к ним обоим в тригональном аспекте» (см. Govinda, 
‚вклейка между стр. 32 и 33). Этот гороскоп фиксировал положе- 
ние Солнца, Меркурия и Юпитера в день рождения 8 
“(такой гороскоп мог быть составлен при рождении Хаййама или 
-вычислен позднее). Моментом, когда было фиксировано положе- 
_ ние ‘этих светил, как мы видим, был момент восхода Солнца. 
Тот факт, что Солнце находилось в 3-м градусе Близнецов, дает 
возможность определить число и месяц рождения Хаййама: 
Солнце во время своего видимого годового оборота проходит 
‘каждое из 12 созвездий Зодиака за месяц, при этом за сутки 
Солнце передвигается примерно на Г, так как число дней в году 
близко к числу градусов окружности. В день весеннего равно 
денствия Солнце вступает в созвездие Овна, через месяц — в со- 
звездие Тельца, а еще через месяц — в созвездие Близнецов. 
Поэтому ‘день рождения Хаййама позже дня весеннего равно- 
`денствия на 2 месяца и З дня, т. е. на 63 дня. О дате дня весеннегс 
равноденствия во времена Хаййама мы можем судить по сообще- 
ниям о разработанной Хаййамом календарной реформе, ۰ 
ной под названием: «летосчисление Маликй», по имени султана 
Малик-шаха, при котором была произведена эта реформа: день 
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Кроме четверостиший, Хаййаму принадлежит несколько сти- 
хотворений в традиционной арабской поэтической форме кит'а 
(буквально — «отрывок») на арабском (см. Govinda, стр..129—131, 
и Жуковский, стр. 332—333) и персидском языках (см. Govinda, 
стр. 131). | | 

Мы располагаем девятью научными сочинениями Хаййама: 
это — математические трактаты «Трактат о доказательствах за- 
дач алгебры и алмукабалы» и «Комментарии к трудностям во 
введениях книги Евклида», физический трактат «Весы мудростей», 
пять философских трактатов — «Трактат о бытии и. долженствова- 
нии», «Ответ на три вопроса», «Свет разума о предмете всеобщей 
науки», «Трактат о существовании» и «Трактат о всеобщности су- 
ществования» и исторический трактат о празднике Нового года 
«Науруз-наме». Первые семь из этих сочинений написаны по- 
арабски, последние два — по-персидски. Кроме того, мы распо- 
лагаем отрывком из «Маликшахских астрономических таблиц», 
написанных по-арабски. Переводы этих десяти трудов составляют 
основное содержание данной книги; здесь же приведены фоторе- 
‘продукции рукописей семи из этих сочинений и литографирован- 
ных изданий трех из них. Сведения о рукописях и изданиях этих 
трактатов приводятся в первом комментарии к каждому из них. 

До нас дошли только три сообщения о Хаййаме, написанные 
людьми, лично знавшими его. Ученик Хаййама ‘Абд ар-Рахман 
ал-Ҳазӣнӣ в своем сочинении Китаб мизан ал-хикма («Книга 
о весах мудрости»), написанном в 1121 г., сообщает о. том, что 
Хаййам изучал различные виды водяных весов (см. ал-Хазинй, 
стр. 8); одному из таких исследований посвящен трактат 0329 
Мизан ал-хикам («Весы мудростей»), включенный ал-Хазйнй в его 
книгу в качестве одной из глав. Ахмад ан-Низамй ал-‘Арузй 
ас-Самаркандӣ в Чахар макала («Четыре беседы»), написанном 
в 1151 г., сообщает, что в 506 г. хиджры (1112 г. н. э.) он встре- 
чался с Хаййамом во дворце эмира Абу Са‘ада в Балхе (см. ап- 
Nizami, стр. 71). Абу-л-Хасан ал-Байхакй (1106—1174) в Татим- 
ма суввйн ал-хикма («Дополнение к „Охранителям мудрости“), 
написанном в 1154 г., описывает свою встречу с Хаййамом в 507 г. 
хиджры (1113 г. н. э.), когда автор, в то время семилетний маль- 
чик, пришел к Хаййаму по поручению своего отца и Хаййам 
задавал ему вопросы по поводу одного арабского стихотворе- 
ния, и о видах дуг окружности (Govinda, вклейка между стр. 
32 и 33). 

Сведения о Хаййаме и его трудах, сообщаемые более позд- 
ними средневековыми авторами, получены ими из вторых или 
третьих рук. 
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именем ученого, Абу-л-Фатх Омар ибн Ибрахӣм — личное имя 
Хаййама, ан-Найсабӯрӣ («нишапурский») говорит о происхожде- 
нии Хаййама из Нишапура — одного из главных городов Хора- 
сана. Само слово Хаййам означает по-арабски «палаточный ма- 
стер». Возможно, что такова была профессия отца Хаййама или 
его. деда. Хаййаму приписывается четверостишие, в котором 
имеется намек на, значение его имени: 

Палаток мудрости нашивший без числа, 

В горнило мук упав, сгорел Хайям дотла. 

Пресеклась жизни нить, и пепел за бесценок 

Надежда, старая торговка, продала. 


(перевод Румера, № 298). 


Биографию Хаййама восстановить крайне трудно, так как 
сведения о нем весьма скудны. Эти сведения имеются частью 
в сохранившихся сочинениях самого Хаййама, частью у других 
авторов. Больше всего сохранилось рукописей Риба’ийата 
(«Четверостиший») Хаййама. Наиболее древняя рукопись «Чет- 
веростиший» (или копия с нее) была обнаружена несколько лет 
назад иранским исследователем ‘Аббасом Икбалом, опубликовав- 
шим ее текст в издававшемся им журнале «Иадгар» в 1946 г.; 
в настоящее время эта рукопись принадлежит Кембриджской 
университетской библиотеке. Рукопись датирована 1207 г. и 
содержит 252 четверостишия. Фоторепродукция этой рукописи 
и ее прозаический перевод опубликованы советскими востоко- 
ведами Р. М. Алиевым и Н. М. Османовым (см. Хаййам). Эта 
книга опубликована также Мухаммадом ‘Аббасом (см. Хаййам, б). 
В книге индийского исследователя Свами Говинды Тиртхи 
(см. Govinda) приводятся 1096 четверостиший, приписываемых 
Хаййаму. Как отметил еще в 1897 г. русский востоковед 
В. А. Жуковский, автор первого серьезного исследования о 
Хаййаме (см. Жуковский), многие из четверостиший, приписы- 
ваемых Хаййаму, приписываются и другим поэтам, являясь, по 
выражению Жуковского, «странствующими четверостишиями». 
Поэтому вопрос о принадлежности Хаййаму того или иного чет- 
веростишия очень сложен. В настоящее время бесспорно принад- 
лежащими Хаййаму считают 252 четверостишия древнейшей 
рукописи и некоторое количество четверостиший, принадлеж- 
ность которых Хаййаму засвидетельствована авторами, близкими 
к нему по времени. Лучшие стихотворные переводы «Четверо- 
стиший» Хаййама на русский язык принадлежат О. Румеру 
(Хайям, а; в дальнейшем цитируются как «переводы Румера»), 
Л. Некоре (Хайям, 6), И. Сельвинскому (Хайям, в), И. Тхар- 
жевскому (в книгах Хайям, г, д). 
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и в то же время боявшиеся народных движений, использовали 
против Низам ал-Мулка тайную террористическую организа- 
цию шиитской секты исмаилитов, получившую название «ассаси- 
нов». В 1092 г. Низам ал-Мулк был убит террористом-ассасином. 

После смерти Низам ал-Мулка везиром стал Тадж ал-Мулк, 
ставленник молодой жены Малик-шаха красавицы Туркан- 
хатун, происходящей из тюркского рода Караханидов. Низам 
ал-Мулк препятствовал назначению преемником Малик-шаха 
малолетнего сына Туркан-хатун Махмуда и настаивал на том, 
чтобы преемником Малик-шаха был Баркйарук, его старший сын 
от сельджукской принцессы. | 

`Малик-шах пережил Низам ал-Мулка только на месяц. В это 
время старшему сыну Малик-шаха Баркйаруку (1078—1104) было 
14 лет, средним сыновьям Мухаммаду (1082—1118) и ۷ 
(1086—1157) было 10 и 6 лет, а младшему Махмуду (1087--1094)- 
5 лет. В этих условиях Туркан-хатун, опираясь на тюркскую 
гвардию — «гулямов», добилась провозглашения султаном Мах- 
муда и стала фактической правительницей государства... 

Однако через два года, в 1094 г., Махмуд умирает от оспы, 
и султаном становится 16-летний Баркйарук. Везиром Баркйа- 
рука назначается сын Низам ал- Мулка "1133 ал-Мулк, ас 1095 г.— 
другой сын Низам ал-Мулка Му‘аййид ал-Мулк. После смерти 
Баркйарука в 1104 г. султаном провозглашается ‘его четырех- 
летний сын Малик-шах ПІ, Однако уже в следующем, 1105 г., 
престол захватывает второй сын Малик-шаха Мухаммад.. Вези- 
ром Мухаммада остается Му’аййид ал-Мулк. В 1118 г. Мухаммад 
умирает, оставив трех малолетних сыновей. Пользуясь этим, 
престол захватывает третий сын Малик-шаха Санджар, царство- 
вавший до своей смерти в 1157 г. Везирами Санджара были сын 
Низам ал-Мулка Фахр ал-Мулк; сыновья Фаҳр ал-Мулка Садр 
ад-Дин и Насир ад-Дин и племянник Низам ал-Мулка, сын его 
брата “Абдаллаха, Шихаб ал-Ислам. Санджар, при котором го- 
сударство сельджуков значительно сократилось, перенес сто- 
лицу государства снова в Мерв. Вскоре после Смерти Санджара 
государство распалось. | 


2. Сведения 0 +6 


В различных источниках, в том числе и в рукописях сочи- 
нений самого Хаййама, его имя приводится по-разному. В: наи: 
более полной форме оно звучит как Гийас ад-Дин Абу-л-Фатх 
“Омар ибн Ибрахим ал-Хаййам (или ал-Хаййамй) ан-Найсабури. 
Гийас ад-Дин («помощь веры») было традиционным почетным 
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ского народа, то творчество Хаййама не только по языку, но и 
органически принадлежит к культурному достоянию как совре- 
менных персов, так и современных таджиков. 

В Х в. Хорасан вместе с Мавераннахром входит в состав 
феодального государства Саманидов, столицей которого была 
Бухара. Важнейшими городами Хорасана в это время были Ни- 
шапур — столица хорасанского эмирата ГХ в., Мерв — столица 
арабского наместничества ۷11-۷111 вв., Heca (около нынешнего 
Ашхабада) — древняя столица Парфии, Балх (в древностч Бак- 
тра) — столица Бактрии, Тус — ныне Фирдоус, около Мешхеда, 
современного центра иранского Хорасана, Герат. 

В конце Х в. Хорасан входит в состав государства Газневи- 
дов, столицей которого была Газна (в нынешнем Афганистане). 
В 1040 г. войска газневидского султана Мас‘уда были разбиты 
под Мервом кочевниками-сельджуками, после чего предводитель 
сельджуков Тогрул-бек (ум. 1063) объявил себя эмиром Хора- 
сана. Вскоре сельджуки овладели Хорезмом, северным и запад- 
ным Ираном и Азербайджаном, а в 1055 г. захватили столицу 
арабского халифата Багдад, в результате чего Тогрул-бек был 
провозглашен султаном под именем Рукн ад-Дина Абу Талиба. 

Наивысшего расцвета государство сельджуков достигает при 
племяннике Тогрул-бека султане ‘Адуд ад-Дине Абу 57 
Алп-Арслане (1033—1072) и сыне последнего султана Джалал 
ад-Дине Абу-л-Фатхе Малик-шахе (1054—1092). В это время 
власть сельджукских султанов распространялась на огромную 
территорию от границ Китая до Средиземного моря, от Кавказа 
до Иемена. Столицей при Алп-Арслане был Мерв, Малик-шах 
перенес столицу в Исфахан (центральный Иран). 

Везиром при Алп-Арслане и Малик-шахе был уроженец Туса 
Абу ‘Али ал-Хасан ибн ‘Али (1017—1092), прозванный Низам 
ал-Мулк. Низам ал-Мулк стремился к укреплению централизо- 
ванного феодального государства, пытался упорядочить эконо- 
мику страны, ввести в некоторые правовые рамки эксплуатацию 
народа феодалами. В результате государство несколько оправи- 
лось от тяжких хозяйственных потрясений, к которым его 
привели губительные войны и междоусобицы. Низам ал-Мулк 
понимал значение культуры и просвещения для хозяйства и 
могущества государства, проявлял известную идеологическую 
терпимость, покровительствовал ученым и открывал учебные заве- 
дения, в том числе знаменитую академию «Низамиййа» в Багдаде. 

В своей борьбе за укрепление централизованного государ- 
ства Низам ал-Мулк опирался на мусульманское духовенство. 
Местные. же феодалы, недовольные политикой Низам ал-Мулка 
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ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО 'ОМАРА ۸۵۸ 
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1. Хорасан в эпоху 8 


“Омар Хаййам жил во второй половине ХІ и в начале ХИ в. 
Как мы увидим ниже, наиболее вероятными датами его рождения и 
смерти являются соответственно 18 мая 1048 г. и 4 декабря 1131 г. 

Родиной Хаййама был Хорасан — область, расположенная 
к востоку и юго-востоку от Каспийского моря. В настоящее время 
большая часть Хорасана с городами Мешхед и Нишапур является 
одноименной провинцией Ирана, северная часть с городами Ашх- 
абад и Мары составляет основную часть Туркменской ССР, а восточ- 
ная часть с городами Герат и Балх входит в состав Афганистана. 

Хорасан, так же как примыкающие к нему территории, с древ- 
нейших времен был населен иранскими племенами. В древности 
Хорасан составлял ядро Парфянского государства: (111 в. до 
н. э. — 111 в. н. э.). В ИЕ-УП вв. н. э. Хорасан входил в состав 
иранского государства Сасанидов. После арабского завоевания 
)۷ 11-۷ 111] вв.) Хорасан вместе с Мавераннахром (арабское на- 
звание страны за Аму-Дарьей, дословно «то, что за рекой») вхо- 
дят в состав наместничества с центром в Мерве (ныне Мары). 
В ІХ в. Хорасан становится самостоятельным эмиратом. 

В ІХ-Х вв. на территории Ирана и Средней Азии склады- 
вается персидский литературный язык (фарси, или дари). Этот 
язык был литературным языком Хорасана, на нем Хаййам создал 
большинство своих стихов и некоторые трактаты. Большая часть 
научных трактатов Хаййама написана на арабском языке, быв- 
шем в средние века международным языком ученых стран ислама. 
На основе средневекового персидского литературного языка раз- 
вились современные персидский и таджикский языки, поэтому 
в равной мере справедливо сказать, что стихи Ҳаййама написаны 
по-персидски или по-таджикски. А так как часть потомков жи- 
телей Хорасана эпохи Хаййама вошла в состав современного 
таджикского народа, а часть — в состав современного персид- 
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нения пропусков по другим рукописям и слова, добавленные 
переводчиком для большей ясности изложения, заключены в ква- 
дратные скобки. В чертежах арабские буквы заменены латинскими 
по следующему правилу: 


ت ش ر ق فع سن م ل كی ط ح ژھ د چب | 
۲ و ٢ ۱× ٧۹۸ ۲ 0۵ К‏ ۶2 ۵0 6 5 ۸ 


В конце книги приведен список литературы, цитированной 
или упомянутой в предисловии, вступительной статье и коммен. 
тариях. В списке литературы библиографические описания рас: 
положены в алфавитном порядке фамилий (основных имен) авто: 
ров отдельно для русского, латинского и арабского алфавитов. 
В тексте книги библиографические описания не приводятся и 
‘заменяются ссылками на список литературы; для ссылок служат 
фамилии (основные имена) авторов; если в списке имеется не- 
сколько работ одного автора, они отмечены буквами а, б, в, ... 
(а, В, с, ...), которые приводятся и в соответствующих ссылках. 

В заключение мы выражаем искоеннюю благодарность ока- 
завшим нам весьма ценную помощь Г. Ю. Алиеву, А. М. Альба: 
pere (А. М, Albareda), Г. Аустеру (С. Auster), И. С. Брагинскому. 
П. Вооргуве (Р. Уоогһоеуе), Ж. Гамильтону (J. Hamilton). 
М. И. Занду, Г. Г. Зарине-заде, А. Кессену (А. Кеѕѕеп), Г.Р. Крес- 
вику (Н. К. Creswick), А. Лейману, Х. Мардам-бею, Г. М. Мередит- 
Оуэнсу (С. М. Meredith-Owens), В. Ф. Минорскому, И. Мейер- 
Шагал (І. Меуег-СһараП), С. Б. Морочнику, М. А. Сабирову. 
М. А. Салье, В. С. Сегалю, Х. Селяму, Д. Я. Стройку 
(р. J. Struik), М, Ф, Субботину, М. С. Султанову, Дж. Р. Уот- 
сону (J. R. Watson), Г. Фрейденталю (Н. Freudenthal), Ш. Г. Ша- 
раф и К. Шидфару. 


Б. А. Розенфельд 
А. П. Юшкевич 


Предисловие 


шей из известных в настоящее время рукописей «Четверостиший» 
Хаййама, хранящейся в Кембриджской университетской библио- 
теке, микрофильм которой был прислан библиотекарем этой би- 
блиотеки Х. Р. Кресвиком при содействии профессора Кембридж- 
ского университета В. Ф. Минорского, фотокопией, приписывае- 
мой Хаййаму астрологической рукописи, храняшейся в библио- 
теке аз-Захириййа (Дамаск), микрофильм которой был прислан 
Президентом Арабской Академии наук в Дамаске ныне покойным 
Х. Мардам-беем, фотокопиями двух английских переводов алгеб- 
раического трактата Ҳаййама, отсутствующих в СССР, микро- 
фильмы которых были присланы из библиотеки Гарвардского: 
университета и Массачузетского технологического института 
(Кембридж) профессором Массачузетского технологического ин- 
ститута Д. Я. Стройком, фотокопией трактата Насйр ад-Дина 
ат- Гуси о параллельных линиях, содержащего изложение и 
критику теории параллельных линий Хаййама, хранящегося в. 
Парижской Национальной библиотеке, микрофильм которого 
был прислан г-жой И. Мейер-Шагал, и фотокопиями сообще- 
ний о календарной реформе Хаййама Насйр ад-Дина ат-Тусӣ 
и Улугбёка в их астрономических таблицах, рукописи которых 
хранятся соответственно в Отделе рукописей Академии наук 
Азербайджанской ССР (Баку) и в Институте востоковедения 
Академии наук Узбекской ССР (Ташкент); эти фотокопии были 
предоставлены нам соответственно директором Института рукопи- 
сей АН АзербССР М. С. Султановым и доцентом Среднеазиат- 
ского университета М. А. Сабировым. 

В настоящем издании все напечатанные ранее переводы за- 
ново отредактированы. Редакция переводов принадлежит В. С. Се- 
галю и А. П. Юшкевичу. 

К переводам нами составлены подробные комментарии; 
комментарии к первым трем трактатам расширены и уточнены по 
сравнению с комментариями, напечатанными в «Историко-матема- 
тических исследованиях». Существенную помощь при составлении 
комментариев нам оказали доктор филологических наук И. С. Бра- 
гинский и кандидат философских наук С. Б. Морочник. 

При работе над статьей «Жизнь и творчество ‘Омара Хаййама» 
мы обратились к директору Института теоретической астрономии 
Академии наук СССР члену-корреспонденту АН СССР М. Ф. Суб- 
ботину с просьбой поручить одному из сотрудников ИТА проверку 
даты рождения Хаййама по его гороскопу. Эту работу выполнила 
старший научный сотрудник ИТА Ш. Г. Шараф. 

На полях переводов указана пагинация по тем текстам, ре- 
продукции которых публикуются в настоящем издании. Воспол- 
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ской библиотеки, физического трактата — по рукописи Ленин- 
градской Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, 
первых трех философских трактатов, местонахождение рукописей 
которых в настоящее время неизвестно, — по литографирован- 
ному изданию в книге С. С. Надвӣ «Омар Хаййам» ("Азамгарх, 
1933; на языке урду), четвертого философского трактата и «Нау- 
руз-наме» — по рукописям Германской государственной библио- 
теки (Берлин), пятого философского’ трактата — по рукописям 
Британского музея (Лондон) и Парижской Национальной библио- 
теки, астрономических таблиц — по рукописи Парижской На- 
циональной библиотеки. Пробелы рукописи 0 
трактата восполнялись по рукописям Лейденской университет- 
ской библиотеки, библиотеки Индийского ведомства (Лондон) и 
второй рукописи Парижской Национальной библиотеки, пробелы 
рукописи «Науруз-наме» восполнялись по рукописи Британского 
музея. Микрофильмы парижских рукописей были присланы биб- 
лиотекарем Азиатского общества Ж. Гамильтоном и г-жой 
И. Мейер-Шагал, фотокопия и микрофильмы лейденских руко- 
писей — хранителем восточных рукописей Лейденской универ- 
ситетской библиотеки д-ром П. Вооргуве, микрофильмы берлин- 
ских рукописей — директором Восточного отделения Германской 
государственной библиотеки д-ром Г. Аустером, фотокопии лон- 
донских рукописей — библиотекарем Отделения восточных книг 
и рукописей Британского музея д-ром Г. М. Мередит-Оуэнсом и 
помощником хранителя рукописей библиотеки Индийского ве- 
домства Дж. Р. Уотсоном. Фотокопии текстов Хаййама, напе- 
чатанных в книге Надвӣ, отсутствующей в СССР, были присланы 
из Лейденской университетской библиотеки д-ром П. Вооргуве 
при содействии профессора Утрехтского университета Г. Фрей- 
денталя. Мы публикуем фоторепродукции тех рукописей, по 
которым выполнялись переводы, за исключением лондонской 
рукописи пятого философского трактата. Текст астрономических 
таблиц Хаййама публикуется впервые. Разрешением на репро- 
дукцию рукописей, находящихся за границей, мы обязаны Глав- 
ному библиотекарю Лейденской университетской библиотеки 
д-ру А. Кессену и дирекциям и фотографическим службам Па- 
рижской Национальной библиотеки, Британского музея и Гер- 
манской государственной библиотеки. 

Кроме указанных фотокопий и микрофильмов рукописей 
сочинений Хаййама, мы пользовались также фотокопией руко- 
писи алгебраического трактата Хаййама, хранящейся в библио- 
теке Ватикана (Рим), микрофильм которой был прислан библио-. 
текарем этой библиотеки А. М. Альбаредой, фотокопией древней- 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 


"Омар Хаййам известен главным образом как поэт. Его бес- 
смертные четверостишия переведены на многие языки, а на его 
родине вошли в поговорки, стали крылатыми словами. 

Хаййам, однако, был не только поэтом, но и крупнейшим уче- 
ным. Наибольшее значение в истории науки имеют математиче- 
ские трактаты Ҳаййама, однако интерес представляют также фи- 
зический трактат «Весы мудростей», философские трактаты Хай- 
йама и исторический трактат «Науруз-наме». 

В настоящем издании публикуются русские переводы и фото- 
репродукции текстов всех дошедших до нас научных трактатов 
Хаййама: двух математических (алгебраического и геометриче- 
ского), физического, пяти философских и исторического, а также 
сохранившейся части астрономических таблиц. Переводы с араб- 
ского и персидского языков выполнены Б. А. Розенфельдом. Пере- 
воды математических и физического трактатов с комментариями 
Б. А. Розенфельда и А. П. Юшкевича были напечатаны впервые 
в УТ выпуске «Историко-математических исследований», издавае- 
мых под редакцией Г. Ф. Рыбкина и А. П. Юшкевича (М., 1953, 
стр. 11—172). Переводы пяти философских трактатов были напе- 
чатаны впервые в виде приложения к книге С. Б. Морочника и 
Б. А. Розенфельда «Омар Хайям — поэт, мыслитель, ученый» 
(Душанбе, 1957, стр. 16—208). Переводы «Науруз-наме» и 
астрономических таблиц публикуются впервые. Большую помошь 
переводчику в переводах с арабского оказали кандидат фило- 
логических наук Г. Г. Зарине-заде (Баку), М. А Салье (Таш- 
кент) и В. С. Сегаль (Москва), а в переводах с персидского — 
Г. Г. Зарине-заде, кандидат филологических наук Г. Ю. Алиев 
и К. Шидфар (Москва). Многими полезными советами перевод- 
чик обязан М. И. Занду, Хамди Селяму Шы и А. Лейману 
(Душанбе), 

Публикуемый перевод алгебраического трактата Хаййама ВЫ- 
полнен по рукописи Парижской Национальной библиотеки, гео- 
метрического трактата — по рукописи Лейденской университет- 
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